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उपाध्याय श्री भरत सागर जी महराज 


श्राशोव्िं 
उपाध्याय सुनि श्रो भरतस्ागरजी 


श्राचायं श्री विभलसागरजी पह्मरज का हीरकं जयन्ती वषं हमीर 
लिए एक स्वाराम श्रवसर केकर श्राया है तीर्थकरो की वारी 
स्याद्कवेदे वाणी का प्रसार सत्य काप्रचारहै! 

भ्रसेत्य को उलाडर्ना है तो शरस्य कानभ भौ भूख सेन निकालौ 
सत्य स्वय ही प्रस्फुटित हो सामने श्रये । 
. वतंमानमे कुं वर्पोसे जैनागम को घूमिले करभे घालां एके एयाम 
त्ितारा टेस्ता चमक गया कि सत्य पर श्रषत्य की चादर थोप सगा! 
. बह है एकान्तवाद, निश्चवाभास । 

असत्य को प्रपत्ती रण चाने भे देर ची लगती, यह्‌ फदर सत्य ह 1 
कारण जीवे के मिथ्यासस्कार श्रनादिकाल सेचलेश्रा रहे हु। फलतः 
पितते ७०-४० वर्पो मे एकान्तेवोद ने जन क्रा टीका लगाकर निश्चय 
नय कीश्राड मे स्याद्वाद को कलकित करना -चाहा। धर-धरमे 
मिष्याणास्तरौ का प्रचार किया} श्राचायं कुन्दजरन्द की श्राड मे श्रपनी 
ख्याति चाही रौर भावाथ बदल दिये, श्रथं का ञ्जनं कर दिया । 

बुघजनो ते भ्रपनी क्षमता से मिथ्यात्वे से लोहा विथां पर भ्रपनी 
पतरफ़ षे जनता को स्त्य साहित्य नही दिया । श्राधिकां स्या्टादमतिजौ 
नै श्स हीरकं जयन्ती वषं भे एक नया निय श्राचायं श्री घ हमारे 
साश्चिघ्य मे लिया किं “श्रसत्‌ साहित्य को हटाने के पुर्वं, हूमाशा श्वागम 
जन-जन के स्रार्मम रर्खे। श्रतेक योजनामोमे से एक मुश्य थोजना सामने 
श्राई। श्राचायं प्रणीत ७१ ग्रन्थों का प्रकाशन हो । जिनागम का मरप्रुर 
भ्रकाणन दहो, सूये का प्रकाश अर्हां होगा श्याम सित्तारा वहाँ क्यो 
केरेगा । सत्थ का मण्डन करते जाद्पु, भ्रसत्य का खण्डनं स्वथ होया ) 
धसत्य को निकालने कै पूर्वं सत्य कौ थोपना भ्रावश्यक है । 

. ग्रस्थो के प्रकाशनतायं जिन भव्यात्माश्रो ने श्रपनी स्वीहृतियां दी हु 

परोक्षप्रत्यक्ष खूप से सहायता दी है, .सवको हमारा श्रशीर्वादि है । 


संकल्प 
शाण पयास सम्यम्त्नान का प्रचार-प्रसार केवलज्ञान काव्ीज 
है । घ्नाज कलयुग मे न्नान प्राप्ति कीतो होट लगी है, पदवियां श्रीर्‌ 
उपाधिरयं जीवन का सर्वस्व वन चक ह परन्तु सम्यगन्नान कौश्रौर्‌ 
भनुष्यो का लक्ष्यहीनहीदहै)। 


, जीवन मे मात्र ज्ञान नही सम्यग्न्ान श्रपेलित दहै श्राज तथाकथित 
रनक विद्धान्‌ श्रपनी मनगडन्त वातो की पुष्टि पृर्वाचा्यो की मोहर 
लगाकर कर रहै है, उटपलंग लेखनियां सत्य की श्रोणी मे स्थापित्िकी 
जा रही है, कारण पूर्वाचायं प्रणीत भ्रन्य श्राज सहज सुलभ नहीदं 
श्रौर उनके प्रकाशन व पठन-पाठन को जैसी श्रीर्‌ जितनी रुचि श्रपेक्षित 
है, वैसी' ्रौर उतनी दिखाई नही देतो ! 


भ्रत्य को हटाने के लिए पर्जचाजो करने याविणाल समाश्रौ मे 
प्रस्ताव प्रारित करने मात्रमे कायं विद्ध होना भ्रणक्य ह । सत्सादहत्यक्ा 
प्रचुर प्रकाशन व पठन-पाठन ध्रारस्म होगा, श्रसत्‌ का पलप्यन दोगा । 


श्रपंनी संस्कृति कौ र्ता के लिए श्राज सत्साहित्य के प्रचुर भकाशन की 
महती श्र वि्यकता है :- 


थनेतते विढठलन्ति वादिभिरयस्तुष्यन्छि वागीष्वरा 
भव्या येन विदन्ति निघृतिपद मुञ्चति महु वुधा 1 

यद्‌ वन्बुयमिना यदक्तयसूखस्याधार भूत॒ मत, 

तत्लोकजयशरुद्धिद जिनवच. पुष्पाद्‌ विवेकश्ियम्‌ 11 


सन्‌ १६८४ से मेरे मस्तिष्क मे यह्‌ योजनां वन रही थी परन्तु 
तथ्य यह है कि “सकल्प के विनां सिद्धि नही मिलती 1" सन्मागं दिवा- 
कर श्राचायं १०८ श्री विसलसागरजी महाराज की हीरक जयन्ती के 


| 


म{गलिक श्रदण्यपर्मां जित्वारीकौ सेवाका यह्‌ सकल्प रन प. 
पूज्य चूरुदेव आचायं श्री व उपाघ्यायश्रौ के चर्ण सानिध्यमे लिया । 
भ्राचदं श्रीद उपाघ्यायश्री का मुके मरपूर भ्राशीर्चादि प्राप्त हुत्रा 1 
फलत, द्रप कायं मे काफी हृद तक सफलता मिली है। 

इस महान्‌ कायं मे विशेप सहयोगी प. घ्ंचन्दजी ब प्रभाजी 
पाटनी रटे ' एह व प्रत्यक्ष परोक्ष मे कार्यरत, सभी कार्यकत्तभ्र के 
लिए भेरा पृज्य गुुदैव कै पावन चरण कमलो मे सिद्ध-ध्‌ स-ध्राचायं 
भक्ति पूवक नमौस्तु-नसोश्तु नमोस्तु । 
श्ोनाभिर, १९-७-६० - प्ररयिका स्यादावमक 


। भ्रा 


सभ््रत्यस्ति तन केवली किल कलौ अलोक्य चूडाम 
स्तद्ाचः परमास्तेऽत्र भरतश्च वे जसद्‌तिका 1 
सदृरत्नत्रयघारिशणो यत्तिवरस्तिषां समालम्वनं । 
तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः खाघ्नाज्जिनः पुजतिः ;।पनंदी।पं ।{- 


` वर्त॑मानं म इस कलिकाल मे तीन लोक के पूज्य केवली भगवान इस 
भरतक्तेच मँ साक्षात्‌ नही है तथापि समस्त मरत क्षो मे जगत्परकाशिनीं 
केवली भगवान की वाणी मौजूद है तथा उस वाणी के श्राधारस्तम्म 
श्रोष्ठ रल्नत्रेयवारी मुनि मी हु! इसलिए उन मूनिरयो कौ पुजन तो सर~ 
स्वती की पुजन है; तथा सरस्वती की पूजन साक्षात्‌ केवली भगवान की 
पुजन है । 


श्रापे परम्परा की रक्षा करते हुए आमे पथं पर चलना मन्या - 
त्माग्रो का कर्तव्य है । तीर्थकर के दासा प्रत्यक्ष देखी गई, दिव्यघ्वनि मे 
परस्फटित तथा गरएषर दारा गू'थित वह्‌ महान श्राचार्यो दारा प्रसारित 
जिनवाणी को रक्ता प्रचार-प्रसार, मागे-प्रसावना नामकं एक भावना 
तेथा प्रभावना नामक सम्यग्दर्शनं कांश्रग है) 


युग प्रमूख भ्राचायं श्री के हीरक जयन्ती वपं के उपलर्दयमे हमे 
जिनवारी के प्रसारं के लिये एक श्रपुवं श्रवस्षर प्राप्त हुमा ह । वर्तमान 
युगमेश्चाचायंश्रौ ने समाज व देश के लिए भ्रपना जो त्याग प्रर दयाः 
का श्रनुदान दिया दै वह भारत के इतिहास मे चिरस्मरणीय रहेगा । 
ग्रन्य प्रकाशनाय हमारे साच्निच्य या नेतृत्व प्रदाता पूज्य उपाघ्यायश्नी 
भरतसागरजी महाराज व निदेशिका तथा जिन्होने परिम द्वार ग्रन्थो 


श 


41 माज क्रे म्द सद्रूमोग द्विया पसो पन्य श्ना न्थाद्वादभतिमातामी 
र निष्‌ पततन ममोन्ु-पन्डाकनि अंसा करती ह 1 नाय हही त्पामौ 
यय, चिन्त उचित निरेणन दिवा उनम पतत नमम परती ह । 
चयग्न्य दे न्फ मष्टोरय, श्रीमान्‌ त्र, प. धर्ुचन्दजी मास्त्री, 
मटायामे, अन्यद शोधः तथान्यं प्रपाणनानं भ्रमुमति पठता, 
तरयमीता एं यन्य प्रकाल पमृन्य निषि म पुणो दैन पत्ते यहा 
गूमष्यो पीक सानग + उमा पमराद्रमयं चुद्ध श्रन्य प्रवात फरने 
यानश्नी यी जमोर्म पानाय { पन्नमे प्रस्य य परोक्ष 
स्वयद्रना सदूकापियो न तवि इतका च्पक्त एरते दुषु सन्य जिन~ 
म्न को जिननम फी मव्य येंष्नो प्रकार रथा करै द्द, पैसी 
शामन कस्तद । 


क. प्रमा पाटली संघस्य 


दक्ारकोयं 


इस परमाणु युम मे मानव के प्रस्तित्व कोटी नही श्रषितु प्रारि~ 
मात्र केश्रस्तित्व कौ सुरक्षा कौ समस्या है। चस समस्य का निदान 
“श्रहिसा" श्रमोघश्रस्त्रसे किया जा सक्ताह) श्रह्ा अनवम 
सस्कृति की मूल ्रात्मा है । यही लिनवाग्ली कासार मी है। 


तीर्थकरोके मुक्लसे निकली वाणीको गरावरौ ने ग्रहृ किया 
प्रौर श्राचार्यो ने निव बिया, जो ्राज हमे जिनवाणी के खू्पमे प्राप्तं 
६ । इस जिनवाणी का प्रचार-प्रसार इख युग मे अत्यन्त उपयोगी है । 
यही कारणटहैकि हमारे त्राराव्य पुज्य ब्राचायं, उपाघ्याय एव साधुगण॒ 
निरन्तर जिनवाणएी के स्वाव्याय श्रौर प्रचार-प्रसार ये लने दए है। 


उन्ठी पूज्य श्राचार्योँ मेस एक ड सन्मार्गं दिवाकर, चारित्र~ 
दरडामणि परम -पूज्य धराचार्यवर्यं विमलंसागरजौ महाराज । जिनकी 
भरमृतमयी वाणी प्राणीमात्र के लिए कल्याणकारी है । ब्राचार्यवर्यं कौ 
हमेशा भावना रहती है कि श्राजके समयमे प्राचीन त्राचार्णो छ्रां 
प्रणीत ग्रन्थो का प्रकाशन हो ्रौर मन्दिरो मेः स्वाच्यायं हेतु रवे जायं 
जित प्रत्येक श्रावक पठकर मोह्‌ रूपी श्रन्धकार को न्द कर ज्ाचज्योतिं 
जला सके । 


जंनवमं कौ प्रमावना जिनवाौ का प्रचार-प्रसार सम्धुणं विश्व में 
हो, श्राषं परम्परा की रक्षा हो एवं श्नन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर 
का शासन निरन्तर श्रवाधगत्ति चे चलता रहे । उक्त मावनाग्रीको 
ध्यान मे रखकर परमपूज्य, त्ान-दिवाकर, वाणीभुपश, उपाव्थाथरलनं 
भस्तस्रायरजी महाराज एव भ्राथिकारत्न स्याट्ादमति माताजी की 


५ निर्दे (म्‌ ् 
भस्णा व निदश्नन मं परम-धूज्य श्राचायं विभलक्षागरजी भ॑हारराज की 
भनी जन्मनयन्ति हीरकं रूरन्ति दष = त्पमे मन्रे कान्थत्यं 


समाज के सम्मुख भारतवर्पीय श्रनेकान्त विद्रत्‌ परिपद्‌ ने लिया । इस 
हरक जयन्ति वपं मे निम्नलिखित प्रमुख योजनाय क्रियान्वित करने कां 
निश्चय किया । तद्‌ नुरूप रन्यो का प्रकाशन [कथा जा रहा ह । योजना- 
न्वित ग्रन्यो कौ सूची इस प्रकार द. 


१. सिद्धचक्र विधान, २. विमल भक्ति-सग्रहु, ३. रयणसार, ५. 
वमं-मागंचार, ५. अ्राराघना कथा कोप, ९. श्रप्ट पाहुड, ७ पञ्चास्ति- 
काय, ८, प्रच स्तो, ६. पुरूपायं सिद्धय. पाय, १०. चचसिार, ११. 
छुवम- ्रावकाचार, १२. सम्यक्त्व- कौमुदी, १३. परीक्षामुख, १४ 
भव-चडामणि, १५. समयसार, १६. योग-सार, १७, नीतिसार 
समुच्चय, १८ परमात्म-प्रकाश, १६. न्याय-दीपिका, २० शान्ति-सुधा 
सिन्वु, २१. इन्द्रनन्दी नीत्तिसार, २२ इष्टोपदेश, २३. समाधितन्व, २४ 
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४० मागार घर्मापरृत, ४१ वोवामृत सार, ४२. पाषवपुराण, ४३. 
नयचक्र, ४४. जीवक चिन्तामशि, ४५ श्रभयकूमार चरित्र, ४६, 
भ्राप्तमीमांसा, ४७, मन्दरमेर पुराण, ४८, युक्त्यानुशासन, ४६९. 
भरतिष्ठा पाठ, ५०. भाव-सग्रह वामदेव, ५१ लधु तत्वस्फोट, ५२. 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ५३. भ्रमरसेन~-चरयु, ५४ रत्नकरण्ड श्रावका- 
चार (प्रदनोत्तर), ५५. घर्मरत्नाकर, ५६ प्रमेय रत्नमाला, ५७. यश~ 
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६१. नियमसार, ६२. श्रावक धमं प्रदीप, ६३. श्र रिक चरित्र, ६४. 
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रय, ६८. विमलनाथ पुराण, ६६. नेमिनाथ पुराण, ७०. प्रवचन 
सार, ७१. सुभापित रत्नावली, ७२. घन्यक्रुमारं चरित्र, ७३. सिद्धि- 
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७१ ग्रन्थो फै प्रकाशन क योजना कै साध ही.साथ मदितेके 
विभिन्न नगरो मे ७५ धार्मिक शिद्ण शिविरो का श्रायोजन किया जां 
रहा है श्रीर ७५ पाठणाला्रो की स्थापना भी की जारही है. दष जान-यन्ञ 
भे पुं सहयोग करने वाले ७५ पाठ्णालाग्रो कौ स्वापना मी कीलजा 
रही है। इस ज्ञान-य्न मे पणं सहयोग करने वालि ७५ विद्टानो कं 
स्मान एव ७५ युवा विद्धानो को भवचन हतु संथार करना तथा 
७७७१५ युवा वर्जं से सप्तव्यसन का त्थाग करान च्रादि योजनाएं इस 
हीरके जयन्ती वपंमे प्रणंकीजारहीदह) 


“ सम्प्रति श्राचायंवयं पूज्य चिमलसागरजौ महाराज ऊ प्रति देश एवं 
समाज श्रत्यन्तं कृतज्ञता ज्ञापन करता हुश्रा उनके चरणों मे शत-एत 
नमोऽस्तु करके दीर्घायु की कामना करताहै। ग्रन्थो के प्रकाशन में 
जिनका श्रमूल्यं निर्देशन एव मागंदशेन मिला है! वे पुज्य उपाव्याय 
मरतसागरजी महाराज एवं माता स्याद्वादमति जी हैँ । उनके लिये मेरा 
छरमशः नमोऽस्तु एवं वन्दामि-म्रपेण है । 


1 


उन विद्रानौ का भी श्राभारी हू जिन्हौने ग्रन्यौ के प्रकाशने श्रनु- 
वादक, सम्पादकं एव सशोघक के रूपमे सहयोग दियाहै 1 ग्रन्थो के 
प्रकाशन मे जिन दार्तीश्रोने श्रयं का सहयोगं करके श्रपनी चञ्चलां 
लक्ष्मी की सदुपयोगं करके पुण्याजेन किया उनको घन्यवदि ज्ञापितं 
करता 1 ये ग्रन्थ विभिन्न प्रेस प्रकाशित हए एतदयं उन प्रेसं 
सचालक कौ जिन्होनै वडी तत्परता से प्रकाशन को कायं किथाकामी 
घन्यवाद ज्ञापित .करता हु ! न्तम उन समी सहयोभियो का श्रामारी 
ह जिन्दनि प्रत्यक्ष-परोक्ष ङ्प मे खद्यो प्रदान किया है । 


,_ - क्र. पं. घर्मचन्द शास्त्री 
१ .  भव्यक्ष 
- भारतवर्घोय श्रनेकान्त वित्‌ परिषद्‌ 


% श्री वादोर्भासह सूरि का परिचय @ 


्रापकरा जन्मनाम ओ्रौडयदेव, दीक्षानाम श्रजितसेन श्रौर 
पाण्डित्योपाज्ञितत उपाधि (ताम) वादीमर्मिहु हि । 
गद्यचिन्तामणि ग्रन्थके `श्रीपुष्पसेन मुनिनाथ इति प्रणीतः" 
इत्यादि पद्यसे स्पष्ट किश्रापश्रीपुस्पसेन मनि के शिष्यये। 
`, श्रापका जन्मस्थान प्रायः श्रज्ञात-सा है । फिर भी विद्रज्जनों 
ने तमिलप्रदेश के पोरोरू तालुका के तिरुमल नामक प्राचीनक्षेतर 
मे श्रापक्ता जन्म सिद्ध किया है ° मैसुरपरास्त का “पोम्बुच्च' क्षे 
-श्रापके प्रचार का केन्द्रथा। मैसूर राज्य श्रौर पोम्बुच्च के 
विभिन्न स्थानो के निलालेख इस विषय के साक्षी हैँ । 
आप तकं, व्याकरण, छन्द, कान्य, श्रलङ्धार भ्रीर कोल 
प्रादि ग्रन्थो के पूर्णे मर्मज्ञ ये। श्रापके वाद्ित्वुण की 
विद्रत्समाज मे कितनी धाक थी इस बातत का निदर्न श्रापकी 
'वादीमर्षिह्‌' उपाधि ही पर्याप्त है । साघारणश्रावकसे कर 
वडे-बड़े राज्य कमेचारी तक श्रापके परम भक्त थे । श्रवणवेल- 
गोरु को मस्किपेण प्रशस्ति से शान्तिनाथ श्रौर पद्मनाभ नामक 
भ्रापके दौ शिष्यो का उल्लेख पाया जाता है । पोम्बुच्च के न३७ 
सन्‌ ११४७ के एक स्तम्भञेख से यह्‌ मी विदित होताह कि 
पम्पादेवी नामक श्रापको एक विदुषौ िष्या भी यी, जो तंख- 
सान्तर कौ सृपृत्री ओौर बिम्बसार की भगिनी थी। 
श्रीयूत टी° सी° कुप्पुस्वामी, प्रोफेसर एस० श्रीकण्ठ 
शास्त्री, श्रौर श्रीयुत्त पं० नाथूरामजी श्रौर “संस्कृत साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास” के ऊेखकटढय वादीभरसिह को दशमी शताब्दी 
का विद्वात्‌ मानते हँ । परन्तु न्यायाचायं श्रीमान्‌ पं० दरवारीजी 
कोष्या ने अनेक्रान्त मे प्रकाडित श्रपने एक रख मे बारहवीं 


४१ 


रावाव्दी के प्रनेक शिखार्खोंके प्राधार पर दादीभरसिह का 
उपस्थितिकार ग्यारहवी शताब्दी का उत्तराधें प्रमाणित किया 
है ! ल्षच्रच्ूडामणि के अन्त मे "राजां राजाराजोऽयम्‌ः इत्यादि 
पद्यसे भी श्रापते वादोभरसिह्‌ को ११ वी शताब्दी के उत्तरार्धं 
का चोख्वलीय राजराज के समय का विद्वान्‌ साविततकियाहै। 
वादीभसिहि की दो कृत्तियां उपकुन्व रहँ । पहखी क्षत्न- 
चरडामणि तथा दूघरी ग्यचिन्तामणि । इनमे पहला पद्यकाव्य 
श्रौर दूसरा गद्यकान्य है । इने क्षत्रच्रूडापणि तो खासा चीति- 
ग्रन्थ ही कहा जा सक्ता । इसके प्रायः प्रत्येक रलोक के 
उत्तराधं मे नीति कही गई ह! भ्रापकी गद्यचिन्तामणि की 


विवेचननखी त्तो महाकवि “वाण की रचनाण्द्ति को भमी 
परास्त करती है । 


प्रष्टसहल्ी ग्रन्थ के मद्धखछाचरणगत पद्य पर प्रदत्त "तदेवं 
महाभागे" इत्यादि टिप्पण से यहु भी ध्वनित होता है कि 
ाचाये समन्तभद्र कौश्रप्त मीसाप्तापर भी वादीमरसिहुने 
कोई टीका अवदय वनाद्‌ थी । सम्भव है इसके श्रत्िरिक्त श्रापने 
न्याय क्रा भी कोई मौलिक ग्रन्य भी वनायाहो। 


--सोहनलाल शास्त्री । 


जो वन्धर-कमार चरित्र 


& प्रथम लस्व फ 


मन्यलोक मेः श्रसख्यात द्वीप-~-समुद्रो के वीच एक जम्बृद्रीप है। 
उसमे दक्षिण दिशा कौ श्रोर भरत क्षेत्रमेहिमाद्द नामक्र एक प्रदेश 
है'। उसमे राजपुरी राजधानी है । वहा सत्यन्धर राजा था श्रौर उनके 
विजया रासी थी} राजा श्रपनी रानी पर इतमे मोदित ये कि उनका 
मन राज्य-काज मे नही लगता था । 


इसी कारण एक समय श्राप श्रपना राज्य काष्ठाद्खार मन्ीको 
देने केलिए तैयार हो गये। उस्र समय कुं मध्रियोने राजाको 
समाया किभ्रापटेसा नही करर । किन्तु विषयासक्ति वश राजाने 
क्िसरीकी वात न मानी प्रौर काष्ठाद्धारको राज्यदेही दिया। 


एक मय महारानी विजयाने रात्रि के पिले भागमे "दष्टि- 
, गोचर होकर न्ट हुश्रा श्रणोकवृक्ल, मुकूटसद्धि् नवीन श्रशोकवृक्ष भ्रौर 
भ्राठ मालार्ये"" पेते तीन स्वप्न देखे । प्रात.कालिक क्रियाभ्नो से निवृत्त 
होकर स्वप्नो का फल जानने के अभिप्राय से व्ह शीघ्र ष्टी महाराज 
सत्यन्वर के पास पहुची । 
, महाराज सत्यन्धर ने स्वप्नौ को वन कर उनका फल बतलाया, 
कि~मुक्रुट सहित श्रशोक वृक्ष मदिष्यमे तुम्हारे पृचौत्पति' कीश्रोर 
भ्राठ मालाय उसकी श्राठ स्त्रियो को सूचित करती है । इसके बाद 
- महारानी ने पृद्धा, कि है स्वामिन्‌ ! ““टष्टिगोचर हौकर नष्ट हुश्रा 
भरशोकवृक्ष'' रूप प्रथम स्वप्न क्या सुचित करता है? महाराज घव 
मी उस स्वप्न के फल को स्पण्ट नही कर सके, परन्तु उस समय उनके 
चेहरे पर कुद विषाद की रेखा दिखाई दे रही थी, जो मविष्यंमे हने 
वलि श्रनिष्टंको स्पष्ट करती धी । इस श्रमद्धल (सत्यन्वर की गत्यु)की 
` सम्मावना से उसी समय महारानी का दुःख समुद्र उमड पड़ा + 'तव महा 
रान सत्यन्धर ते वदी कठिनाई घे समा बुाकर रानीको सान्त किया । 


२ 


कुछ समय वाद रानी गर्भवती हुई । गभं के लक्षणौ को देख कर 
श्रपनी मृत्यु का समय निकट समभ सत्यन्यर ने उसी समय एक परसिद्ध 
वडई को वुलाकर एक मयूराकृति यनव ( हवाई जहाज } बनवाया श्रौर 
भ्रपने प्रनष्ट की श्राशकासे रानीके गभं (वश) की रक्नाके लिये उखे 
मयू राकृति-यन्व मे विडाकर श्राकाश मे उडाने का श्रम्यास करने लगे । 


एक समय कपटी काष्ठाङ्खार ने विचारा कि महाराज सत्यन्वर 
जीवित रहते हृए भ पुण स्वत्व नही हूं, इसलिये उन्हे मार कर 
मुभे स्वतत्र राजा वन जाना चाहिये । श्रतएव उसने चहाना वना कर 
प्रपते मतियोसे कहा कि राजा को मार कर श्रपनी रक्षा करने 
'श्रौर स्वतद्र राजा वन जाने के लिये एक देव श्राकर मुके सदां 
मरेरणा करता है 1 इस विपय मे श्राप कर्तव्यमागं का निरय कीजिये । 


यह्‌ सुन मंत्रियो ने काष्ठाङ्खारके इस दुरभिप्राय की घोर निन्दा 
की, परन्तु उसके साले, मथन ने उसकी वात की प्रशसा कर दी, जिससे 


काष्ठाद्धार का दुःसाहस भ्रौर मी वड गया श्रौर उने राजा को मारने 
के लिये भारी सेना भेज दी। । 


महाराज सत्यन्वर ने हारपालसे सेना केश्रने का समाचार जव 
सुना, तच उन्होने शीध्च ही रानी को उस यंत्रमेविठा करश्राकाशमे 
उडा दिया श्रौर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हो गये । बहुव समय तक 
युद्ध फरने पर उसमे होने वाले व्ययं जनसहार स्ते विरक्त हो उन्होने 
समस्त परिग्रह छोड़ कर भ्रात्मस्वल्प का चिन्तवन करते हृए सल्लेना- 
पुवंक शरीर छोड़ा श्रौर स्वगे मे देवपर्याय प्राप्त की ॥ उनके वियोग 
से समस्त देश मे श्रातक छा गया । । 


: वहं मभूराङृवि-यच्र राजयपुरी की स्मशान भूमि मे गिरा, वहां उसी 
दिन उस रानी के पुत्र पदादा | उस पुत्रके पुण्य से एक (चम्पक 
मालाः नामक देवी वायका वेष वारण कर उसी समय, चहँ श्राई । 


३ 


उसने श्रपने श्रवधिज्ञान से जानल कर विजया को श्रार्वासन देकर फटा 
किह देवी 1 इस पूत्र के पालन की चिता मत करो । एक कुलीन व्यक्ति 
क्स पूव का राजकुमार के योग्यरीति से पालनकरेगा। उसदेवीकी 
सम्मति से वह्‌ रानी उस पुत्रको राजनामाद्धिति श्रंगटी पहना कर 
समीपम ही दिप गई । 


उस नगरी के सेठ गन्वौत्कट कै यहां एक पृत्र उसी दिन पदा 
होकर मर गया था। उसके मृत्यु-सस्कार के लिये वह्‌ उशी श्मशान मे 
गया श्रौर वहां श्रपने मृतपुत्र का श्रन्तिम सस्कार तकर एक श्रवचिन्ञानी 
मुनिराज के कथनानुसार वहा श्रन्य पृत्र की तलाश करने लगा, तव 
उसने वहां एक पुत्र को पडा हृश्रा देख कर उठा लिया । तथां समीप मे 
चिप हुई विजया के द्वारा दी गई (जीवः धराशीर्वाद फो सुनकर उसका 
जीवन्वर नाम रखा श्रौर घर श्राकर भ्रपनी सुनन्दा नामक स्त्री पर 
छेत्रिम क्रोध कर कहा कि तुमने जीचित पुत्रको भरा रक॑से कह दिया? 
चह भोली सेखानी मी उस पूच्रकोगोदमे लेकर बहुत प्रसन्न हुई । 
भोर श्रपना ही पुत्र समकर अलीध्रकार उसका पालन मी करने लगी । 


पत्र-प्राप्ति की खुशी मे गन्घोत्कट ने एक बडा भारी उत्सव सनाया, 
उस उत्सव को मूखं काष्ठद्धार ने श्रपने राजा हौने को खुशीमे किया 
गया उत्सव सम गन्धोत्कट को चहुत पारितोषिक दिया । इवर सं 
देवी ने उस रानी को मी दण्डक वन मे स्थित एक तपस्वियो के प्राम 
भे पहुंचा दिया श्रौर निण्चिन्त होकर श्रपने स्थान को चली गई । 


कुं समय घाद सुनन्दा कै एक पुत्र रीर हुभ्रा । उसका नाम 
नन्दाढ्य रखा गया । उससे जीवन्धर की णोभा भौर भी वद गर! 
उस दिन राजपुरी के उत्तम कुलो मे जितने बच्चे पेद हुएये, उन्हे 
काष्ठाङ्घार ने गन्धोत्कट के यहां भिजवा दिया उनके साय जीवन्धर 
का पोषशा होने लगा ॥ पांच वषंकी म्न मे" जीवन्धर का यथाचिषि 
विद्यासंस्कार किया गया । 


% द्वितीय सस्व ई 


गन्वोत्कट -सेठ ने नमस्त विदया्रौ मे निपुण श्राप्रनन्दी' महाराज 
ते लीवन्धर को विद्याभ्यासं कराया । गुरने भी 'विनय-प्रौर सेवा मे प्रमन्न 
होकर उन्हे समस्त विद्याश्नोमे उन्टरट विदान्‌ कनाया 1 एक दिनपर यंनन्दी 
सूनि ने श्रपना पूवं वृत्तान्त किसी ्रन्यजन कौ कथा-के चठेनि से "जीव 
न्वर को सुनाया कि विद्याधर लोकमे लोकपाल नामक एक राजान 
क्षणनश्वर मेव को देखकर संसार तथा सौग ्रादिक की अनित्यता 
जान पुत्र को राज्य दे सुनिदीक्षा धारण की । पापकर्म के उदय से वहं 


भस्मके रोग से पीडित दौ ष्ट होकर पाखण्ड वेप वारणा कर स्वच्छन्द 
भरवृत्ति केरने लगा । 


दैवयोग-से एक-दिन भोजन करने के समय वह मूनि तुम्हारे घर 
गया 1 वहां पर तुमने -उसे*श्रत्यन्त भूखा जान कर श्रपने ररपोदयाको 
श्राज्ञाष्दी; कि इको भर पेट मौोजन-कराश्री 1 तुम्हारे घरमे वनाहुप्रा 
सम्पूणं मोजन-छ्ा लेने पर भी उसकी - भूख शान्त नहीं हुई तव अपने 
मोजनमे से तुमने एक श्रास-उसे-दिया, जिसे उसका मस्मक रोग 
तकता दुर होगया `+-तव *उसने मी ईस महान उपकार के वद॑लेमे श्रःपको 
विाप्रदान करना ही सर्वोत्तम सम -तुम्हे उद्धट विद्धान्‌ वनाया 1 
्रपने. गुर का पुनीत परिषय पाकर जीवन्वुर को श्रधिक प्रसन्नता इई । 
~ .गुख्देवने यह्‌ भी -वताया कि “तुम सत्यन्वर महासाज -के पृत्र 
हो ्रौर काष्ठाद्धार ने तुम्हारे पिताको मार-डालः है) इस-चात को, 
सुनते ही जीवन्वर कुमार श्रतिशय करोचित होकर काष्ठाद्धार से.श्रपने 
पिता के प्राणघात का वदलालेनेके लिये तैयार हो गया । किन्तु गुर 
ने उसे श्रल्पवयस्क देख समा -कुफा कर एक वं उक न_लडने की 
उससे प्रतिज्ञा कराली + मुनिराज ने जीवन्वर्‌ को समयोपयौगी अरन्य 
शिक्षा्ये' भी दीं । पश्वात्‌ वे युन्॑दीक्षा धारण कर मोक्ष पधारे | ` 
उसी राजयुरी - नगरी -मे नन्दगोप ग्वाल रहता था! एक दिन 
कुछ मलो ने जगल मे ग्वालो की गार्ये रोक ली । जिससे -वह्‌ दुःखित 
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होकर श्रपने -सायियो को देकर काष्डाङ्खार राजाके समीप श्राया भौर 
गायो को वापिस कराने के लिये प्राथेना करने लगा । तव काष्टाद्धारने 
व्याधौ को जीतने के लिये वडी भारी सेना भेजी, किन्तु जव वहु व्याधो 
, को परास्त-नही.कर सकी, तव नन्दगोप ने श्रपते गोघनं की,रक्षा कै 
हेतु सम्पुणं नगरमे यह्‌ िढोरा पिटवाया,-कि जो व्यक्ति भीलौसे 
हमारी याये चुडा लृवेगा उत्ते मै सुवणं कौ सात पतलियां-दहेन मे देकर 
भ्रपनी गोविन्दा नामक पुत्री व्यहु दू-गा । यह सुनकर .जीवरेघरकुमार 
वन मे गये श्रौरज्याघो को जीतकर गायं दुंडा लाये । 

प्रतिन्नाचुस्ार नन्दगोप ने भी कन्या-प्रदान करने के लिये जलघारा 
छोडी । किन्तु जीवन्धरकूुमार ने उसके साथ ,स्वय.चिवाह्‌ करना उचित 
नदी सम श्रपने ¡मित्र पद्मास्य के साय उदका विवाह करा दिया 1 


> वतीय लम्बर 
राजयुरौ नगरी मे श्रीदत्तनामक वैश्य रहता था । उसके ' पास 
पितृजनो के द्वारा उपाजित श्रधिक धन था, तो भी उसके भ्रपने हाय.से 
घन कमनि की इच्छा हुई ' तव वह शुम महतं मे व्यापार के नि्मित्त.भरन्य 
द्रीप को गया भ्रौर व्यापार से घन-सम्पन्न होकर नौका (जहाज) पर 
माल लदा कर स्वदेश को लौटा । उस समय मृसलाधार वृष्टि से उसकी 
नौका समुद्र मे ङवते लगी । तव उस नौका पर वैठे हुये साथियो को . 
शोक मग्न देख कर श्रीदत्त ने बहत .समाया भौर वयं वघाया । 


नौका के डूबते समय उस श्रीदत्त को दंवयोग से उस समद्र मे एक ट 
परस्तुप मिल गया । उस पर वेड करं वह समुद्र के किनारे पहुचा। 


समूद्र.के किनारे पर उसे एक श्रपरिच्चित मनुष्य मिला । श्रीदत्त 
ने उससे श्रपना सारा खमाचार कहा! प्रागन्तुक महाशय ने भमी भ्रपने 
किये हये षष्यंत्र को थोड़ी देर के लिये दपा कर श्रीदत्त की वह्‌ कर्ण 
कहानी सुनी । पश्चात्‌ वह किसी वहाने शे श्रीदत्त को ,विजयाघं प्रवत 
पर ले गया-भ्नौर यह.समाचार सुनाया । 
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गन्धार देशं की नित्यालोका नयगी के राजा मेरे स्वामी गरुडवग 
के साथ श्रापकी कुलपरम्परागतं मित्रता दै! उन्होने ग्रपनी सुपूनीके 
विवाह मे सहायत्ता लेने के हतु श्रापको बनाने के लिये ममे श्रापके पासं 
भेजा है, इसलिये कायं की भ्रनिवार्यतावण श्रौर उपायान्तर केन होने 
से नौका द्वन का मरम करके भं ( घरनासक विद्यावर ) प्रापको यहा 
लाया हू । वास्तव मे श्रापकी नौका दवी नहीं है। इससे श्रव श्राप 
निश्चिन्त होकर पने मित्र गरुडवेग से मिलने की कृषा कीज्यि । | 
नौका के दूवने को भ्रममात्र जान प्रसन्न हकर श्रीदत्त भी 
गरुडवेग राजा से मिला । राजाने मी उस्षका समुचित सत्कार किया 
तथा श्रपनी गन्घरव॑दत्ता नामक सुपुत्र उसे सोपदीप्रौर कहा कि इसके 
जन्मलग्न मे ज्योतिपियो ने कहा था, कि राजपुरीमे जो व्यि वीणा 
चजाने मे इसे ओीतेगा वही इसका स्वामी होमा । इसलिये श्राप इसका 
सयोग भिलनि के लिये इस पत्री को राजपुरी ले जादइये | 
वह्‌ श्रीदत्त गन्व्व॑दत्ता को लेकर श्रपने घर श्राया श्रौर उसने 
श्रपनी स्त्री से उसका सारा-स्रमाचार कहा । पश्चान्‌ उसने कणष्ठाद्धार 
राजाकी सम्मति लेकर देश देशान्तरये यह्‌ घोषणा कराई कि जो.व्यक्ति 
भेरी गन्धवंदत्ता सुपूत्री को चीरा मे जीतेगा, उसे कन्या व्याह दुगा) 
` इस घोषणा को सुन दुर दुर के श्रनेक राजा महाराजा गन्वववंदत्ता 
की चाह से वीणा मण्डप मे श्रावये किन्तु गन्धवंदत्ता-ने श्रपनी परिवादिनी 
नामक वीणा वजा कर उन्हे प्रास्त कर दिया,परन्तु . वीखावादनमे 
निपुण जीवेन्वर चै श्रपनौ घोषवती नामक वीणा वृजाकर गन्धवंदत्ता 
को क्षणमात्र मे परास्त कर दिया । तव गन्घ्व॑दत्ता मै पराजय को 
विजयसे भी उत्तम मानक्रर जीवन्वर के गले मे वरमाला डाल दी। 
` इस घटना को देख जीवन्धर के उत्कषं को. न/ सह्‌ कर दुष्ट ' 
काष्ठाद्धार ने अ्रम्यागत् कुदं राजाभ्नों को जीवन्वर के विरुद भडका 
दिया । त्तव उन्हौने जीवन्वर के साय युद्ध किया, किन्तु वे सव पराजय को 
प्राप्त हये श्रीर्‌ गन्ववंदत्ता का जीवन्धर के साय पाशिग्रहण हो मया । 


.*. चतुथं लम्ब 
एक समय वसन्त ऋतु के ्राने पर नगर निवासियोने जलक्रीढा 
फा उत्सव मनाया । जीवन्घर भी भ्रपने मिघ्रोके साथ जलक्रीडा को 
` ैखने नदी पर गये । वहा हव्न की सामग्री कोजूठाकरदेने के कारण 
ध ब्राह्मर ने एक वृत्ते को श्रघमरा करयच्याथा। दयालु जीवन्धरः 
ने उमे मृत्यु से बचाने की वहुत कोशिश को, किन्तु धविक घायल हो 
जने से सफल न हो उसके परभव के सुधारके हेतु उन्होने उसे मरते 
समय एमोकारमच्र' सुनाया वह कुत्ता भरने पर मत के प्रभाव से यक्षेन्द्र 
हमरा । तव वहु श्रवधिन्नान रे श्रपने पुवभव का समस्त वृत्तान्त जानकर 
कतक्ञतावण शीघ्र जीवन्धर कफे पास श्राया ' जीदन्धर ने उसके उसका 
परिच्य पृच्छा, तव उसने भी पुवं वरत्तान्त सुनाया । पश्चात्‌ “हे सज्जन ! 
भै भ्रापका सेवक ट, जच श्राप पर को श्रापत्ति ्रावे, तच मेरास्मरण 
केरना, मँ उसी समय श्राकर प्रापक) ्रापत्ति दुर करूगा' यह कह कर 
चह्‌ यक्षेन्द्र श्रटश्य ह गया । | 
सुरमजरी प्रौर गुणमाला नामक दौ सखियां मी चह जलक्रीडा 
देखने नदी पर श्राई । उनके पास भिन्न भिन्न दो प्रकार के स्नानोपयोगी 
चरणं थे । उन दोनो सख्यम "किसका दृण उत्तमहै" टस, प्रकार 
चाद विवाद छिड गथा ! रन्तमे दोनो ने प्रत्तिज्ञाकी कि जिसका चूणं 
भ्रनुपयोगी सिद्ध होगा, वहु इस नदी मे स्नान नही करे 1, उक्तःनिश्चयं 
के भ्रनुसार उन दौनो ते थोडा थोडा चूं देकर पनी भ्रपनी. दासियो 
को चूरंपरीक्षक विदानो के पास भेजा । -वे दासिर्यां श्रन्य विद्वानोसे 
चं की परीक्षा कराकर धरन्तमे जीवन्घरके पास प्राई प्रौरचृणंकी 
परीक्षायं प्रार्थना करने लगी । । 
जीवन्वर ने निष्पक्ष परीक्षा कर गुणमाला के चुं को समयौोचित्त 
सगुण श्रौर उपयोगी बतलाया । तब सुरमञ्जरी की दासी क्रोधित होकर 
सोली, कि जिस प्रकार ग्रन्थ विद्धानो ने पक्षपात कर गुखमाला के चरं 
को उत्तम बतलाया है, उसी प्रकार श्राप भी कट रहे ई" मालूम होता है 
कि श्राप भी उन्दी के सहपाठी द । तवबःजीवन्धरकुमार ने दोनो न्रुणो को 


(~ 


भरलग अलग ऊपर फंका,तव गुणखमाला के चन्द्रोदय नामक चरं पर भरे 
मडराने लगे, जिससे सुरमजरी का चूणं स्वयमेव श्रनुपयोगी सिद्धहो 
गया । पश्चात्‌ दोनो दासियो ते जाकर श्रपनी स्वामिनियो से चूण- 
परीक्षा का सारा समाचार कहा जिसे सुनकर सुरमञ्जरी वहत शष्ट हुई । 

गुणमाला ने सुरमजरी को वहत भनाया पर वह न मानी-श्रीर 
भ्रपनी. मरतिज्ञानुप्ार विना स्नान क्थिही वरहा से घर लौट गदं । उसने 
यह प्रतिज्ञा मीकी, कि मै जीवन्रे को दछयोडकर श्रन्य किसी पुरुप को 
देषु गी सी नहीं । 
। गृणखमाला स्नान कर जव श्रपने घरको ल्मैट रही धीतव रास्तेमे 

काषप्ठाद्घार के एक मदोन्मत्त हाथी ने उसे श्रा घेरा) उस समय गुणमाला 

के वुटुम्नी श्रौर नौकर उसे वही छोडकर भाग गये, किन्तु प्रियम्बदा सखी 
ने उसे श्रपने पीठे खडी कर रक्षा करने का प्रयत्न किया । इतनेमे ही 
जीवन्धरकुमार नदी से लौटकर श्रकस्मात्‌ वहा श्रा पहुचे शरीर उन्होने 
उस हाथी को श्रपने कुण्डल से ताडित कर वहा से मगा दिया। 

उस समय जीवन्धरश्रौर गुखमाचामे परस्पर प्रेमाकुरका बीज 
जम गया ) गुणमाला ने धर श्राकेर जीवन्धरं के पास प्रेमेपच्र भेजा) 
लीवन्वर ने मी श्रनुकूल उत्तर देकर उसे सतुष्ट किया । पचतु 
गुणमाला के माता पितानै' इस दोनो के प्रभका समाचारं सुन कर 
जीवन्धर के साथ गुणमाला का विवाहं कर दिया | 

-. पचम लस्ब्र ... 

जीवन्धरकुमार दास तिरस्छृत हाथीने खाना पीना भी यड 
दिया 1 यह्‌ सुन भ्रनङ्गमालाके वरण श्रादि कौरणोसे पुंसे करु 
-कृष्ठाद्धर उन जीवत्वर पर प्रौर भी च्रृद्ध'हौ गया प्रीर उसने जीवन्वर 
को पकड लाने के लिये भ्रपनी सेना भेजी -। तव जीवन्धर भी श्रतिशय 
करट होकर गृद्ध की तयारी करने लगे परन्तु गन्धोत्तट ने- उन्हे युद्ध से 
रोकं दिया प्रौर पेदे हाय वाघ कर नतापूवंक काष्ठाद्धार की 
सेवा मे स्वयं उपस्थित कृर दिया 


,अ 


केष्ठाद्ध'रने उसे वधा हु्रादेख करभीमारडालनेकीश्राज्ञा 
ददी 1 तव जीवन्यर ने यलेन्द्रका स्मरणा किया । वह तुरन्त वहा श्रायां 
भ्रौर जीवन्वर को श्रपनी विक्रियाशक्ति से चन्द्रोदय पव॑त पर क्ले मया । 
चहा उसे ्षौरसागर के जल से उनका श्रमिपेक किया शरीर इच्टानुकृल 
वपवार्णा करणे मनोमोहक गान याने तथा हालाहल चिषकोभी दूर 
करनेमे शक्तिणाली तीन मत्र मी उन्हं व्यि । श्रवधिन्नानसे जान कर 
उसने यह मौका किं श्राप एक वषं मेही राजा हौ जगे श्रीर 
राव्वेशुख का भोम कर श्रत्ते मे मोक्ष प्राप्त करेगे" 
जीवन्वरषुमार धपते टये एक षन भे श्रये । बहा चाये भ्रोर 
लभी हुई दावाग्नि से जनते हुये हाथियो को देख दयाद्र' हो उन्होने सदय 
देदय से जिनेन्द्रदेव का स्तवन किया, जिक्तके प्रभाव से उसी समय 
भेषनृष्टि हई जिसमे उन हाधियो की रसा हुई । ` 
वरदा से रवाना हौकर श्रनेक तीथं स्थानो कौ वन्दना करते हुए 
च चन्द्राभा नरी मे पटच / वहा के राजा घनमित्र की सुपृच्रीपदय्माको 
सापने काटदायाथा ` जीवन्धरने श्रपेते मव्रफे प्रभाव से उसे तत्काल 
जीवित कर दिया । तव खजा नै वहुत सन्मान कर भ्राघा राज्यदे 
प्रप" उत्त पद्मा नामक कन्ण का उनके साथ विवाह कर दिथा। 
| द घष्ठ लम्ब करु 
जीवन्वर स्वामी कूद दिन चन्द्रमा नगरी भे रह्‌ कर धिना कहे 
ही वहां से -चल दिये । मागं मे भ्रनेक ती्थ॑स्थानो की' वन्दना करते हुये 
वे एक तपस्वियो के श्राश्रम मे पहुचे । वहा पर उन्ठने त्पस्वियो को 
सिथ्या तप करते हुये देखा, तव यथायं तप शरैर सच्चे सर्मका स्वरूप 


समा कर उन्हे जिनेन्दरप्रणोत घर्मं मे प्रवृत्त किया 
इसके वाद वर्ह से रवाना होकर वे दक्षिणद्रे् के एक सहुखकट 


चैत्यालय मे पहुचे । वहा पर जिनमन्दिर कै किवाङ बन्द 'देख कर बाहर 
से ही जिनराज की स्तुति करने लगे । उस जिनमन्दिर के किवाड बहुत 
समय से चन्दये, वे उनकी स्तुति के प्रभाव से तत्काल खुल गये | 
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पूवं से वहा रहने वाला गुखमद्र नामक एक मनुप्य यह समर्चा 
देखकर जीवन्धर के पास श्राया । जीवन्वर ने उससे पृदा, ए तुम कौन 
हयो ? प्रौर यहा किस लिये रहते हो ? उसने कहाकि्भ क्षेमपुरीमे 
रहने वालि सुभद्र सेठ का गुरामद्र नामक नौकर हू | उनकी क्ेमश्री 
नामक कन्या के जन्मलग्न मे ज्योत्तिषियो ने बतलाया थाक्रि यहा 
जिसके श्राने पर इस सहखकूट च॑त्यालय के करिवाड चुल जावे वही 
इसका पति होगा ! भाग्यवश श्राज श्रापके शुभागमन से इस चैत्यालय के 
किवाड खुल गये ह । इसलिये कुच समय श्राप यहाँ पर हो व्रने की 
कृपा कीजिये । जिससे म श्रापके शुभागमन की सूचनः श्रपने स्वामी कं 
दे श्र ड । ठता कह कर वह मनुष्य शीघ्र ही श्रपने स्वामी के पाष्ठ गया 
भ्रौर उसने जीवन्धर का सारा समाचार श्रपने स्वामी से केह सुनाया) 

सुभद्र भी उस वात को सुनकरशीघ्ही उस चत्यालयमे राया 
प्रौर जोवन्धर को देख कर उनके वं मवादि का निर्णय कर उन्हे ्रपने 
घरले गया 1 कु समय वाद उसने शुभ मूहूर्तं मे ्रपनी सुपुत्रीक्षेमश्री 
के स्थि उनका विबाह्‌ कर दिया । 


&& सप्तम लम्ब क 


जीवन्धर स्वामी क्षेमपुरी मे कुद दिन रह कर व्हा से मन्यत्र 
चले दिये । कु दूर पर उन्हे एक किसान मिला) उसे उन्होने भद्र 
जान वास्तविक सुख भौर श्वावकघर्मं का लक्षण विशदरीत्तिसे सम्मा 
कर उसि श्रावक बनाया । श्रीर्‌ फिरप्नागेकी रोर रवाना हुये । 

जीवन्वरकुमार विश्राम करने के लियिएकव्नमे वंठेये कि 
वहा पर एक स्वी श्राई । भ्रौर उन पर श्रसक्त ही गई । वहु विद्याधरी 
उन जीवन्वर कौ लुमाने के लिये निम्तप्रकार वात बनाकर कटने लगी ॥ 
हे मान्ववर! मे एक विद्यावर की एक श्रनाथ कन्या ह १मेरा नाम भनद्ध- 
तिलका दै) मेरे छोटे भाई के सचिने जवद॑स्तीलाकरश्रपनीस्ीके भयं ` 
से मुके यहा छोड दिया ई" । इसे श्रापमेरी रक्षाकरमेकी कपा करे । 


११ 


जीवन्धर उस्सकी वात सुनकर एकान्त मे परस्त्री से मिलनेमे 
भयभीत हये । वे वहाँ से रवानाहोनेकेलियि तंयारही हुये थे कि यहं 
शब्द सुनाकिदहे प्राणप्यारी ! मूके छोडकर तुम कहा चली गई, दुम्हारे 
बिना मेरे प्राण निकल रहे । यह शब्द सुनते ही वहस्त्री मी कोई 
वहाना वना कर वहां से शीघ्रही श्रन्यत्न चली गई । 


इतने मे ही वहु शव्द कहने त्राला व्यक्ति पास ध्राकर जीवन्धरसे 
कह्ने लगा करिह मान्यवर | मँश्रपनी प्यारीस्त्रीकोदसवनमेविठा 
कर जल लाने के लिये गया था, वापिस श्राकर देखता हू तो वह यहाँ 
नही है । उसके विना मेरी विद्या भी नष्ट-प्राय दहो गई । उसके ये वचनं 
सुनकर जीवन्धरकुमार ने उस भवदत्त विद्याधर को बहुत समाया, 
परन्तु जीवन्वर के उपदेश का उस पर जरा भी प्रसर नही हृश्रा। 


उस वन से रवाना होकर जीवन्घरकूमार हैमाभा नगरी के समीप 
पहुचे । वहा पर एक वगीचे मे दठमित्र राजा के सुमित्र भ्रादि वहत से 
राजकुमार श्रपने श्रपने वाणो द्ारयाभ्रामके फर्लोँको तोडना चाहते 
थे । परन्तु धनुधिया म पणं निपुखन होने से भ्रसफल होते थे, किन्तु 
जीवन्यर स्वामीने एक ही वाणा से वेधकर श्रामसहित वाण कोदहदाथमे 
लेकर उन राजकुमारो को दिखाया । 


यह्‌ देख बडे राजकुमार ने जीवन्वर से कहा कि हे मान्यवर 1 यह 
हेमामा नगरी है, इसके राजा दढमित्र हैँ । उनके सुमित्र भ्रादिक हम 
पुत्रं! हमे शिक्षा-सम्पन्न बनाने के लिये हमारे पिता धनुविद्याके 
ज्ञाता विद्धान्‌ कौ खोज मेह। राप उनसे मिलने की कृषा कररे। 
जीवन्वर भी उसके श्राग्रहु के कारण दढमिच् राजास मिले! राजाकी 
प्राथेना से उन्होने राजकुमारो को धरुविद्या मे श्रतिनिपुण बना दिया । 
तव राजा ने इस महान्‌ उपकार ऊ वदले मे धपनी कनक माला कन्या कू 
जीवन्धर के साथ विवाह कर दिया । 


ष श्ष्टम तस्व 

किसी समय एक स्त्री मुस्कराती हुं जीवन्धर के षास पहुंची) 
उन्होने उससे पूछा, कि तुम यह क्यो श्राई हो ? उसने उत्तर दिया कि 
प्रापके समान एक दुसरे मनुष्य को आ्रायुघश्ाला मे देखकर श्राई हू । यहं 
सूनकर गीवन्वर ने चिचाराकिक्यामेरा छोटा मार्ईनन्दाद्य यहां श्राया 
& ? उन्हे बह जाक्तर देखा तो नन्दाव्य को पाकर वहत प्रसन्न हूय `! 

जीवन्धर ने नन्दाल्य से यहां श्राति का समाचार परख, उसने कहा 
क्रि दुष्ट काष्ठाद्धार से श्रापके घातका निश्चय कर मै भाभी गन्धवदना 
फ पास गया । उनको स्वामी के वियोग सेदु भी दुं लित्त न देखकर 
मैने कहा कि भाभी श्राप श्रपने पति काश्रसह्य वियोग होने पर भी ेसी 
निश्चिन्त कयौ प्रतीत होती र्द? उन्होने श्रपनौ विद्ाकै वलति जान 
फर कहा कि तुमक्योखेदकरतेहो ? तुम्हारे वडे भाई. मेरे परति) 
को यक्ष श्रपते निवाक्षस्थान परले मया) वे श्रानन्दपू्वंकं सुख 
शान्ति भ्रौर सत्कारका भोगकर रद) यदि उनके दशंन की इच्छां 
है, तो धं श्रपनी विद्याके प्रभावस्ते लाच्र उनके परास्त पटुचाये देती । 
पश्चात्‌ उन्होने मम्वपूवंक एक शय्या पर सुलाकर यह्‌ पत्र देकर श्रापके 
क्षमीप मेजा है । 

, जीवन्धर स्वामी ने गन्ववंदत्ता का पत पठा, उसर्मे उषने गुणामाला 
फादु.ख प्रकारित किया था | परन्तु ऊीवन्धर ने पत्र पठ कर-वि्ा- 
घरी गन्धवंदत्ताके विपयमेदही देद किया। 

एक समय वहत से ग्वाल राजद्वार के मैदान मे भराकर चिल्लाने 
लगे, कि जगल मे वहु से मनुष्यो ने हमारी गायं रोकं ली है ! उनके 
धराक्तन्दनं को सुनकर इवघुर के रोकने पर भी जीवन्वरकुमार गाये चुंडाने 
फ लिये उस वन मे शये । उन्होने वरहा जाकर देखा कि गायो को पकम 
वलति सव मेरे मित्रदही है, जिन्हे गन्धवंदत्ता ने भेजा था। 

उन भिच्रौ के द्वारा श्रना भ्रभूतपूवं धिक सन्मान देख करं 
जीवन्धरे को उनपर सन्देह हग्रा । तच उन्होने एकान्त मे उनघे उका 
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ध्रपिके वियोग से दुखी हेमलोग श्रापकै समीपे श्रारहै ये । मागंमे 
थकावट दुर करने लिये दण्डकवन मे ठहरे ! वहा तपस्वियो का श्रां 
धा | एक स्यानमे हमे सौभाग्य से पूज्य माता काणुम दशन हभा। 
माताजौने हम लोर्गोसे पृद्ाकि तुम कासे श्रयेहो? श्रौरं कहां 
भारटेहो? तवहमलोगोने श्रपनी घटनाक्रासारा समाचार उन्हें 
सुनाया । उसको बुनकर उन्हुं वहत दुख हुश्रा । तव हम लोगो नै उन्हं 
बारवार श्रारवासन दिया, कि श्राप चिन्ता न करर, उन्हे वचाकर 
` यक्ेन श्रपने स्थान परले गयाहै। उस माताने भी वयं धारण कर 
शरापका सा वृत्तान्त हमे सुनाया । इततके वद हम लोग वहा से प्रस्थान 
करं श्रापके वासे घ्राये ह| 
उन्हें मित्रो से जव यहु पताचला, कि भ्रमी हमारी मातां 
जीवित ह, तव वे श्रपनी माता के दर्शन के लिये श्रत्यन्त उत्कटिति हो 
गये श्रौर दण्डकवन मे'श्राकर उन्टोने श्रपनी माता का दशन किया। 
पुवरमिलापसे माता भी गत साशदुख भल गई! उन्होने जीयन्धर से 
कहा किह वेटा ! तुम्हारे पिताका राज्य भी है। जीवन्धरने काकि 
हां मात्ताजी मे मी मानूम है ¦ पश्चात्‌ उन्होने श्रषनी माता को श्रपने 
मामाके घर भेज दिया। 
इसके वाद जीवन्वरकूमार राजपुरी नगरी मेश्रयि 1 वर्ह 
देत्तान्त जानने के लिये वे इधर उधर घूम रहे थे\ उम समंय एकं स्थान 
पर गेंद खेली हई एक जवान कन्यां को देख कर वै मोहित हौ गये 1 
{ वे उसके दरवाजे के चल्रतरे पर जा वैठे। इतने मे उस कन्या के विताने ' 
भराकर उनसे कहा, करि ज्योतिपियो ने मेरी कन्या के जन्ममुहुचतं मे कष्टा 
था, कि “तुम्हारे वहुत दिन से रखे हये रत्न जिस मनुष्य के श्राति 
पर विक जार्वेगे, वही इसका स्वामी होगा 1“ भ्राज श्रापके श्राने परं: 
देमारे सव रत्न विक गये है, इसलिये भ्रापमभेरी कन्या को वरणा कीजिये । 
[ यहे सुन कर जीवन्धर ने भी भ्रपनी स्वीकृति दे दी । तव उस सोगरदत्त 
वश्य ने श्रपनी चिमला कन्या का जीवन्यर के साथ विवाह कर दिया । 


& नवम लम्ब क 

जीवन्धरकरुमार को वर के चिद्धो से विभूषित दैख कर वुद्धिपेर 
भामक विदूषक ने उनसे कहा कि दूसरो से उपेक्षा की हुई कमथाश्नो के 
साथ विवाह करने मे श्रपका क्या महच है ? यदि श्राप पुरुपवगं की 
छाया मी नः सहने वाली सुरमजरी के साथ विवाह कर सक्‌, तो श्रापकरा 
विशेष महत्व श्रौर सौभाग्य समभा जावेगा । उक्त विदूषक का वचन सुन 
कर जीवन्धरने भी उस मानिनी सुरमजरीके साथ श्रपना विवाह करने 
का निश्चय किया । 


उसी समय जीवन्धरकुमार ने यक्षके दवारा प्रदत्त मचे प्रभाव से 
वरद ब्राह्मण का मेष वनाया श्रौर किसी प्रकार सुरमजरीके पासि प्रहुचे। 

सुन्दरी ने उस वृढ त्राह्मण को भूखा समभ इर भोजन कराया) 
भोजन कर चुकने पर कख ्ाराम कर वद्देव ने मत्र के प्रभावसे श्रति 
चन्दर गान गाया। जिसे सुन कर सुरमजरी उसे श्रधिक शक्तिशाली 
समकर वोली किश्राप गाने के समान ग्रन्य बानं भी जानते ह क्या? 
उसने उत्तर दियाकिरहां। तव उस सुरमजरी ने भ्रपने इच्छित वर की 
प्राप्ति का उनाय शा । चदं ने कदा,.कि कामदेव के मदिर मे चल केर. 
उसकी उपासना करो वुम्ट इच्छत वर प्राप्त हे जेया । 

तव शुरमजयी उस वृद्ध कीवातपर लिण्वाञ्च कर कामदेव के 
मन्दिरमे गई ग्रौर प्रार्थना करने लगी, किह देव । श्रापकर प्रसाद से 
मुभे जीवन्धर्‌ रूप पति कौ प्राप्ति हो । जीवन्वर स्वामी का मित 
बुद्धिपेण नामक विदुपक पहिले से दी कामदेव के मन्दिरमे-श्राकर दिप 
गयाथा। उस विदूषकने कहा कि तुवर प्राप्तहो चुका है, वह्‌ तेरे 
सायहीहै। मोली माली सुरमजसै ने भी उस विदरुपकके.वचनको 
कामदेव का ही वचन मान लिया । क ^ 

वृद्ध ने भी विदरषक्‌ का वचन सुनते ही श्रपना वैप बदल लिया। 

तव भूरमंजरी उसे जीवन्वर जान कर वहते लज्जित हुई । इसके पश्चात्‌ 
सुरमंजरी के पिता रुवेरदत्त ने शुभलग्न मे श्रपनी सुपुत्र युरमजरीक्रा 
जीनन्वर कै साय विवाह कर-दियां , 


1 


4 दणम लस्व तध 
सुरमजरी के साथ विवाह होने पर जीवन्धरकुमार श्रपने माता 
पिता सुनन्दा श्रौर गन्धोत्कट के पास श्राये । उन्होने श्रपनी धम॑पत्नी 
गन्धव दन्ता श्रौर गुणमाला को श्रपने समागम से प्रसन्न किया । परए्चात्‌ 
राज्यप्राप्ति के विषयमे गघोत्कटके साथ सलाह की । उनकी सम्मतिसे 
वे श्रपने मामा गोविन्दराज के पास गये । गोविन्दराज विदेहदेश की 
घरणीतिलका नयरीके राजाये। उन्होने जीवन्धर का वहत सत्कार किया । 
` गोविन्दराज पहिले ही से जीवन्धर के राञ्यको प्राप्त कराने की चेष्टा 
केर रहा था। जव जीवन्वर वहा पहुचे, तव उसने काष्ठाद्धार के हारा 
भेजा हश्रा सदे भ्रपने मच्रियो को सुनाया । उस सदेश मे काष्ठाद्धार 
नं यह्‌ लिखा था, कि (महाराज सत्यन्धर की मृत्यु एक मदोन्मत्त हाथी 
केद्वारा हुई थी, किन्तु श्रणुभकमं के उदयसे ही उस श्रपयश का 
मागीहृम्राह ' तो मी समफदारराजा इस वात को मिथ्या मानते ह| 
यदि श्राप मी इस वात को भिथ्या मानकर. यहां भ्राकर मुम से मिलने, 
कीकृपा करे, तो मै विलकुल निःशल्य हो जाङ़गा । 
सन्देण सुनाने के बाद गोविन्दराज ने मन्व्रियो से कहा, कि नीच 
काष्ठाद्धार हम लोगो को जाल मे फसाना चाहता है 1 इसलिये हम 
लोग भी इसी वहाने से उखकी चालाकी का मजा चखाने के लिये चलें । 
एे्रा चिचार कर गोविन्दराज ने श्रपने राज्य मे इस वातकाद्टिरा 
पिटवा दिया कि काष्ठाद्धार के साथ हमारी मित्रता हो गई है । पश्चात्‌ 
शुम-मूहूतं मे वह गोविन्दराज, जीवन्धर को साथ लेकर राजयुरीको 
रवाना हुमा । वहां पहुच कर उसने नगरी के वाहर ही भ्रपनी सेना - 
व्ट्रादी।॥. + 
गोविन्दराज ने व्हा पहुच कर एक सुन्दर स्वयम्वर मण्डप वनवाया । 

उसमे एकत चन्द्रकयच. बनवाकर इख वात की घोषणा कराई किजो 
व्यवित्त इस घन्द्रकयत्र कां भेदन करेगा, उसे भ अपनी लक्ष्मणानामक कन्या 
भदान करूगा । उस घोरा को सुनकर भनेक धनुर्घारी राजा वहा 
भ्राये'वा यत्वं पर स्थित तीत सुकरोका भेदन करनेकी कोशिश करने 
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लगे, निन्तु इस कायं मे सफलता प्राप्त करने के लिये कोई मी समर्थ 
नही हृम्रा । तव जीवन्धर ने श्रलातचक्र चढा कर श्रनायाप्ष ही उनका 
भेदन कर दिया । उस सुभ्रवसर पर गोविन्दराज ते भ्रन्य राजान्न 
के समक्ष जीवन्धरकरुमार का परिच्य देते हुये कहा, कि ये सत्यन्वर 
महाराज के सुपुत्र श्रौर मेरे भानजे जीवन्धर हैँ 1 तव श्नन्य राजाग्नौ ने 
भी यही कहा कि हम लोग भौ इनकी चेष्टाश्रोसेरेसादही श्रनुमान कर 
रहे थे, । 
जीवन्धर का परिचय सुनकर काष्ठाद्धार को दाख्ण दुख हुश् । 

वह्‌ मन मे विचारने लगा, कि मेरे साले मथन ने इसको मार दिया था, 
फिर यह दुष्ट कर से श्रागया 1 ओने इसके मामा कौ य्ह बुलाकर भ्रपने 
हाथ श्रपने पैरो पर कुल्हाडी पटकी है 1 श्रे मामा का वल पाकर यह 
भेरा महान्‌ श्रनथं करेगा । इस प्रकार चिन्तातुर काष्ठाद्धार को जीव- 
स्घर केमितोने उनके साथ युद्धकरने को भड़का दिया । तव परस्पर 
युद हया ्रौर काणष्ठाद्धार मारा गया | इसके वाद मामा गोविन्दराज 
ने श्रपनौ सुपृत्री लक्ष्मणा का जीवन्वर के साय विवाह कर दिया । 

` =पृश्चात्‌ गोविस्दयान ने राजयुरी जाकर यक्षेन्ध श्रौर प्रन्य भ्ाजाश्रये 
की उपस्थिति मे जीवन्वरःस्वरामी कारराज्या्िषेक किया 1; जिससे जनता 
को वडा ही इषं हुश्रा 1 जीवन्वरकुमार ने राज्यासीन होकर नन्दास्व+को 
गव रयाज कनाया श्रौर श्रन्य मित्री को यथायोग्य पदं प्रदान कयि प्रजा, 
का वारह्‌ वषं तक का जमीन टैक्स माफ कर दिया { इसके वाद-उन्होने 
श्रपनी समस्त स्त्रियो को बुलाकर सतुष्ट ;किया । गधवंदत्ता 
को पटरानी का पद प्रदान किया भ्रौर सुखपूरवेक राज्य करने लगे 1 


-कुछ-खमय वाद ` महारानी विजया श्रपने सुपुत्र -जीवन्धर -को 
सुरीत्या राज्यशासन-करते देख कर पुण्य श्रौर .पाप-का फल श्रपने.मे,ही 
प्रत्यक्ष करे संसार से त्रिरक्त हो.गरई 1. साय ही सुनन्दाको भी वैराग्य 
दो सया \ तव वे दोर्नौ वन मे गई. श्रौर पद्मानामक भायिका से दीक्षा 

` ग्रहणा कर तपश्चरण करने लगीं 1 (५ 


महाराज जीवत्वरने मी टेसी सुख - शान्ति-प्रौरःनिचिष्नतासे 
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रज्य किया कि तीष. वषं कशणमात्र के समान वीत गये } एक समयं 
वश्नतर छतु मे जीवन्धर स्वामी श्रपनी श्राटो स्त्रियो के साथ जलक्रीडा 
करने के लिये एक वगीचे मे गये, वर्ह एक वानर नै श्नन्य वानरीसे, 
सभोग किया ' इसने वानरी उस पर क्रद्धहौ गर्द, तव वहु बन्दर उस 
` वानरी-को यन्न करने मे प्रसमथं होकर ्रपनी स्वास रोक मरे हुये के 
समान वन करर जमीन ण्र लेट गया 1 उसकी उप्र हालत को देखकर 
वानरी को श्रत्यन्त दुःख हप्र वहु उसके पास श्राकर उसका 'वारवार 
श्रालिगन करने लगी । तव कपटी वानर उर खडा हुग्रा ग्रौर उसने एक 
कटहल का फल तोड कर श्रपनी वानरी को दिया" कन्तु मालीने 
वानरी क्रो" भय दिखा करण्डससे वहुष्फल छीन लिया 


जीवन्व्रर महाराज यह्‌ सवं घटना प्रत्यक्ष देख रहे थे, इससे उन्हे 
वराग्य उत्पन्न हो -गया । वे विचारने लगे कि यह वनपाल मेरे समान 
है 1 इस .ससार-मे किसी की मी सपत्ति स्थिर नही है । इस प्रकार वारह्‌ 
-भावनाश्रो का-चिन्तव्रन कर वे एक जिनमन्दिरमे गये । वहा पर उन्होने 
जिनराज की पूजन की । उस समय वहां एक चारण मुनि श्रये हुये ये, 
उनका धर्मोपदेश सुनकर जीवन्धर महाराज ने उनसे श्रपने पुवंजन्म का 
टृत्तान्त पृदा । 


चारण मनि ने कहा-कि तुम पुरव॑ंजन्म मे धातकीखंड दीपके 
भूमित्िलक नगर मे पवनवेग राजा के यशोधर नामक कुमार थे । बाल्या- 
वस्थामें तुम किसी हस के वच्चे को क्रीडा करने के लिये पकड लाये 
थे । उस समय तुम्हारे पिताने तुम्हे श्रहिसाधमं का स्वरूप समाया 
तव तुम्दे श्रपने य काम पर वहत पश्चात्ताप हृभ्रा । उस्र समय पिता 
के रोकने पर मी तुमनेःश्रपनी भ्राठ स्त्रियो के साय ` जिनदीक्षा धारण 
कर ली थी । उसके प्रभाव. तुम स्वगं में -श्राठ -देवियो सहित उत्पन्न 
हये ये । वहा से चल कर यहां पर ( राजपुरी मे ) सत्यंवर महाराज के 
पुत्र भौर प्राठः स्त्रियोकेस्वामी हये दहो । 


१८ 


तुमने प्वजन्ममे हंस के चच्वे को माता पिता तथा स्थातसे 
वियुक्तं : श्रलन)} कर पिजडे में वन्द किया था, इस्तिये ही तुम्हारा माता 
पितो चे वियौन श्रीर्‌ काप्ठाद्धारके द्वारा वन्वन द्प्राहै। 


लीवन्वर महाराज उन मुनिराज करा यहु वचन मुन करराज्यदे 
विरक्त होकर राजमहल श्राये । वर्ह पर उन्दने गन्ववंदत्ता के सुपुत्र 
उत्यधरद को राज्यदेदिया श्रीर्‌ श्रपनी श्राठ स्त्रियों तवा नन्दाट्यके 
साय महावीर स्वामी के समवसस्ण मेश्रा स्तुति कर उन पवके साथ 
जिनदीक्ा धारण कौ तथा घोर्‌ तपम्चर्णासे श्रप्टकमंका नाथ कर 
प्रविनण्वर मोक्ष पद भ्राप्त किया । श्रव वहा पर वे श्रचन्त (सीमातीत) 
समय तक अरनन्सचुख का श्रनुमव करे 1 


केखक- 
सोहनलाल शास्त्री, 
कान्यत्तीर्थं, 
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दति जोवन्धरचरिच्रं इमाप्तम्‌ { 


कि कि ज किििजनिि मेनो किक 
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मुरलीधरजी राणां की नशियां 
खानिर्था, जयपुर 


जयपुर,से लगमग ४ किलोमीटर दुर पूवं कीभ्रोरश्रागरा रोडपर 
चारो श्रोर पहाडियो व भिह्री के टीलो से धिर हुश्रा श्रत्यन्त रमणीक 
स्थान है जो जयपुर का नन्दनवन का जा सकता है, यह्‌ स्थान “खान्था' 
केनामसे प्रसिद्ध है। उस समय जयपुर के शासक महाराजाधिराज 
श्री-रामसिहजी ये। श्राचार्यो के उपदेश सेप्रेरितहोकर श्री मुरलीधरजी 
राणा नामकःदि० जैन श्रग्रवाल श्रावक ते पहाडी परर जो श्राज-कल 
नूलगिरि.के नाम से विख्यात है-- मन्दिर निर्माण की योजना वना 
डाली, उसका मुहूतं कर दिया तथा.चरण स्थापित कर दिये; किन्तु 
नीचे ही रूपनिवास वाग मे रहने वचि तत्कालीन शासक ने इस पहाड़ी - 
पर मन्दिर निर्माण की भ्रनुमति नही दी। 


~ न +~ ~~ 


" ` किन्तु घामिक मावना-मे प्रगाढ जिन-घमं प्रेमी ने इसी - पहाड़ी के 
नीचे वाग व जमीनें खरीद कर -मन्दिर निर्माण करनेःकी योजना बनाई 
चे तत्कालीन महा रणी शिशोदियाजी, जिनके नाम से शिशोदिया राणी 


च 


म्‌ 


कानामहै, से प्राथंना कर मन्दिर पटाडी के नीचे बनाने की श्रनुमति 
प्राप्त की व बागतथा पौ पहाडी तक की जमीन व परचिम की तरफ 
मदी के टले तक कौ भूमि क्रय कर मन्दिर निर्माएका कायं तेजीसे 
प्रारम्भ करदिया सथा भिती व॑साख शुक्ला ५ रविवार संवत्‌ १६१५ को 
मन्दिरकी सगमरमर की वेदी मे मूल नायक १००८ श्री वासुपूज्य जिनेन्् 
भगवान कीमूगेके रंग की प्रतिमा प्रतिष्ठितं कराई) 


धी मुरलीघरजी राणा कै स्वगंवास के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र 

श्री ईश्व रलालजी राणा ने मन्दिर का वाकी निर्माण कायं पूरा कराया, 
तथा मन्दिरमे स्वणं वरद्धो खे भ्राकपंक्‌ चित्राम वनय, स्वणंका 
इतना भारी कलापूणं कायं दुर्लंम है जौ कीं देखने मे नही भ्राता 1 
मन्दिरमे र चैत्यालय व मूल वेदीके पदे जालियो मे मी प्रतिमार्ये 
विराजमान कराई । मन्दिरके पीछे साधुभ्रो व श्रावको के ठहुरते के 
लिये कई कमरे वमवाये व नीचे वहुत बडावाग दव वारादरी कानिमणि 
कराया तथा कुदं एेसे कमरे बनाये जहां साधु एकान्त मे व्यान लगा- 
सके व तपस्या कर सके । वागमेव मन्दिर के वाहर कुल दौ कुये है-जिनमे 
स्वच्छ जल वारहौो महीने रहता है 1 घमं-च्यान के साथ-साय यहु गोठ 

श्रादि करने के लिये बडादही रमणीक स्थान दहै) | 


इस विशाल मन्दिरव वागमें जोकि स्ुभ्रोँके लिये जयपुरमे 
सर्वोत्तम स्थान है-लगमग मारत के सी विख्यात दिगम्बर साघु'पषारे 
है । श्राचायं श्री शान्तिसागरजी मी पचारे ये--भ्राचायं श्री १०८ 
वौरसागर जी महाराज ने यहा ३ चातुमचि विये व यहीं समाधि-ली। 


क~ 


३ 


भ्राचायं श्री ०८ देशभूषणा जी महाराज ने ५ चातुर्मास कयि, सन्मागं 
दिवाकर १०५ श्री विमल सागरजी मह्याराज पे ससघ यहाँ षन्‌ १६८७ 
मे चातुर्मास किया । संमी दिमम्बर साधु इस स्थान को चातुर्मास व धमं 
साघनाके लिये सर्वोत्तम स्थान मानतेर्ह। सन्‌, १६५५ मे श्राचायं 


श्री देशभूषण जी महाराज यहां पघारे व उन्होने यहाँ यान लगाया 


तो यहां की एकाग्रता व शान्तिमे वे बहुत प्रभावित हये । जब उन्हे 
श्री मूरलीवरजी राणा के ही वंशज श्रौ रतनलाल जी राणाने 
वताया कि इस मन्दिर के निर्माता पहले यह मन्दिर पीले की पहाडी 
पर बनाना चाहते थे श्रौर वहां चरणे वनाकर मृहूतं भी कर दिया्था 
तो भाचायं घी देशमभूषणा जी महाराज श्री रतनलालजी को लेकर 
पहाडी प्रर गये तथा वहम उन्होने ध्यान लगाया-उन्हौने यह स्थान 
इतना मनोरम व भ्रतिणशय युक्त पाया कि उन्होने उसी समय श्री रतन- 
लालजीराणा को कहा किं वहां मन्दिर बनाने का कायं प्रारम्भ 
करार्ये। इस प्रादेश के भ्रनुसार श्री रतनललजी राणा ने दिनाद्ु 
११-४-१९५५ को प्रारम्म मे १००२८५० फीट भूमि पहाड पर खरीदी 
ष समे मल्दिर निर्माण कायं हुभ्रा व इसका प्रथम पञ्च कल्याणक 
१६६५ मे हुभ्रा,श्राज पहु चूलमिरि के नाम से विख्यात भ्रतिश्य 
क्षेत्र है। 


सन्‌ १६८१ जयपुर मे हृई भ्रति वृष्टिसे मन्दिरकेएकभ्रोरकी 
पट्र्यां दृट गदं जिससे काफी क्षति हुर्ई-- श्रतः पुनः नई पद्यां 
सभाकर पुवं की भांति स्वर्णा-युक्त कला-पुणं चित्राय व कायं 
लगातार करायाजारहा है। क्षेत्र के शान्त वत्तावरणतेम्रेरितिहौ. 


1 


पूज्य पित्ता श्री रतनलालजी रागा एवम्‌ माताश्चौ उमरावदेवीली राणा 
सन्‌ १६०८५ से दी श्रपने.व्यवसाय से विरक्त होकर परिग्रह कोप्रीमित्त 
कर खानिर्यां के इसी मन्दिर मे निवास कर घमं ध्यान कर, पूर्वोपाजित 
कर्मोकी निर्जरा कर रहे हु-उन्दी कौ प्रेरणा से १०८ श्राय 
श्रीचिमल सागरजी महाराज की ७५ वी जन्म॒ जयन्ती पर श्री वदीन- 
सिहसूरि विरचित इस पुस्तक “भ द-चूडामरि' ८ जीकवर चरित्र } का 
प्रकाशन उसके हिन्दी घ्नुवादक प० मोहनलाल जी घास्प्री जबलपुर 
की श्रनुमति से कराया जा रहा है । पुस्तकमे पं० मोहनल्लाल जी शास्वी 
ने इतनी सरल भाषा मे जो हर व्यति कै श्रासानी सै समकमे 
प्रा जाती है-प्रयोग किया है इत्त पुस्तक के प्रकाण्नन की-ध्रनुमति देने के 
लिये हम प० मोहनलल जी शास्वी कै प्रत्यन्त मारी ह !- 


स्वं घावारण हाराक्षत्र बरूडामणि सटीक ( जीवन्वर-चरित्र) 
ग्रस्य का.भवित्त पूवक पाठ किया जा सक्ते इसी उदष्य सने प्रस्तुत पुस्तक 
का प्रकाशन करायाजा रहा है। 


_ पिररिराजकुमार राणा 


---केट 
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प्त प्रीदर्धमानाय नम. 
ष शीमद्वादीभसिहुसुरिविरचित % 


क्षत्र-चूडा-मखिः 
प्रथमो लम्बः 


श्रीपति भगवान्पुष्याद्‌, भक्तानां वः समीहितम्‌. 
ण््धुक्ति गुल्कतामेत्ति, -मुक्तिकन्याकरग्रहे ।। १॥। 
` श्रन्वयार्थो--यद्धुक्ति जिस भगवान की भक्ति, मुक्तिकन्या- 
करग्रहे मुक्तिरूपी कन्या के साथ विवाह करने के विषय मे, शुल्क- 
ताम्‌ = मृल्यपने को, एत्ति प्राप्त होती दै, सः वह्‌, -श्रीपति.नप्रन्तः 
रङ्घं ओर वंहिरद्ग लक्ष्मी का स्वामी, मगवानू परमेष्ठी - जिनेन्द्र, 
वे" ==तुम सव, मक्तानाम्‌-=भक्तो के, समीहितम्‌ मनोरथ को 
पुष्यात्‌ पूणं कर ।1१॥1 ॥ 

_ भावाथः-जिष प्रकार किसौ कन्या केस्ाथ विवाह 
करनेमे रुपया पैसा सहायक्र होता है, उसी प्रकार जिन भयवान 
की भक्ति मुक्तिरूओी कन्या-को प्रान्त करने तक मे सहायक 
दोतोहै, वे श्ननन्त चतुष्टय॒ल्य भन्तरग प्नौर समवमरणादिरूप् 
बहिरग लक्ष्मो के प्रचिपति जिनेन्रदेव तुम सब भक्तो की इच्छा 
पूण कर} 

सक्षपेण प्रवक्ष्णामि, चरित जीवकोद्धूवम्‌ । 


पीयूष न हि निःशेष, पिबच्चव ` घुखायते ।।२।। 
श्रन्वयार्थौ - (अहम्‌) मै (वादी भर्सिह) ग्रन्थकर्ता, जीर कोद्‌भवमु= 
जीवन्धर स्वामी से उत्पन्न, चरितम्‌=जीवनचरिवि को, संकेपण सक्षेप 
से, प्रवक्ष्यामि=कहता हु । नीति--हि == क्योकि, (जनः) मनुष्य, निशे 


[१८] क्षत्रचूडामसणा नी तिकार्व्य 


षम्‌ ==समस्त, पीयूषम्‌ = श्मृत को पिवन्‌ पीता `हु्रा, एव = ही, 
सुखायते सुखी होता है, (इति) रेसा, न = नही, किन्तु, (स्वल्पम्‌ ) 
थोडे, पीयूषम्‌ ==ग्रमृत को; ` पिवन्‌=पीता इदमा सनुष्य॒(श्रपि) भी, 
सुखायते == सुली हौ जाता है | 

भावाथः- सम्पूणं श्रमृत को पीनेसे ही मनुष्यको सुख 
होगा यह बातत नही, किन्तु थोडाप्ता ममृत पीनेसेभी सुख हौ 
जाता है, उसी प्रकार इस जीवनचरित्र को विस्तारपूर्वक लिखने 
मे ही पाठको को श्रानन्द होगा, यह्‌ वातत ही नही, किन्तु सक्षेप 
मे लिखनेसे ही श्रानन्द हो सकेा । इसलिये यै वादीमसिहमी 
जीवन्धरस्वामी के चरित्र कोसंक्षेपमें कहता हूं ।२॥ 

श्रेणिकप्रष्नमुदिश्य, घुघर्मो गणनायकः । 

यथोवाच मयाप्येत-दुच्यते मोक्षलिप्सया ।३।। 

श्रन्वयाथौ--सुषमेः=-सुघर्माचा्यं, गणनायकः गणधर 
श्रेरिकप्रषनम्‌ श्र णिक राजा के प्रए्न को, उदहिदश्य~लक्ष्यकरा 
एतत्‌ == इस जीवन्धरचरितरि को, यया == जिस प्रकार, ,उवाचन=्कह्‌ 
हये, मया मुक ग्रन्थकर्ता के हारा, श्रपि=मी, एतत्‌ यह चरित्र 
मोक्षलिप्तया== मोक्ष की चाह से (तथा) उसी प्रकार, उच्यते कट्‌ 
जाता 11३11. । ् 

भावार्थः -पूवेकाल में श्रे सिक खाजा.के द्वारा पृदधेजाने 
पर सुधर्माचायं गणघरने जीवन्धर स्वामी के चरित्र का जलिस 
प्रकार वर्णेन कियाथा, मे मी उनके चरित को मोक्षप्राप्तिकी 

इच्छा से केवल उसी प्रकार करहशा, हीनाधिक या कहिपित 

नही । 

इहास्ति भारते खण्डे, जम्बूद्री पस्य मण्डने 1 


मण्डल हेमकोशाभं, हेमाद्धदसमाह्वयम्‌ ।।४।। 

भ्स्वयार्थो--इह दस लोक मे, जम्बूद्वीपस्य == जम्बद्रीप के 
मण्डने ==भ्रूषणस्वखूप, भारते मरतक्षेत्र सम्बन्धी, खण्डे ==श्रा्यंखण्ड 
भे, देमकोशामम्‌ == सुवणं के खजाने की कान्ति के समान कान्ति वाला, 


प्रथमो लम्बा {१९ 


देमाद्गदसमाह्वयम्‌ =-हेमाद्कद नामक, मण्डलम्‌--देश, श्रस्ति है ॥४॥। 
मावा्था--इस लोक में जम्बूदीप के मरतक्षेत्र के भाये- 
पण्ड मे एक हैमांगदनामक देण है, जिसकी चमकदमकं सुवर्णं 
के खजाने की चमकदमक के समान है )।४॥ 
तत्र र।जपूरी नाम, राजधानी विराजते । 
राजराजपुरीसृष्टौ, खष्टु र्या मातुकायते 11५11 
प्रत्वया्थो-- तत्र उस देष मे, राजयुरी नामराजपुरी 
नामक, राजघानी == राजा के निवास की प्रधान नगरी, विराजते 
पुणोभित है । याजो नगरी, सष्टु. व्रह्मा क राजराजपुरीसृष्टौ = 
कुवेर की श्रलकापुरी के वनाने के विषय मे, मातृकायते-मातता के 


मान प्रतीत होती है । 
भावाथः--उस हेमाद्धुद देशमे एक राजपुरी नामक 


राजघानी है । जिखकी सुन्दरता को देख कर यह्‌ प्रत्रीत्त होता 
है किज्रह्याने उसे देख कर ही श्रलकापुरी बनाई हो ।।*५॥ 
तस्यां सत्यन्धरो नाम, राजाऽभूत्सत्यवाङ्मयः । 
वृद्धसेची विशेषन्ञो, नित्योद्योगी निराग्रह: 11 ६।॥। 
श्रन्वयायौँं-- तस्याम्‌ उस राजयुरी तगरी मे, सत्यवाड- 
भयः==सल्य वचन बोलने वाला, इृदधसेवी ==वडो की सेवा करते वाला, 
विशेषन्ञ गूढ कार्यो का जानने वाला, नित्यो्ोगी ==सदा पुरुषाथं 
करने वाला, (च) भ्रौर निराग्रह हृठरहित, सत्यन्धर. नाम == सत्यघर 


नामक्र, राना== राजा, श्रमूत्‌ = था ।1६॥ १ 
मावार्थः-उस राजपुरी नगदी मे सत्यवक्ता, गुष्जनका 


सेवक, गृढरहस्य का ज्ञाता, कायंपरायण श्रौर हठरहित 
'सत्यत्र्‌ साजा सज्य करता धा 11611 
महत्ता महिषी , तस्य, विश्रुता विजयाख्यया 1 
विजयाद्विश्वनारीर, पात्ित्रत्यादिभिगु णैः 1७1 


[२५] क्षत्रच्रूडामणौ नीतिका््ये ` 
\ 1 ॐ ~ ध 


, .. श्रर्रयाथौँ - तस्यो उस राजा के, पातित्रत्यादिभिः प्राति 
व्रत्य श्रादिक गुणै .=गुण से, विश्वनारी.पाम्‌ सम्पूणं स्वियौ के, 
-विजथात्‌ जीतने, से विजयाख्यया-=विजया नाम से, विश्र्‌.ता 
प्रसिद्ध -(च) श्रौर, महितासुयोग्य, महिपी ==पटरानी, (ग्रासीत्‌) 
थी (1७ | । 

४ मावाथं---उसं सत्यन्धर राजाके्रसिद्धश्री यरसुग्य 
वेज नाम की पटरानी थी 1 जिसने पातिन्नत्य ग्रौर उदारता 
ग्रादिक गुणो से सव स्त्रियो का जीतकर विजयानाम पाया 
था} ४ ४ रः ^ ~ 

सत्यप्यस्तः-पुरस्नीण,. समाजे राज~बल्लभा । 
सेवासीच्चापरा काचित्‌, सौभाग्यहि सुदुलेभम्‌ 1८}, 
` : श्रन्वथार्थौ--श्रन्तःपुरस्तरीणाम्‌ == जनानखाने की स्तियोके, 
समाजे=समूह के, सति = होने पर, श्रपि=मी, राज्‌वल्लमा राजा 
के प्यारी, सा==वह विजया, एव = ही (भ्राषीत्‌) थी, अ्रपरा-=प्नौर 
दूसरी,-काचित्‌ कोद, न = नही । नीति.-दहि = क्योकि, सौ माग्यम्‌ == 
भरच्छे मार्य का प्राप्त होनाःसुदुलंभम्‌=स्रतिकठिन (मवति) होता है।८॥ 
निष्कष्टकाधिराज्योऽय, राजा - रज्ञोमनारतम्‌ । 
रमयच्चस्यदज्ञासोत्‌, प्रज्ञप्रागहुरोऽपि सन्‌ ।६।। 
श्रन्वयार्थो--निष्कण्टकाषिराज्य.==शतुमय श्रादि से रहित है 
राज्य जिसका एेसा, श्रयम्‌ == यह, राजा =सत्यन्वर राजा, प्राज्ञभ्रा- 
ग्रहर.=विहानो मे,.रग्रेसर, सन्‌ == होता हुञ्रा, भ्रपि = मी," भ्रनारतम्‌ == 
` सदा, राज्ीमू-=रानीको, रमयन्‌ == मोगरता -हुश्रा, अन्यत्‌ न भ्रज्ञासीत्‌ । 
भौर कुछ व था। ` र 
सक्तचिंत्तानां, गुणः को दा, न पवत्ति । 
न वदुष्य न मानुष्यं, नाभिनजात्य त सत्यवाक्‌ ।*०। 
श्रन्वयथा्थौं - विषयासक्तचित्तानाम्‌ == विषयमोगो मे लवलीन 
सन वाले (जनानाम्‌ मनुष्यो का), क =कौनसा, गुण न्त्गुण, न 
नश्य॒तिनष्ट नहीं हौ जाता । किन्तु सवं गुणा. नश्यन्ति । तषु 
उनमे, वेदुष्यमून=पण्डितपना, मानुष्यम्‌ = मनुष्यपना, श्रामिजात्यम्‌ = 

कुलीनपना (चन=श्रौर) सेत्यवाक्‌=सत्यवचन, श्रपिन्=भी' -न 

तिष्ठति=नदी ठहरा 11१० 


१५ ॥ 


प्रथमो लम्ब {२१ 


भावायंः--जो मनुष्य विषयभोगमे प्रास्त हौ जात्ता 
। है, उसके प्रायः सभी गुणोकी इतिश्री हा जात्ती है । अर्थात्‌ 
` टैसे मनूष्यो मे विद्ठत्ता, मनुष्यता, कुलीनता श्रौर सत्यता प्रादि 
एक भो गरा नही रहता । भरतः विषयौ सत्यधर के भोसव 
गुण कुच कर गये ये ।1१०।। 
पराच्नजाद दैन्यात, पैशन्यात्‌ परिगदततः 
पराभवात्किमन्येभ्यो, न द्भितिहि कामकः" ११। 
श्रन्वयार्थौँ ~ कामूकर' == विषयासक्त मनुष्य, पराराघनजात्‌ = 
दूसरे की खुशामद से उत्पन्न, दैन्यात्‌ दीनता से, पैशून्यात्‌ चुगली 
.से, परिवादत निन्दा से (च) श्रौर,. पराभवात्‌ --त्िरस्कारसेन 
, विभेति == तही उरता (पुन ) फिर, श्रन्येम्य =श्रौर बातो से, 
किमु क्या, (भेष्यति) उरेगा (न भेष्यतीत्यथं) श्रथति नही 
डरेगा ।\११॥। ि ~ 
मावार्थ.-जो मनूष्य विषय भोगोमे धरासक्तहौ जाताहै 
वह उसके कारणा होने वाली श्रनी दीनत्ता, चुगली, बदनामी 
ग्रौर श्रपमान श्रादि को पर्वगृह नही करता । कामी सत्यन्धरने 
मो इनकी पर्वाहुनकीभ्रौर दिनोदिन विषयासक्त होता गया। 
पाकं त्याग विवेक. च, वकेमव मानितामपि 
कायार्ताः खलु मुञ्चन्ति.किमन्ये स्वञ्च जीवितम्‌।। १२।। 
` श्रन्वया्थौँ - कामार्ता ==विषयमोग की इच्छा से पीडित, जीवा 
==जीव, पाकम्‌ == मोजन को, त्यागम्‌ दान को. विवेकम्‌ =कर्त॑न्या- 
कत्तव्य के विचार को वमवम्‌ सम्पत्ति को, (च) ग्रौर. मानितामु-= 
पुज्यता को, श्रपिन=मी, खलु निश्चय से, मुञ्चन्ति--दछोड देते है। 
ग्रन्थे. =श्रौर से, किमू क्या, स्वम्‌ =श्रपने, जीवितम्‌ जीवन को, 


श्रपिन्=भी, मुञ्चनि || दे दछधोते हँ ।१२।1 
ˆ भावाथः- कामासक्त प्राणी मोजन, दान, विवेक, घन 


दौ लतश्रौर बडप्पन श्रादिकाजसराभो ख्याल नही करते  श्रौर 


[२२] कषत्रच्रूडामणौ नीतिकाव्ये 


की बात क्या मोग विलासके पीद्धेवेग्रपनीजा नपर भी पानो 
फेर देते है । भोगाषक्त सत्यन्धर ने भौ इन वातो कोश्रौर 
घ्यान नहीं दिया । १२॥ 
पूनरंच्छदय दातृ, काण्ठद्धाराय काण्यम्‌ । 
श्रविचारितरम्य हि, रागान्धाना विचेष्टितम्‌ ।। १३) 
श्रन्वयायौ-पुन ==फिर, श्रयम्‌ == यह्‌ सत्यन्धर, काष्ठा ज्ञाराय= 
काष्ठागार के लिये, काष्यपीम्‌ पृथ्वी को, दातुम्‌ == देने को, एच्छत्‌ = 
ट्च्छा करता हुश्रा । नीति -हि क्योकि, रागान्वानाम्‌ विषयौ मे 
मोहित, जनानाम्‌ = मनुष्यो का, विचेष्टितम्‌ =कार्यं, श्रविचारित- 
रम्यम्‌ = विना विचार किये ही श्रच्छा (मवति) प्रतीत होता दै ।\१३॥ 
भावा्थंः--विषयो मे मोहित जन कत्तव्याकत्तव्यका 
विचार किये विना ही स्वीकृत कायंकोश्रच्छा मानते ह । भरत 
एव सत्यन्वर ने विषयासक्तं हो पूर्वापर विशेष विचार किये 
विनाही काष्ठद्धारकोराज्यदेनेका दृट्‌ निषए्चय किया १३॥। 
तावता त समभ्येत्य, मन्तिमुख्या अ्रवृबुधन्‌। 
' देव ! देवैरपि ज्ञात, विजाप्यं श्र यतामिदम्‌ ।1१४। 
श्रन्वयार्थो--तावता-उसी समय, मन्विमूर्याः = सत्यन्धर के 
प्रधान, प्रवान मत्री, समभ्येत्य=पास् श्राकर, तम्‌-=-उस राजा को, 
भ्रतूवुघन्‌ = पमाने लगे । (यत्‌) कि, देव =है राजन्‌, देवै =श्रापके द्वारा 
ातम्‌=जाना हुश्रा, श्रपिन्=मी, इदम्‌=यदह्‌, विज्ञाप्यमु=समाचार, 
श्रूयताम्‌ सुनिये 11- 
भावार्थः- लिप्त समय सत्यन्धर राजाते काष्ठाद्धारको 
राज्यदेनेकी इन्छा को, उसी समय पता चलतेही उसङे कई 
प्रमुख मन्नी उसके पास धये प्रौर समभ्ाने लगे किह राजन 
जो बति हम कगे, उघे श्राप भली प्रकार जानतेहीरहैफिरमी 
कपया श्राप हमारे वक्तव्य को सुनिये ॥\१४॥। 


म्रयमो लम्बः [२३] 


हदयं च न॒ विश्वास्य, राजभिः फ परो नरः। 
किन्तु विष्वस्तवदृदुश्यो, नटायन्ते हि भूभजः ।।१५। 
प्रन्वयार्थौ--राजमि न=राजाग्रो के दवारा, हृदयमू-=प्रपना हृदय, 
चमी, न विश्वास्यम्‌ विश्वास करने के योग्य नही होत्ता, (पुनः) = 
फिर, पर =ग्रन्य, नर मनुष्य, विश्वास्य किमु-विक्वास करने के योग्य 
हौ सक्ता दै क्या ? ब्र्थाद्‌ नही । किन्तु विश्वस्तवदृद्श्य =विषवस्त के 
समन श्रवश्य देखना चण्हिये । नीति हिनक्योकि, भूमूज न=राजा 
लोग ॒नटायन्ते-नट के समान प्रवृत्ति करते हं ।। *५॥ 
मावार्थः--राजाश्रौ को जब ्रपने हदय कामी विष्ठवास 
नही करना चाहिये, तो फिर दूसरे मनुष्यो का कहना ही क्या 
है? रिन्तु दमरे मनुष्यों के समक्ष जसे नट पते प्रभिनय 
(भेष) को इस सूवी से बनाता हैकि दशको को उसकी भ्रस- 
लियतकाजरामी पता नही चल पाता, उसी प्रकारराजा 
भी पे व्यवहार करे कि, दूसरे लोग यह सम्भ करि राजातो 
टमा बहुत विश्वास करता है । तात्पयं यह हि किश्चनाप भी 
राजां प्रतएव मरापको भी काष्ठाङ्खरका इतना विश्वास 
नही करना चाहिये | ५।।, 
परस्परविरोधेन, चिवर्गो यद्वि सेव्धतते। 
ग्रनगेलमत सीख्य-मपवर्गोऽप्नक्रमात्‌ ।1 १६।। 
श्रन्वथाथों - यदि=प्रगर, परस्पराविरोवेनएक दुसरे के 
विरोष के विना, तरिवरमं =चमं, श्रथ श्रौर काम ये तीनो पुरुषार्थं, सेव्यते 
नसेवन क्रिये जाते ह (तदि) तो, श्रनगंलमू=वाघारहित, सौख्यम्‌ 
सुश्व, मवेत्‌ मिलता है, च=श्रौर, श्रनुक्रमातुन्क्रम से, भ्रपवर्गं =मोक्ष, 
भपि=मी, (भवेत्‌) प्राप्त होता है 11१६।। 
मावाथेः--जो मनुष्व घम, भ्रथं प्रौर काम पुदषार्थका 


[२४] छत्रन्रुडा्मणी नीप्तिकाव्ये 


यथासमयं एक दूसरे के विरोध रहित सेवन करता है, व. 
निर्बाघ सुख को पाता श्रौर परम्परया मोक्ष भौ पा लेत 
ह ।\१६। 
ततस्व्पाज्यौ च धर्मार्थौ रजसिः सुखकाम्यया । 
प्रदः काम्यति देवश्चे-दमूलस्य कतः सुखम्‌ ।\ १७।। 
घ्रन्वपा्थो--तत इसलिये, राजमि =राजश्रो के द्वारा 
सुक्राम्यया=युख की इच्छा से, धमर्यवमे श्रौर श्रथं पुरुषाय, 
न व्याज्यौ=नही छोड जाना चाहिये । च~्रोर, चेत्‌=यदि देवःनाप, 
ग्रद =इस चख को, काम्यतिन=चाहते हँ । तहिनतो मवद्धि =प्रापके, 
दरार, श्रपिन=्मी, घर्माय न त्याज्यौः=घमं श्रौर श्रयं पुरुषां नही चोड 
जावा चाहिये । नीतिः-हि-=क्योकि, श्रमूलस्यनविन्ा कारण. के, 
सुखम्‌=युख, कुत =कंसे (सम्मवति हौ सकता है ॥१७।। । 
माव्रा्थ--जब कि तीनो पुरषार्थोके निर्वि पालन सेह 
सुख प्रौर मोक्षको भी प्राप्ति होतो है, तो सुख को चाहने वाले 
राजाग्नोकाक्त्तव्यदहैकिवे केवल कामासक्त हो धर्मं श्रौर 
प्रथं पुरुषार्थे का सेवन करना नही छोड़ । श्राप मी राजाह, 
इतये प्रापको भौ कामासक्त हो घमं का पालन श्रीर राज्य की 
सम्हाल करना नहो छोडना चाहिए श्रव्यथा स।रे विषयसेवन 
पर पानो फिर जवेगा ।(१७।। 
नाशितं भाविन प्राप्यं, प्राप्ते च फलसन्तत्तिम्‌ । 
विचार्येव विघातन्य-मनुतापोऽन्यथा मवेत्‌ ।(-१८।1 
, श्रन्वयार्थो- (्राप्यम्‌)=पाने योग्य वस्तु को, नाशिन=नष्ट 
होने वाली, भाविनम्‌-फिर पदा होने वाली, च~ग्रौर, तस्मिन्‌=~उस 
वस्तु के, प्राप्ते=प्राप्त हौ जाने पर्‌, मन्याम्‌=होने वालो, फलसततिम्‌= 
फलो कौ परम्परा को, विचा्यैलविचार कर, एवनही कायंम्‌= 
तद्विषयिककाये, विवातव्यमू=करना चाहिये । श्रन्यथा=नही तो, 
ग्रनूताप पश्चाताप, मवेत्‌-होता है ।1१८।। 


प्रथमो लम्ब. ॥ [२५] 
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भावाथेः--संसार छी प्राप्त करने योग्य प्रत्येक वस्तु पूवं 
पर्याय डी येका नष्ट शौर भविष्यपयांय की शपेत्ता उतपन्न 
होती हे तथा उसके पा लेने पर क्या फल होगा, इत्यादि विचार 
करहरी किसी वस्तुको पानेका कार्यं करना चाहिये । यदि पूर्वोक्त 
विषार बिना ष्टी कायं किया जवेगा, सो पञ्चात्ताप होगा शौर 
कायं करना विफल होगा । इस प्रकार मन्त्रयां ने सत्यन्धर फो 
बहुत कष्ट समाया ॥१८ 


इतिं प्रवोधितोऽप्येष, धुरि राद्वां न्यपेश्चयत्‌ । 


काष्टाङ्गारमहो मोहाद्‌, बुद्धिः कमासुसारिणी ॥१६॥ , 
ˆ्मन्वयार्थौ-- ग्रहो = श्राश््वयं की बाल टै, (यच्‌) कि, इति 
पू्क्ि रीति से, प्रबोधितः समाया गया, श्र पि--मी, एषः यह सत्यधर 
राजा, मोहाक्भज्ञानता से, काष्ठा्गारमू=काष्टाङ्गार को, राक्ञामू--राजा- 
भो के; धुरिअग्रनाग यै, न्यवेखछयेच्-नियुक्त करता हुमा नीतिः-हि = . 
क्योकि, भुदिः = वि~ कम्ुसारिसी = कर्मो के श्रुत (भक्ति) 
होता रै ।॥१६॥ , 
भावा्थः-- 4दपि मन्त्रयां ने सत्यन्धर राजा शा बहुव कड 
समाया पर उसने अज्ञानवा से श्रपनी हठ नदीं छोडी च्रीर काष्टा- 
कार को सं राजाश्रों का प्रवानं वना दी पिया ।.नीविकार क्ते 
ह, कि वुद्धि भवितव्य के अनुकूल ही दोती हे । श्रतएव सत्यम्धर 
का मकितसख्य भी खराव ची, इससे उसके भी खोटी बुद्धि उपजी, 
जिखसे उसने काषठाङ्खार को राज्य का भ्रधान नेवा वना दिय । 
विषयान्ध-बिचारेण, विरक्तानां टषस्य तु । 
पङृप्यमाणरागेण, कालो विलयुमीयिवोन्‌ ॥२०॥ 
, अन्बयार्थौ--विरक्तानामू= विषयोः म - विरत पुरुषो का कालः 
समय, भिषमान्धयिचारेस--विषयो से प्रग्धता के बिचार छै, विलयम्‌ 
मिनाश को, ईयिवानूपराप्त होता है } तु=किन्तु, नृपस्वराजार्भो का, 


{२६ छलन्नचूह मणौ न) चिक्राय 
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कालः =समय,प्रकृष्यमाणरगेणः=वढते हुये प्रजुराग से, विलयम्‌--विनाड 
को, ईयिवान्‌प्राप्तं होता है ।२०॥ 

भावार्थ --जो मतुष्य विपर्यो से चिर्कतदीतेर्ह, वे सद्‌ा 
विपय-परित्याग के उपायो की खोज एतं क्रिया्मे ही चपा 
खम लगति द किन्तु (विषयासक्त) राजा, विष्यो की चा श्रीर 
प्राप्ति के उपायो मँ ही अ्रपना बहुमूल्य जीवन घरबाद्‌ करते दं । 


सा तु निद्रावती स्वम,-मद्रक्षीरक्षणदाक्षये 1 


तरस्वप्तपूर्द जीवानां, न दि जातु शभाशभम्‌।२१॥ 
श्न्वयार्थौ--तु-प्रौर, ' निद्रावती=सोती हई, सा~वह विजया 
रानी, ्षरादाङये-राति के पिच्छेभायर्भे, स्वप्नम्‌-तीनस्वप्नो को, 
्रद्राक्षीत्‌देवती हुई । नीतिः--हि = क्योकि, जीवानाम्‌--मुष्यो के 
श्रस्वप्नपूर्दम्‌=स्वप्न के हुये विना, शुमाघ्यमम्‌-ञम श्रौर श्रयम्‌ कर्य 
जातु-कमी, न (मवति) नदी होता ॥२९, 
भवदा्थ.--प्रत्येक शुभाश्चुम काय के पूवं मे मसुष्यको 
पराय कोड.स्वप्न च्वश्य श्राया करता है । अतएव विजयां को भीः 
आर्वी शुभ श्र श्यशुभ सूचक तीन स्दप्न दिखलाई दिये ॥२९॥ 
वेभातिकविधेनते, . विभोरन्तिकिमीयुषी । 
श्धोासननिविष्टेय,-म्भाषिष्ट च भूयजः 1२२॥ 
छन्वयार्थो--वे मानिकविधे =प्रात.क!(लिक क्रियाश्रोके,श्रन्ते- 
समाप्ते होने पर, विमो. =राजा के,श्रन्तिकम्‌-पास को, ईयुषो=माप्त हुई, 
च = श्रौर, श्र्धासननिविष्टा = ब्राये श्रासन पर कैठी हुई, इयम्‌ = यह 
विजया रनी, भूयुनः = राजा से (स्वप्नम्‌) तीनो स्वप्नो को, 
भरमापिष्ट--कहती हुई 1 २२॥ 
मावाथेः--विजया रानी धोच < दातान रादि पराता 
सम्बन्धी क्रियां से मिवृत्त होकर पिके पास भार नौर षनफे 
` श्र्धासन पर घैठ ®र स्वप्नो का खमाचार सुनाने लगी ॥२२॥ 


प्रथमो लम्ब. [२७] 
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र्वा स्वम्र्रयं राजा; ज्ञात्वा च फएलमक्रमात्‌ । 


एति वक्तुयुपादत्त, किञ्विन्न्यश्चन्मना भवन्‌ ।।२२॥ 
.प्न्वयार्थौ -- राजानसत्यन्धर राजा, स्वप्नत्रयम्‌--तौनो स्वप्नो 
को, शरुतवा=सुनकर, च == श्रौर, फलम्‌ = फलो को, जञात्वा = जानकर, 
किल््वित्‌--कुख, न्यखन्मना. खिन्न मन, भवन्‌ = होता हुप्रा, भ्रक्रमात= 
भ्रक्रम से, प्रतिवक्तुम्‌-उत्तर देने को, उपादत्तप्रारम्म करता हु्ना । 


भावार्थः--सत्यन्धर गाज ्रपनी रानी के ठीनों स्वप्नो 
को सुनकर उनके फलो को जान कर श्पनी सत्यु का निश्चय कर 
कुछ दुखी दृश्ना, पील कमभंग कर स्वप्नो का फल कटने लगा । 
पुत्रमित्रकुलव्रादौ, सत्यामपि च सम्पदि । 
प्रास्मीयापायशज्ञ दि, शङ्‌ पराणभृतां हृदि ॥२२॥ युग्मम्‌ 
श्रन्वयार्थौ--हि-क्योकि, पू्रमित्रकलव्रादौनपुत्र, मित्र प्रौर 
खर श्रादिक, सम्पदि--सम्पत्ति के, सत्याम्‌ हीने पर, भ्रपिः्=मौ, भ्रात्मीया- 
पायशाद्धूग=प्रपने विनादा कीं कका, प्राणमृताम्‌=प्राणियो के, हृदिनहदय 
मे, शकु--काटे के समान (दुखयति) इख देती दे ॥२४॥ 
भावार्थः--पुत्रादि विशाल कुटुम्ब श्चौर श्रटट सम्पत्ति के 
हेन षर भी मलुष्य को पने मरण की शंका शरीर मे चुभे हये 
कोटि के समान दुख देवी है । अतएव सत्यन्धर के भी स्वपर के 
फल से श्रपनी मृत्यु का निश्चय होने से अषघह्य दुख का श्रुभवर 
हमा ॥रशी। - ह 
देवि ! दष्सत्या स्वम, बालाशोकः समालिकः 
आच सोदयं सुच,-मष्टमालास्तु तद्रू; ॥२५॥ 
न्वयार्थौ--देवि-~हे रानी, त्वया=तेरे दास, स्वप्नेस्वप्न मँ, 
दुष्टः =देखा गय, समौलिक-युकरुटसदित, बालाश्चोक. ~छोटा भ्रशोकवुक्ष, 
सोदयम्‌-माग्यशाली, सूलम्‌~ुत्रको, भाचष्टेशुचित कस्ता दै, कुनपरर' 
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श्रष्टमालाः =पराठ मालये, तद्ध; = उसके राढ लियो को (भाचक्षते) 
सूज्रित करती टै ।२५॥ 


भावार्थः--श्रष सव्यन्धर राजा स्वपनं का फल सुनाता दै 
किदे रानी तुमने जो “क्कटसदित दोटा अरशोकन्ञ” देखा हे, 
उघका फल यह्‌ है कि तुम्हारे एक भाग्यशाली पुत्र होगा भोर 
' अठ मालानां › के देखने का फल यष दै कि उस पुत्रके श्राठ 
श्ियां होवेगी ॥२५॥ ॥ 


, श्रायंपुत्र ! ततः पव, नष्टस्य किम्फलम्‌ । 
कङ्क लेरिति चेषेदि !, कथयत्येष किम्बन ॥२६॥ 


छन्वया्थौ--श्रा्यंपूत्र दे स्वामिन्‌ ! , ततः =उन दोनो स्वप्नो 
से, पूवं मू--पहले, दुष्टनष्टस्य=पहिङे दृष्टिगोचर हुये रौर पे नष्ट हुये, 
कलेः --प्रशोक वृक्ष का, फिमू--क्या, फलम्‌ = फल, भ्रस्ति = हे, देवि 
हे रानी, चेत्यदि, इतिन्रेसा पृच्छत हदो, तहि~तो, एष यह स्वप्न, 
ग्रपिन्मी, किच्िनः=कुद्, कययति-कहता है ।1२६॥ 


मावाथैः--रानी ते कटा कि हे स्वामिन्‌ ! अन्य दो स्वगं 
का प्ल तो जाना परन्तु “दिख कृर तत्काल नष्ट हुये श्रगोकडत्त" 
के देखने का फल क्या है ? तव राजा ने उत्तर विया कि यह 
स्वप्न भी करु ( मेरा मर्ण ) सूचित करता दै ॥२६॥ 

इतीकशवाक्यं शुभषी, मदिषी शनि पेतुषी । 

मूच्छिता तन्धुलग्लाने-वकतर वक्ति हि मानसम्‌ \।२७॥ 

अन्वयार्थौ-- शति=दस प्रकार, ईशदाक्यम्‌ = स्वामी के - वचन 
को, श्रूषी~सुनने वाली, महिषी = पटरानी, चन्मुखरलनेः =साजाके यख 
की मलीनता से, मूज्छिता~्ूच्छित (सती) होती दुई, अवि =पृथ्डी पर 
पेवुषी-गिर पडी । नीति~--हि = क्योकि, बमन्रम्‌ = सुख की भाकृति, 
मानसरम्‌-मन कै माव को, बक्ति = प्रगट कर देती टै ॥२७॥ -- 


प्रथमो लम्बः {२६} 


(+) ४ थ 





भवाथ --+यह्‌ स्वप्र भी कु सूनितत करता है, शस प्रकार 
राजा का सदेहजनक वचन युन कर श्रौर राजा ॐ मुख को छु 
मलीन (फीका) देख र विजया रनौ मूर्च्दत होकर जमीन पर 
गिर पडी! नीतिकार कते ह कि मुख शी श्नाङृति श्रान्तरिक 
श्रभिग्राय छो स्पष्ट कर देती है । श्रतएव ययपि सत्यन्धरने श्रपने 
मग्ण की वात स्पष्ट नहीं कष्टी थी, तो भी राजा के मुख के मालिन्य 
से षिज्ञया ने परख लिया किं इस स्वप्न का फल कटुक द ॥२७१' 


तन्मोन्मोधितो राजा, तामेवायमवृबुध्‌ ! 


सत्यामप्यमिङ्कातौ, जागर्त्येव हि पौरषम्‌ ॥२८॥ 
न्वयार्था--तन्मोहाव्‌'~ उस विजया रानी मं ्रनुराय से 
मोहितः =्रनुरक्त, श्रयम्‌ यह राजा=सत्यंषर राजा ताम्‌-उस निजया 
रानी को, एवन हौ भरनूबुधत्‌-=समकभाता इप्रा । नीतिः--हिनक्योक्ि, 
भ्रमिषङग त -संसगं से रोने वाली पीडा के, सत्यामू=होने पर, प्रपि=मी, 
भोरपम्‌-9रुषत्य, जगति एव जाग्रत ही रहता ह ।।२५॥ 
भावाथेः-भसद्य अतिनम-पीका के उपस्थित दो जते 
पर भी महपुरूषों का विवेक्र नष्ट न्दी होता, अतएव धीर 
सत्यन्धर भी स्वभत्यु के श्ञानरूप चूततनपीडा ॐ उपभ्थित शने 
पर भी पुरुषत्व से हीन नीं हृश्रा भौर उसने बिजयाशे भी , 
निम्नश्रक्ार चैयः बेधाया ॥२८॥ 


स्वभष्ठदेते स्यो, नष्टासु फं तनोषि माम्‌ । 
न हि रकितुमिच्छम्तो, निदं हन्ति फलहुमम्‌ ॥२६॥ 


अन्व वार्थौ-- स्वप्नटष्टशृदे=स्वप्न के देखने मात्र॒से, सः 
शोभन, माम्‌~-सुफको, नष्टासुमू-मरा हुभा, किम्‌-क्यो, तनोकि-खमस्पती 
हो । नीति-हिन=क्योकि, फलद्रुमम्‌-फलयुक्त बृ को, रक्षितुम्‌ रला 
करने को, दग्छन्तः = जाहमे वषे, जनाः =मचुष्य, तम्‌--उस बुश को, स्‌ 
१देरन्ति=नहीं साते है 1 २६॥ 











[३०] क्षत्रचूडामणौ नं, त्िकाव्ये 


मावार्थः--सत्यन्धर राजा विजया रानी को समाता 
किह देवी! जो उयक्ति फल फूलों से हरे भरे वृत्त की रक्ता करना 
्वाहता है वह उमको जलाता नटी है चिन्तु खात शोर सिचन 
श्रादि से उसच्धी गक्षाद्दी करता । उसी प्रकार तुम भी यदि 
मेरी कुशल चाहती ठो तो स्वप्न देखने मात्र से मेरे चशुभ की 
शंका करना व्हे भी उचित नीं है ।२६।। 

विपद्‌ परिहाराय, शोकः वि कर्पते णाम्‌ । 

पावके न दि पातः स्या- दातपक्ेशक्षान्तये॥२०॥ 

च्न्वयाथौ--यतः्योकि, विपदः विपत्ति के, परिहाराय 
दूर करने के लिए, नृणाम्‌ मनुष्यो के, शोकःरंज, कल्पते किमू्‌-=~उचित 
है क्या? श्रपि तु ननकिन्तु नही ! नीति--हिःक्योकि, भ्रातपक्छेदशा- 
न्तये-गर्मीं की पीडा को चान्त करने के लिये, पाचके~अ्रगिि मे, पतः = 
भिरना, न स्यात्‌=नही होता ॥३०॥ 


भावाथे-जिस प्रकार गर्मी से सता हृश्चा मनुभ्य उको 
शांत करने के लिये, च्चग्नि में नहीं गिरता, किन्तु प्खेकीष्टवा 
या दायां दिक का सष्टारा ष्टी तेता है, उसी प्रकार विपत्ति को 
0 के ज्िये तुमे भी शोक करना उचित न्दी । क्योकि 
शोक व की वृद्धिष्टी ष्टोती है। उसको दूर करनेकेक्तिये 
ता विषत्तिनाशक उपार्यो को ही तलाश करना चादिये ॥३०॥ 
ततो व्यापत्पतीकारं, धमेमेव॒विनिधितु। 
भदीपै दीपिते देशे, न ह्यरित तमसो गतिः॥२१॥ 
अन्वयार्थ--ततः-हस लिये, व्यापत्प्रतीकारम्‌-प्रापत्ति 
के नाशक, ध्मेम्‌--षमं को, एकी, विनिष्चिनु-उपाजंन करो । 
नीति--दि=क्योकि प्रदीपैः = दीपको से, दीपिते~परकाष्ठित, देे~स्थान 
मे, ठमस =रन्पकार की, गति =सत्ता, न प्रस्ति-नहीं हौ सकती ॥१ १ 


+~ +~ 





प्रथमो लम्ब. [३१] 


भावाथेः- जहां पर दीपक छा प्रस्श होता, है, वह्‌ 
श्रन्यङार श्रपना पग नदीं बढा सकता, उस प्रकार जो धमेको 
पान्ताद, उस पर चिपत्तिभी नीं श्रा सक्रती। किन्तु खेद 
रने से विपत्ति ही चदृत्ती है । इसलिये खेद फो छोड धर्म॑ 
पालन करना चाददिए, जिससे शार हुं आपत्ति दूर हो ॥३१। 
इत्यादि स्वामिवाक्येन, लब्धाश्वासा यथापुरम्‌ । 


पत्या साकपसी रेमेदुःखचिन्ता हि तक्षणे ॥२३२॥ 
छनन्वयार्थो--इत्यादिस्वामिवावयेन~स्वामी के इस प्रकार के 
उपदेश से, लव्घाश्वासा-पाप्त हो गई है तसल्ल (सन्तोष) जिसको एषी, 
भसौ-यह विजयारानी, पत्या साकम्‌ पति के साथ, यथापुरम्‌ = पूवं 
सदृश, रेमे=दिषयभोग करने लगी । नीति.--हि-क्योकि, दुखचिन्ता = 
दुख कौ याद, तत्क्षणे~दु'ख के समय मे, एवही, मवत्ि-होती है \३२॥ 
मावराथैः--सत्यन्धर राजा के पूर्वोक्त उपदेश से संतुष्ट 
होकर विजया रानी उसके साथ पूर्वं की तरह भोग भोग॑ने लगी । 
नीरिकार कषटते ह क्रि-दुःख कौ याद्‌ दुख के समय द्ठी होती 
है। चिन्त कार्यान्तर में सलग्न कोने पर सारा दुःख भूल जाता 
है । अत्व जवये दोनों फिर से भोगो मे ्रारूद्‌ हो गये. न्व 
इनका भी सारा दुःख कूच कर गया । ३२॥ 
प्रथ प्रबोधितं स्वभरा-दप्रबुद्धमयं पुनः । 
बोधयन्तीव पत्रीय-मन्तवंनीधुरां दधौ ॥३३॥ 
 ऋन्वयार्थो--प्रयन-दसके भ्रनन्तर, स्वप्नात्‌ स्वप्न से (पूर्वम्‌) = 
पदिले, प्रबोधितम्‌--सचेत किये, च~्रौर, पुन-=फिर, भअभबुद्रम्‌= 
भू हुए, भमुम्‌-हस राजा को, पुन फिर, वोषयन्ती हवचेत करातो 
इई के समन, हयम्‌=यह विजया रानी, भ्न्तर्वत्ीषु रो म्‌-=गमेबतौ के 
मार को, दधौनधारण करत हुई ॥३६॥ 





[ 
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[३२ क्षव्रचषशमणौ नीतिकान्ये 


॥ 
[0 का 0 





भावार्थः--इस विजया रानी ने श्रशुम स्वप्न से उस 
सत्यन्धर राजा को “अन तुमारी सब्यु होगी इस प्रकार' पिल 
सचेत फर हो दिया था, कितु जव वद फिर से विषमो मं लीन 
दोने के कारण उस वाचको भूल गया, तथ विजया ने उस 
सचेत करने के लिये टी मानो गभ धारण शिया ॥३३॥ 


सदोलामिमां बीक्ष्य, दुःस्वमफलनिशधयात्‌ । 


नुदते स्म राजाय-मात्मरप्तापरायणः ।३४॥ 

न्वयार्थौ--प्रयम्‌ = यह, राजा=सत्यंषर राजा, इमाम्‌--इस 
विनमारानौ को, सदोहलाम्‌-गर्मवती, वीक्ष्य~देख कर, दुःस्वप्नकल- 
निक्वयात्‌-सोटे स्वप्न के फल के निर्चय से, श्रत्मरक्षापरायणः = 
शरपनी रक्षा करने मे तत्पर, (सन्‌) होता इरा, श्रनृकोते स्म~-पदनात्ताप 
कृग्ने रगा ॥३४॥ 


€ गभ॑वती 
भ।वाथं --यदह्‌ सत्यन्धर राजा श्रपनी रानी शो गमवती 
देखकर शरधमेरे मरने का समय निकट है एेसा विचार कर चषनी 
राकी कोशिश करता हृश्चा निन्नप्रकार पश्चात्ताप रने लगा। 


मन्त्रिणां लह बाक्य-पभाग्येन मया प्रुषा । 
विपाके हि सता वाक्यं,विश्वसन्त्यविषेकिंनः ॥३५॥ 


न्वयार्था--प्रसग्येन = भमागी, ममा = मैने, मन्त्रिणाम्‌ 
मन्वरियो का, वाद्यम्‌~वचन, मृभारव्य्थं, तपितम्‌-उस्लंघन किया । 
नौति.--हि = निद्चय से, श्रविवेकिनः = विवेकहीन पुरुष, सताम्‌ = 
सज्जनो के, बक्यम्‌-घचन को, विपकरिनदू खा पडने पर, बिदवसन्ति-- 
बिक्वास करते है ॥३५॥ 


आवाथेः--भमवियेकी जन पत्ति के श्या अनेषर्ही 
सञ्जनं के व का विश्वास करते ईह, कशक्तता के समय नही । 
इस नजये अषिषेकी सत्यन्धर मी (काष्ठाङ्गार को रास्य न दीजिये, 
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प्रथमो लम्बः [१३] 


स्वयं हौ सम्हाल कीजियेः इस प्रकार हिवश्टारी मन्यो के चचनों 
कोन मान कर मृत्युके पंजे फँघने पर उनकी याद्‌ कर पर्चा- 
सोप करने लगा कि मेने अभाग्यवश मंत्रियों कै हितकारी दचन 


. का यथं उद्लङ्कन किया ॥३५॥ 


न श्कालक्ृता वाञ्छा, सम्पुष्णाति समीरितम्‌ । 
फं पुष्यावचयः शक्यः, फलकाले समागते ॥२६॥ 


श्रन्वयार्थौ--हि = निश्वय से, भ्रकालङृता = भ्रसमय मे मौ 
गई, वाञ्छा=इच्छा, समीहितम्‌मनोष्य को, न सम्पुष्णाति = पूणं 
नहीं करती, यथा-ज॑से, फलकाढे फल देने के समय के, समागते-ज्रा 
जने पर, पुष्पाचचयः =षूलो का चुनना, शक्य : किम्‌-=दौ सकता ई 

क्या? भ्रपि तु न=किन्तु नही ॥३६॥ 

। मावायंः-राजा विचार करतादहै कि जिस प्रकार वृतम 
फल श्रा जाने पर फूल नदीं भिल सकते, इसी प्रकार श्रसमयरमे 
को गदं इच्छा मी पणे नदीं शोची । अतएव मंत्रर्यो के षचन के 
मानने का जब मौका था, तव तो मेने माना नदीं, शब उसके 
सानने की चाह करने से क्या लाम † ॥३६॥ 


` इत्यातो , वंशरकषार्य, केकियन्तर-मचीकरत्‌ ! 


श्रास्था सतां यक्षःकाये, न ह्स्थायिश्ररीरफे ॥२७॥ 
अन्वया्थ- दति-पूर्वोक्त रीति से, श्रातं. खिन्न वह॒ सत्यन्धर 
रजा, बंशरक्ार्थम्‌-वक्च की रक्ना के विये, केकियन्त्रम्‌-मयुराकृियं तवम्‌ 
को, प्रचीकरत्‌--बनाता हृभ्रा । नीवि हि--क्योकि, सताम्‌ःसज्जनो का 
भ्रास्यारविदवास, यद्य.कायेन-कीपिरूपी शरीर मे, एव-दी, मवति-दटोता 
दे, अरस्वायिशरीरके-नददर श्रौदारिक शरीर मे, न = नहीं ।1३७॥ 
मावाथेः--उदार महापुरुष कीर्तिरूपी स्थायी शरीर में हौ 
प्रम करते है, नश्वर मतुष्यदेह मेँ न्दी । भतणएव मद्ाराजां सत्य 





[३१४] क्षच्रचूडामरौ नीतिकच्ये 














न्धरने भी स्वभस्णकादु.खद्योडवंश की रक्ता के लिये हवाई 
जहाज बनवाया शरीर रसक्रे द्वारा श्चपनी अरविन्छिन्न सन्तान 
परम्परा से फेलने वानी कीर्ति कौ इन्छा की ३७] 
अःक्रीडे दोचदक्रीडा-मनुभाक्तं विद्राम्पतिः । 
व्यजीद्रच यन्तरस्थां, पना वत्मेनि वराय चाम्‌।(३८) 
अन्वया्थो--विद्यापति- राजा, श्राकौडे=वगीचे मे, दौहदक्रीडाम्‌ 
गर्भवती रानी की इच्छित कीडा को, श्रनुमोच्तुम्‌ = भोगने के लिये. 
पलम्‌ = स्री को, यन्त्रम्याम्‌--हूवाई जहाज मे स्थित, कृत्वा = करके, 
वामुःवाम्‌-मेघो के, वत्मेनि = मागं मे, व्यजीहरत्‌-विहार करने लना 1 
भावार्थ. सत्यन्धर साजा, तिया रानी के दोद्द ( गमे 
कालोन मनोरथ) को पूरे क्ररने क लिये राजोदयान मेँ उख्की 
इच्छानुसार चनक्र क्रीवा करता हृ्रा उसे हवाई जदाजमें 
चिठा कर आक्राशमें उड़ने का भ्यास करसे लगा ।३=॥ 
तातरतव तरतधघ्नार्या, राजवाख्यां च साधयत्‌ | 
स्वरविधयां त्र चति, काद्ठा्गरो व्यच चरद्‌ ॥३९॥ 
श्नन्वयपर्थ--तावता--उसी समय, एन = ही, छृनव्नाच्याम्‌ = 
कृतघ्न नाम को, राजघाच्याम्‌ = रजघातेक साम को, च श्रौ 
मुवम्‌ पृथ्वी को, स्वद्रिधेध्रम्‌ = अ्रपने श्राधीन, साधयन्‌ = साधन करदा 
हुग्राः काप्ठाङ्गार =कराष्ठाङ्गार, इत्ति-वक्यमाण रोति से, व्यचीचर्त्‌ = 
विचार करते लया ॥1३६॥। 
भावाथ.--जव राजा श्चर रानी दोषदं कडारा भे 
करते लगे, तत्र काष्ाद्वार ने छत्रः शरोर 'राजघातक, नाम पाने 
के योग्य वनते हृष्‌ रभ्य का स्वतंत्र सवं सवां वनने की इच्छा से 
निन्नग्नकार विचार किया 1३६॥ 
जीवितात्त्‌ पराधीना,-ल्जीवानां मरणं वरम । 
मृगेन्द्रस्य मगेनदरस्वं, वित्तीणं केन कानने |> ०] 


प्रथमो लम्ब. [३५] - 


~~~ ~~ ~ 
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चरन्वग्रार्थौ--पराधीनात्‌- दूसरे के . ्राधीन, जीवितात्‌ = जीने 
से, जीवानाम्‌ जीवो का, मरणम्‌ = मर जाना, एव = ही वम्‌ = कु 
अ्रन्छा, श्रस्ति दै 1 हि = क्योकि, कानने वन मँ, मृगेन्द्रस्य = सिह के, 
मगेद्धत्वम्‌ = वनचर पशुश्नो का स्वामी पना, केन = किसने, वितीरंम्‌ = 
दिया दै । भ्रितु केनापि न = श्रयति किती ने नही 11४०] 
भवार्थः--रह्गार विचार करता है कि पराधीन रहने 
`दी श्रयेत्ता तो प्राणियों कामर जाना दी छ्च्छा ह । इसलिये 
सुमे भी सत्यन्धग के श्राधीन रहना च्चा नरह । च्मरीर जैसे 
जंगल भे सिद श्रपने बल छर विक्रम हारा ही सवे ्वोपायों का 
गजा बन तैठता है; किसी के वनने से नदी, उखी प्रकार मुके भी 
पुरुषाय कर राज्ञा को मार कर राज्य का एकाथिकारी चन कर दी 
विश्राम लेना चादि । क्योकि जव तक राजा जीवित दैः तव तश 
मेरी पूरी दाल नदौ गल पाती ।1%०॥ 
श्रचीथच भन्तिभ्यो, रजद्रोदो विधीयताम । 
इति राजद चा नित्य, देवतेनाभिधीयते ।\४१॥ 
द््प्रयार्थौ- कराष्ठाङ्ार, राजद्रहा = राजदरोही, दैवतेन देवसम्‌ट 
के द्रार।, यजद्रोह्‌ = राजा के खाय विद्रोह, विधीयताम्‌ रना चाहिये, 
दति = दूस प्रकार, नित्यम्‌ सदा, ( अहम्‌ ) भ्रभिषीयते = कहा 
जता हूं, उत्ति ष्स प्रकार, मन्तिम्य = मत्रिधो से, अ्रचीकयत्‌ = 
कट्ता हुश्रा ४१ 
मावाथः- परचात्‌ उस काष्ठाद्गार ने कपट जाल रच कर 
मन्त्रय से का कि राजद्रोही देवता निस्य ही ्ाकर ञुफसे 
षते हे फ तुमको सत्यन्धर राजा के साथ युद्ध कर उसे मार 
कर स्वत्तत्र राजा वन जाना चादिये ॥४१॥ 
स्वन्तं किसु दुरनतम्बा, किुदकः बितनथेताम | 
अत्ितमिदं इतत, तक॑रूदं दि निश्लम. ।२२॥ 





[३६] कषत्रचूडामणौ मौतिकान्ये 
1 
श्मन्वया्थौ--प्रतकितिम्‌ = भ्रविचारित, इदम्‌ = यह, वृत्तम्‌ 
समाचार, स्वनम्‌ किम्‌ श्रच्छै परिणाम वाचा होगाक्या? वा= 
श्रथवा, दुरन्तम्‌ नु = खोटे परिणाम वाला होगा क्या ? वा=ग्रववा, 
किम्‌ उदकम्‌ किस परिणाम वालाः स्यात्‌ होगा, इति=यह, वितक्यं- 
ताम्‌ तुम सव को विचारना चाद्ये । हि = क्योकि, तकंरढम्‌ = तकं 
पर प्रारूढ चात, निदचलम्‌ = निर्पित (भवेत. हौ जाती दे) ।1४२॥ 


भावार्रः--काष्ठद्वार ने पने म॑न्यो से कहा कि देवता 

जो सत्यघन्र के साथ द्रोह करते की प्रेरणा करते ई, इसका 
श्रच्छा; चुरा या केसा परिणाम दोणा, इस विषय पर श्राप सव 
विचार कौजिये । सस्योकि इस वाव पर चङ्‌ त विचार नहीं 
करिया गया है । विचार करने पर ही इसका परिणाम निश्चित 
होगा ॥४२॥ । 

जिमि भक्तुमप्येत-दुक्ति देवभयादिति । 

मनस्यन्धद्रचस्यन्यद्‌,कमस्यन्यद्धि पापिनाम ।४३॥ 

छन्वया्थौ--प्रहम्‌ =, एतत्‌ इस देवोक्व बात को, वक्तुम्‌ 
फटने के लिये, श्रपि-= मी, जिह्ेमि = लज्जित होता हिं । किन्तु, दैव- 
मयत देवो के मय से, इत्ति यह, उक्तिः कहना ई । नोत्तिः-दि~ 
क्योकि, पापिनाम्‌ = पापियो के, मनसि = मने, श्रन्यत्‌=परौ र, वचसि = 
वचन म, श्रन्यत्‌ कु श्रौर, च्श्रीर, कर्मणि कां मे, श्रन्यत्‌-~ 
कु धरौर (एव ही) मवति होता है 1\४३॥ 


ह ति 

भावाथः--कपटी मनुल्य षकदीषाय के दिषयमेः मन 
भे तो कछ चयोर विचारते है, वचन से कु जोर हय कहते ई वथा 
तद्विषयक क्रिया किसी दुसरी श्रकार ही करते ह । तद्युखार 
मायावी क्ठाद्ार ® मन्म तो स्वयं खत्यन्र के मारने शी चाह 
थी, परन्तु कपर जाल रच मंत्रियों से कहने लगा कि सध्यन्धर 
च स्ाथट्द्धकरोः स इकार देववचनको मुके तो कहते हष 





प्रथमे लम्बः {३५] 
~ 
भी ल्या श्राती है कि- कोई स्या करेगा, किन्तु देब के भय से 

शी ममे एेसा कहने को विवश होना पड़ा \ अन्यथान जनि 
दैव स्या चषाल उपस्थिच करेण {५४३५ 


तद्राक्यादाच्यतो वंश्या, यमिनः प्ाणि-िसनात्‌ । 
द्रा दुर्भितश्वैव, सभ्याः सरवे दि ततरु: ०५) 


अन्वयायौ--तद्वाक्यात्‌ = काष्ठाङवार के उस वचन से, वश्या. 
कुलौन दुष, वाच्यतः = निन्दा से, यमिनः = साधुजन, प्रािहिसनाव्‌ = 
जीवघात से, च = ग्रौर, शुदरा-= दीनपुष, दूभिक्षितः =परकाल से,एवम 
शस प्रकार, सर्वै सव, सभ्या" सज्जन धर्ष, तत्रसु. == डर गये ॥४४॥ 
भावार्थः-सत्यन्धर के साव युद्ध करने की ईच्छासूचक 
काष्ठङ्कार के वचन को सुन कर कुलीनयुखष निन्दा ( ठेस खोटी 
सलाह कैसे दी एसी ) से, साधुजन जीवात ( युद्ध मे जीवधात 
श्रनिवायं होने से ) शुद्रजन श्रन्नल ( भाम शरीर धन दौलत जला 
देने, हडताल वगैरह दो जनि तथा श्रम छोड भाग जाने के 
कारण ) से भीत दो गये । था विप्लव को सम्भावना कर सभी 
के रोरा हवास जति रहे ।४४। 
आलप ध॑दत्तारयः, सचिवो वाचमूचिवान्‌ । 
गादा दि स्रामिभक्ति {स्या-दात्मभाणानपैक्षिणी॥४५॥ 
अन्बया्तौ-रीति--दि क्योकि, गाढा~मटल, स्वामिमक्तिः = 
अपने स्मामौ के भ्रति परेम श्रप्मम्राणानदेक्षिस = श्रपवे प्राणो की भ्रपेक्ना 
नही कने वाला, श्यादहोता दे 1 भरतः = इसलिये, भमेदत्तास्यः = वम~ 
दत्त नामक, सचिवः मन्त्री श्रात्मघ्नीम्‌ = श्रपने श्राणो का विष्व 
कराने वचि, वाचम्‌ = वचन को, उचिवाच्‌=वोला ॥२५॥ 
„ _ मानायैः-जिख तेव का श्चपने स्वामी के प्ररि दार्दिक 
मरम होता ्ै, बह उखे भवि जान तक न्योद्धावर करने खे कटि- 


[३८] क्षत्रचूडामणौ नौतिक्ये 
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वद्ध र्ता दै । तदनुसार अपने स्वामी राजा सत्यन्धर के च्नन्य 
मक्त धर्मदत्त सन्नी ते मी ठेसा कहने पर काष्ाङ्घार मेरी क्या 
दुर्दशा करेगा, इसकी जरा भी परवाह्‌ न कर “सत्यन्धर के साय 
युद्धः करने का विचार करना सभ्यता श्रौर धसं के च्रनुद्रूल नदीं 
चरर खतरनाक भी ई" इख प्रकार सूचक काषठाद्वार के विरुद्ध 
निम्नप्रकार कथन किया 1४५] 


राजानः प्राणिनं प्राणा-स्तेषु सत्स्वेव जीवनात्‌ । 
तत्तत्र सदस्य, लोक एव छतं भवेत्‌ ।२६॥ 


छन्वयार्थौ--राजान-- रजा लोग, प्राणिनाम्‌ प्रारियो के 
भ्राणाः = प्राणस्वरूप, सन्ति =है, तेषु उन राजाग्रो के, सत्सु = होने 
पर, एव = ही, जीवनात्‌ = प्रासघारस्ण रहम से, तत्-इसलिये, तत्र उन 
राजा्रो के विषयर्चे, कृतम्‌ किया हुमा, सत्‌ ग्रच्छा, च ग्री, 
शरस्‌ बुरा, कृत्यम्‌ = व्यवहार, लोके जनता के विषय भे, एव = दही, 
छतम्‌ = किया हुश्रा, मवेत्‌ होता है ।1४६॥ 


भात्रायेः--घमेदत्त सत्री, काष्ठद्ार को समाता है 
कि--“चनायका विनश्यन्ति इस नीति के श्रनुसार राज्यशुल्य 
प्रजा का कशल नदीं होता, निवेलों को सबल समूचा हो उड़ने 
को कूरिवद्ध रहते हँ । इसलिए प्राणरक्ता के कास्णद्टोनेसे 
(कारण सें काये का उपचार हीने से) प्रजा के प्राणस्वूप राजा 
केविषयम जो च्च्छा या बुरा व्यवष्टारं किया जाताद्ै 
वह्‌ जनता पर दी च्या हुखा समना चाददि९ । इसलिए तुम 
मीरानाकाजो बुरा विचाररहे दो, वदराजाका ही नदीं, 
छिन्तु समस्व जनता का चुरा खोचना दै [धक्षा 

एवं ` राजद्र खं इन्त, सषे-द्रोदित्व-सम्भवे । 

राजध॒गेव किन स्यात्‌, प्वपातकमाजनम्‌ घअ] 

अन्वयार्यो--एवम्‌उपयु क्त युक्ति से राजद्रुहाम्‌--रजद्रोदहियौ 


भ्रयमो लम्ब. [३६। 

. क, छवद्रोहित्वसम्भवेन-समस्त जनत के साय द्रोही न के समव होने : पर, 

राजघ्रुक्‌ = राजद्रोही, पञ्चपातकमाजनम्‌ = पचो पापौ का कर्ता, एव~ 

ही, न स्यात्‌ विम्‌ नही होता दैक्या? किन्तु स्यात्‌ एव होता ही है। 

भावार्थः-घर्मदत्त मन्ी, कााद्वार से कता है कि-- 

जो मनुष्य राजा से भी द्रोद करते न्दी दरता वह श्चन्य मनुष्यों 

के साय द्रोह करते तो उरेगा क्यों ¶ इसलिए वह पाचों पार्पो का 

करने वाला भी दाता दहै इसमे काद्‌ शंका नदीं रहती। इस 

भकार अगर श्रापमी राज्ञाके साय द्रोह करेगे तापच पातक 
के भाजन वेगे ५ 


रक्न्त्येवात्र राजानो, देवान्देदृतो ऽ पि च। 


देवास्तु नासनोऽप्येवं, राजा हि परदैवता। शा 
अन्वयाथौ--प्रत्र इख लोक मे, राजान. = राजा लोग, देवान्‌ 
द्वो की, च=श्रौर, देहमुत. = प्रियो कौ, श्रपि भी, रन्ति 
रक्षा करते ह । तु = किन्तु, देवाः = देवता, आरात्मान = म्नपनी, रपि 
भी, न रस्नन्ति = रक्षा नदी कर सकते । एवम्‌ = इसलिये, हि~ निर्चय 
से, राजा = राजा, एव = ही, परदेवता = उत्तमदेव (अस्ति =है) ॥४८॥ 
भावायंः--धमेदत्त खममाता है कि-इस लोक मे मूर्षि- 
स्वरूप देवता तो अपने आपकी भी रक्ता नदीं कर सक्ते; अज्ञानी 
पशु च्रादिक द्वारा उनका तिरस्कार भरत्यत्त दी देखा जाता है; 
किन्तु राजा च्रपनी, प्रजा ष्ठी ्रर देवता््रोँकी भा र्ञाकरत 
1 इससे राजा देवों स भो वद्‌ कर होते हं । अचः एेसे राजा 

साथ तेरी कृतघ्नता प्रगट करना महान अन्याय होगा ।४ता 

कि्वात्र दवतं इन्ति, दंवतद्रोदिणं जनम्‌ । 

राजा राजद्र दां वंशं, वंश्यानन्यच ततक्षे ॥४६॥ 
वयार्थौ-किस्च = इसके अतिर्क्ति, श्र्र इस लोक मँ 
दे वतम्‌ = देवता लोग, दैवतद्रोहिणम्‌ = देवताग्रो ( श्रपने ) से द्रोह करने 
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वाक्ते, जनम्‌ = प्राग को, एव = ही, हन्ति=दुख देते-ह । किन्तु, सजा= 
राजा, राजद्रुहाम्‌ः=राजा (श्रपने) के साथ दोह करने बालो के, वशम्‌ 
जंश को, यंष्याच्‌ = वंशा के मचुष्यो को, चनप्रौर, भन्यत्‌--अरन्य घनदौलत 
श्रादि को, तत््षखे उसी समय, हन्ति = नष्ट केर देता दे ।४६॥ 


भावार्थः--ध्मदत्त समाता है किं इस लोकमेजो 
मनुष्य जिस देवता का श्रपमान करता हे, बट देवता फैवल उसी 
मनुष्य को दुःख दे सकता है, किन्तु जो मनुष्य राजा फा तिर- 
स्छार करता है, वह्‌ राजा उस मयुष्य को, उसके वंशजो 
को श्रौर धन दौलत श्वादिं को उसी समय नष्ट ष्ट कर देता है । 
दसल्िए हे फषठङ्कार ! तू मी राजा फे साय छन्याय मत कर 
न्यथा तेरा, तेरे कुटुम्ब का श्रोर तेरी घन दौलत छा भी चण- 
मात्र मे पता नदीं चलेगा ॥४६॥ 

शर्थिनां जीवनोपाय-मपायं चाभिभाविनाम । 


हूवेन्तः खुल राजानः,सेव्या चव्यवदा यथा {६५० 
अन्त्रया्थौँ--भ्रथिनाम्‌ = ब्र्थीजमोँ के, जीवनोपायम्‌ = जीवन के 
उपाय को, चग्रौर, भ्रभिमाविनाम्‌ तिरस्कार करने वालो के, 
, श्रपायम्‌ नादश्च को, कूवन्त---करने वले, राजानः = राजा लोग, 
खलू = निश्चय से, हव्यवहा यथा = भ्रग्नियो के समन, सम्या = सेवव 
करने योग्य टै ॥५०॥ 
मावाथैः-घर्मदत्त मन्त्री काष्ठङ्गार से कता है छि 
राना लोग श्चपने इच्छित काये के लिये प्रार्थना करने बालों श 
तो इच्छा को पूणं कर देते है, किन्तु ्पमानादि करने वालो का 
लाश तक शर देते ई । इसलिये मदुष्य जिख भरकर श्रग्निको 
डर कर सेवन फरवा है; जरा टी सावधानी हह कि अ्घोयाङ्ग 
जल जावा ई, उसी प्रकार राजा से डर कर चलने मे दी मनुष्य 
का मल्ला हो सकता है, अन्यथा नदीं । इसलिये यदि तू भी 
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अपनी कुशल चाहता है, तो राजा से विपरीत न चल्‌ ॥५०॥ 
इति धर्म्यं वचोऽप्यासीन्मम भित्तीत्रकम णः । 


पित्तञ्वरवतः क्षीरं, तिक्तमेष दि भासते ।॥५१॥ 

चन्वयार्थौ--इति =परवोक्त, वरम्यम्‌ = हितकारक, बच = वचन, 
भरमि मौ, तीव्रकर्मण =श्रति श्रशुम कर्मोदय वाठ, तस्य = डस कष्ठा- 
गार के, म्ममित्‌-हृदयविदारक, श्रसीत्‌हुग्रा । नीति--हि = क्योकि, 
पित्तज्वरवतः=पित्तज्वर युक्त प्राणी क, क्षीरम्‌ = दुष, तिक्तम्‌=फट्‌ भा 
एव = ही, मासते = मालूम होता द ।५१॥ 

भावाथेः-जैसे मीठा भी दूध पित्तञ्वर बाले को कडवा 

हौ लगता दै, उसी प्रकार धर्मदत्त मन्त्री की उपयुक्त (पूर्वोक्त ) 
शिक्ता भी पापी काषठाद्वार को हितकर प्रतीत नदीं इई ॥५१॥ 

स कातेच्न्यादिदोषं च, शुष्ोदं च किं परः । 

परिवादं च नाद्राक्षीद्‌,दोषं नाथ दि पश्यति ।५२॥ 

छअन्वयार्थो--सः- वह कष्टाङ्घार, कार्त॑घ्न्यादिदोषम्‌ = कृतघ्नता 
भ्रादिक दोषो को, च = म्रौ, गुरुदोहम्‌ = बडे जन ऊ साथ द्रोह को,म 
भ्रदाक्षीत्‌ नही विचारतता हुश्रा । परैः किम्‌=श्रौरो सेतोक्या, 
परिवादम्‌ = निन्दा को, श्रपि= मी, न श्दराक्षीत्‌ = नहीं विचारता हुमा । 
नौतिः--हि = करयो कि, ग्र्थी == काये बनाने का इच्छुक व्यनित, दोषम्‌ = 
दोषो को, न पयति नही विचारता है ॥५२॥ 


भावाथैः--जो मयुष्य अपने स्वार्थसाघन की धुन मे मस्त 

हो जाता है, बह दोषों छी श्चोर नजर नदीं देता, अतएव काष्ठान्नार 
भी राजा को मार स्वतंत्र वनने की इच्छा का भूत सवार था, 
जिसके देतु उसने भी ५ शँ लोक म छृतष्न तथा वड़े चीर हितैषी 
जर्नो के साथ द्रोदकारी कहलाङंगा रौर लोक मेँ मेरी बदनामी 
खी हो जवेगी” इत्यादि दोषो ङी जरा भी पर्वा नदीं की ॥५२॥ 





[४२] क्ष्रचूडामणौ नीतिकाच्ये 


हमे न~ ~ ~ न त ~+ 9 





~+ ~+ ~ ^ ~~~ +~ ^-^ 


मथनो नाम ॒तस्स्यालः, तद्राचं बह.वमन्यत । 


तद्धि पाणौ छृतं दा्रपरिपन्थिविधायिनः।\५२॥। 
अन्वया्थो--मयनः नाम = मयन नामक, तरस्यालः = उस 
काष्ठाङ्गार का साला, तद्वाचम्‌- उस काष्ठङ्गार के वचन कौ, बहु= 
वेहुत, श्रमन्यत = श्रादर देता हुग्रा, श्रौर, तत्‌ वह श्रादर देना, हि = 
निर्चय से, परिपन्थिविधायिनः-खोटा कायं करने वे, तस्य = उस 
काष्ठाङ्गार के, पाणौहाय रँ, कृतम्‌ = दिये हुये, दात्रम्‌ = हेंसिया 
(हयार) के मान (ज तिम्‌ = हुमा) ५३1 
भावार्थः--सैसे को किसी के मारणरूप श्रकायं के करने 
मे सवयं उद्यत हये छीर उस समय यद्‌ उसके हाथ मे कोहं हयि- 
यार दे दिया जवे तो उखका हौसला श्र भो वद्‌ जाता है । उसी 
प्रकार राजद्रोटरप कुत्सित काय ओं स्वयं उदयत काष्ठद्नार का 
दःखाहस मथननामक साले की सम्मति पाकर श्रौर भी बद्‌ ग्या । 
भरारेषीच वतं हन्तु, . राजानं दन्त पापधीः । 


पयो ह्यास्यगतं श्क्यं, पाननिष्ठीवनदये 11५91 
्रन्वयार्थौ--हन्त = वडेखेदकी वात दहै कि, पापघ्ीः = पापी 
काष्ठाङ्घारः =काष्ठाङ्घार, राजानम्‌ = राजा को, हन्तुम्‌ = मारने को, 
वलम्‌-सेना को, चमी, प्रारैषीत्‌-मैजता हुमा । नीति--हि-क्योकि, 
्रास्यगतम्‌ = मुख में रला हूना, पयः दुष या जल, पाननिष्ठीवनद्रये= 
पीने या थूक्नेमें से किसी एक मे, शक्यम्‌ = समयं टोता दे ॥५४॥1 
मावाथेः--जेसे सुखम लिये हये दूध या पानी फो मीतर 
पी लेने या बाहर उगल देने के सिवाय सुख में ही रखे रहना 
ध्रादि को तीसरी गत्ति नदीं ो सकती, उसी भकारं काष्टाङ्खार के 
मरसदिचार छो भी छोड देने या तदर्थं कोशिश करने के सिवाय 
कोषं तीसरी गति नदीं हो सक्ती थी, श्रतएव उसने अपना विचार 
तो नदीं छोड़ा, किन्तु राजाको माश्ने के लिये सेना ही भेज दी । 
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दोवारिक्युखादेत,-दुपलभ्य -रुषा दषः । 
उदतिष्ठत संग्रामे, न हि तिष्ठति राजसम्‌ ॥५५॥ 


,  श्न्वयार्यो- न्‌. सत्यन्वर राजा, दौवारिकमुखात्त-द्ारमाल 

के मुख से, एतत्‌ दस सेना कै भ्र के समाचार को, उपलभ्य = जान 
कर, सुषा कोघ से, सम्रामे = युद्ध के सिये, उदत्तष्ठत् उठ खडा 
हुभा । नीति.--हि = क्योकि, राजखम्‌ = तेजस्विता, न तिष्ठति = छिपी 
नहीं रह सकती ॥५५॥ 


भावाथेः- जव ह्ारपाल ने रजा को काष्ठाङ्गार कौ सेना 
के श्राने का समाचार सुनाया तवं राजा भी क्रोधिव द्योकर युद्ध के 
लिये चल पड़ा । ठीक ही है कि मला रेश्री ्रवस्था मेँ राजाश्रो 
का राजसो स्वभाव केसे शान्त रह सकता है .{ इसलिये क्तत्रिय 
सत्यन्धर ने भी श्रपने अपमान श्रौर काष्ठाज्ञार की नीचता फो 
न सह, सावधान हो युद्धाङ्गण % श्योर अपना पग वदयां ॥५५॥ 
तावतारासनाद्‌ भरष्ट, नष्टासु गर्भिणीं प्रियाम्‌ । 
दृष्टवान न्यपति, स्ीप्ववज्ञा दि दुःसदा॥५६॥ 
छन्वया्थौ-- तावता इतने में ही, सः = वह सत्यन्धर राजा, 
गभिणीम्‌ == गमेवती, भ्रियाम्‌ = रानी विजया को, भ्र्घासनात्‌ = श्राधे 
भरासन से, भअष्टाम्‌=गिरी हुई, भौर, नष्टासुम्‌ = सूचित, दृष्ट्वा-देख 
-कर, पुन = पीछे, न्यवतिष्ट = लौटा श्राया । नीति~हि = क्योकि, 
खोस = छियो के विषंय मे ({ ङत्ता = किया गया } भबज्ञा = प्रपमान, 
दुःसहा = भरस्य होता दै ।५६॥' 
भवाथेः--को मी विचाराल मद्धष्य सख्या के शप- 
मन को सहन सदीं छर सकता, देसीलिये सखत्यन्धर राजा भी 
विजया को मूर्धत छोड़ जानः उसका श्रपमान मक वापिख 
लोट चाया ५६] 
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ञ्रवोधयच्च तां पत्री, लब्धवोधो महीपतिः । 
तच्व्षानं हि जागर्ति, विदुषामातिसम्भवे ॥५७ 


श्मन्वयार्थौ-- चप्रीर, लन्घवोधः =-तत्त्नन्न, महीपतिः = राजा, 
ताम्‌ = उस विजया को, अ्रवोधयत्‌ = समक्ता हुभ्रा । नीति. ~~ हि= 
क्योकि, विदुषाम्‌--विद्वानों के, म्रातिसम्मवे-पीडा के होने परः भ्रपि-भी, 
तच्वन्नानम्‌-कतंव्य का विवेक, जागति एव~स्थिर ही रहता दै ।\५७॥। 


भावार्थः--घीर चीर पुरषं दुःखह्‌ ्रापत्ति के जानि पर 
भी शविपदि पेयम्‌? इत्यादि नीति के श्रनुसार श्चरघीर नदीं हौकर 
कन्तैव्यारूढ ही रहते ई । तएव विवेकी सत्यन्धर भी श्वपनी 
श्रापत्ति की पवांह्‌ न कर रानी को निम्नप्रकार समाने लगा । 
सोकेनालमपुण्यानां, पापं रिं न फलप्रदम्‌ । 
दीपताशे तमोरा्िः, किमाह वानमपेक्षते ॥५८॥ 
छअन्वयार्थौ--शौकेन = शोक से, अलम्‌ = वस, यत. = क्योकि, 
म्रपुण्यानाम्‌ = पुण्यहीन {जनानाम्‌ = मनुष्यो के) पापम्‌ = पाप, फल- 
भ्रदम्‌ = फल को देने वाला, न भवति किम्‌ -चहीहोताटै क्या? 
श्रपि तु स्यादेव = किन्तु होता ही है) नीतिः-पया-जसे, दीपनाश्े- 
दीपक के बुक जाने पर, तमो राशिः = श्रन्वकार का समूह्‌, श्राह्लानम्‌- 
युलाने को, श्रपेक्षते किमू--चाहता है क्या ? श्रपि तु न=किन्तु सही ।॥५०८॥ 
भावाथंः--सत्यन्धर राजा विजया रानी को समावादहै 
फि जिस प्रकार दीपक के बुक जाने पर श्रेधेरा श्र॑पने श्चापही 
शछाजता दै, उसे युलाने कौ आाव्यकता नहीं पड़ती, उसी 
प्रकार पुण्यके नष्ट हो जाने पर दु.खको वुलाने की भी श्राव- 
श्यकता नष्ट दोती । तात्पयं यह है कि श्रपने भी पराप का उद्व 
भाया दै, इससे दुःख चौर श्रापत्ति का आना भनिवाय षै, इससे 
तुम्् शोक मरं करना चाहिये ॥५८॥ 


प्रथमो लम्बः [४५] 


ना 
' यौवनं च श्षरीरं च, सम्पच्च व्येति नादम्‌ । 


जलबुदूबुद नित्यत्व, चित्रीया न दि ततपरये ५६ 
श्रन्वयार्थौ--यौवनम्‌ = जवानी, शरीरम्‌ = शरीर, च = रौर 
सम्पत्‌-घन दौलत, व्येति = नष्ट होती दै । भरन = सर्म, ज्रदूमुतम्‌ = 
भराष्च्य, नास्ति = नदी दै । ययानजंसे, जलवुदूषुदनित्यत्वे = पानी के 
बने ॐ बहूत देर तकं ठहश्ने पर चित्रीया-प्राङ्वयं ( मवति-होता दै ) 
न्तु, तत्ये-उसके उत्पन्न होते ही नष्ट होने पर, न = नही ॥५६॥ 
भावार्थः- सत्यन्धर श्रपनी रानी को समाता ह कि, 
जिख प्रकार जल का ववूला देर तक्‌ यो छा त्यो ठहरे तब तो 
आदचयं होता दै, चिन्तु यवि उठते टी नष्ट दी जावि सो कों 
आश्चयं नष्ट षता । उसी प्रकार जवान, शरीर श्ीर धन 
दौलत भी श्यो कै त्यौ स्थिर रं तव तो ाश्चयं शे, छिन्दु इनके 
परिवर्तन या नाश होने पर को शाश्च नदीं होना व्याये । 
श्ससे यदि मेरे नश्वर-स्वभाव घन' दौलत च्चीर शरीरके भी 
नाशा होजाने की सम्मावना द तो खेद करना व्यथे ही ।५२॥ 
संयुक्तानां बियोग, भविता दि नियोगतः । 


किगन्ैरङगतोऽप्यधी, निःसञ्ख दि निषतंते ॥६०॥ 


4 


अन्वया्थौ--च--परौर, संयुन्तानाम्‌-=मिले हुये, पदार्थानाम्‌ 
पवार्यो का, वियोग. = विच्छोह, नियोगतः = नियम से, अविता 
होता दै । भन्ै.करिम्‌=श्रौरसे तो क्या, किन्दु, भर्तः = श्वरीर से, 
रङगो-मात्मा, श्रपि-मी,. निक्षः सम्बन्ध रहित (सन्‌ इभा) 
निवतते -निकल-घावा है ॥६०॥ _ ` 

भावा्थः--खध्यन्बर समभाता है ि-जो पदां ` कारण- 
वश परस्पर मँ मिते हये है, उनका एक न स्क दिन जुदा होना 
अनिवार्यं है । अन्य पदार्थो की तो वात द्ठी क्या किन्तु शरीर 
शरीर भरमा जो परस्पर दृष शौर पानी क खमान कमेक होरे 


[४९] छस्च्‌डामणौ नीतिकाच्ये 
वे भी गृद्युसमय शरलग होते हये दिखला्ई देते दं । फिरच्म 
तम ती प्रव्यत्त ही जदि, एेसी हालतमे यद्विष्मारा तुम्टास 
वियोग हो जवे तो क्या श्राह्ययं द ॥६०॥ 

प्रनादौ सति संसारे, केन कस्य न बन्धुता । 


स्रया शत्रमावश्च, सवंमेतद्धि कटपना ॥६१॥ 
छ्न्वयार्थौ--गसारे = ससार के, धनादौ = श्रादि रहितः 
सति = होने पर, केन सह्-फिसी के साय, कस्य न= किसी की, चन्युता~ 
मित्रता, च =श्रौर, शच्च मावः न=शद्चवा, सर्वया=विलकुल सी, नननही 
(ग्रस्ति-है) दि = निश्चय से, एनत्‌ यह मित्रता श्रौर द्ुताका 
व्यवहार, कल्पना-कृल्पनामाच (एवह, भ्रस्ति-दै ) 11६१॥ 
भावाथै.--दस ससार का कोई शुन्रात नदीं दै खौर इसमे 
नताक्िसीकी किसी के साथ मिच्रतादहै अर न शक्नतादीदै। 
हम श्रश्ुभकमे के उदय से होने बाली श्रधाता के निमित्तकफो 
शत्र श्रौर शुभकमं के उदय दने बाली साता के निमित्तके सित्र 
मान तते ईह, न्तु यद्‌ मारो भूल श्रौर कल्पना माच्रदही ई । 
इसलिगरे मेरे उपर भी अशुभ कर्मोदयसेद्ीयदुखके वादल 
मड्रा रहे ई। दस्‌ प्रकार राना ने विजया को समाया ।६९॥ 
इति धम्यं वचस्तस्या, सेमे नव पदं हृदि । 


दग्भूप्मुप्तीजस्य, न शवङकुरसमथता ॥६२॥ 

अन्व या्थँ--दर्ति~यह पूर्वोक्त, घरम्य॑म्‌-उचित, वच. उपदेश, 
तस्याः =उस विजया रानी के, हृदि-~ष्ययर्मे, पदम्‌~स्यान को, एव-ही, 
न लेमे =नही पा सका । नीति. हि-स्योकि, दर्धभूम्युप्तव्रीजस्य-जली 
हुई र्वी मे बोये हुये बीज के, श्रकु रसमयंता~-ग्रकूर को वदा करने का 
सामथ्यं (न ्रवलोक्यते = नही देखा जाता है) ।६२॥ 

भावायंः- जि प्रकार जली हद प्रध्वी में चोयादहुश्रा 
वीज उरथे यै जाता है--उससे अंङ्करोत्पत्ति नदीं होती) उसी 


प्रथमो लम्बः [४७] 


व 
= भरकर सत्यन्धर राजा ने रानी को बहुत उपदेश दिया; किन्तु 

उसे ्षुव्य हृद्य मे उसे स्थान तक नदी मिला, फिर मानने कौ 
तो घात ही क्या 1६२ 


` श्यं त्रापनसच्वं ता-मारोप्य श्षिखियन्त्रकम्‌ । 


स्वयं तद्‌ भ्रामयामास, हन्त करूरतमो विधिः ॥६३॥ 
श्रन्वयार्थौ -- दु = तदनन्वर, श्रयम्‌ = यह, सत्यन्धर राजा, 
भ्रापक्तसत्त्वाम्‌-गर्मवती, ताप्र्‌ = उस विजया रानी को, शिखियन्तरकम्‌ 
हवाई जहाज स, शरारोप्य ==विठाकद, तत--उस हवाई जहाज को, स्वयम्‌ 
। = शरपते श्राप, भ्रामयामास = पुमाता दुभा ॥ नीति--दन्त = खेद दै, 
यन्‌-कि, विधि. भाग्य, करूर्तम. =-वहुत कठोर(भवति होता दै) ॥६३॥ 
आवा्थः-- पश्चात्‌ सत्यन्धर राजा ने विजया को हवाई 
उहाज मँ चिठा कर श्राकाश मे उड़ा दिया । नौविकार करते 
कि, माग्य श्रटल होता है । चतएव जव इन रजा छीर रानी के 
अशुभ कमं का उदय श्राया वो इन ~ ओ वियोगा जनित दु.ख 

का अनुमव करना पड़ा 1६३ 


श्रेयतास्मिनाते योदधु, स॒ मोदादुपचक्रमे ¦ 


न शरगुत्तिरसा्चय्या,स्वयं शब्द्यते तराम्‌ ॥६४॥ 
श्नन्वयार्थौ--स = वह्‌ सत्यन्वबर राजा, वियता = भ्राकाश मागे 
से, श्रस्मिन्‌ = इस हवाई जहाज के, गते सति = चके जाने पर, मोह्‌।व = 
"मोह से, योदुवुम्‌ युद्ध करने को, उपचक्रमे = प्रारम्भ करदा परा । 
नीवि --हि = क्योकि, श्रसाहाय्या ~ सहाग्रतारहित, प्रगुलिः =्रयुलि, 
स्वयम्‌ = श्रपने आप, न शब्दायते तराम्‌ = श्न्द नदी करती ॥\६४। 
॥ , . श्रावार्यः--दवाई जद्ाज के श्नाकाश भे चले जाने पर 
।सत्यन्वर राजा राश्य -शो चाह, युद्धभीरत्व कौ चाशा श्योर 
शकमता ॐ विवार से मोदित हो कष्ठङ्गार की सेनाके साय 
युद्ध करने को उद्यत हुश्या । क्योकि एक हाय से ताली या एक 


[*८] छत्रचूडामणौ नीति काव्ये 
अंगुली से चुटकी चीं जती, श्तण्न भले दी सेना श्चा उटी 
थी, पर सत्यन्धर शान्ति रखता तो युद्ध नदीं होता, किन्तु दद्‌ भी 
शान्त सर्दी रहा, इखलिये दोर्नो शरोर योर युद्ध होने लगा ।1£९॥ 

श्रथ युटूष्वा चिरं योद्धा, युधा भ्रािवधेन किम्‌। 
इत्येन विरक्तोऽभूद्र, गत्यधीनं दि मानसम्‌ ।६५॥ 
श्रन्वयार्थौ--ग्रय = इसके श्रनन्तर, योद्धा = श्चरवीर सत्यन्धर 
राजा, चिरम्‌ = बहत काल तक, युदुष्वा = बुद्ध करके, सुषा व्ययं, 
प्रारिवधेन प्राणियोौ कौ हिसा से, किमू--क्या लाम (श्रत्ते) इति 
हस भ्रकार, उदेव = विचार से, विरक्तः = युद से दिरक्त, भ्रभूत्‌ = ही 
गया । नीति -- हि=क्योंकि, मानसम्‌ ==मन का चिचारः गत्य 
धनम्‌ = प्रगे हीने वाटी श्चभाञ्म श्रव्या के श्रवु्ार ( मवति = 
होता है ) ।1६५। 
` भावा्थ.--जीव की भविष्य मे जैसी यति दोनी होती हैः 
उसके भाव की प्रायः उसी के श्रनुङरूल हा करते ई, तदयुखार 
सव्यन्धर की भी मविष्य मे शुभगति दानी थी, जिससे बह भी 
वहत समय तक युद्धकर अन्तग युद्धजम्य हिंसा से विरक्त होगया। 
विषयासङ्गदोषोऽयं, त्वयेव विषयीकृतः । 
साम्प्रतं वा दिषप्रख्ये. युध्वात्मान्विषये स्पृहाम्‌ ॥६६॥ 
छन्वयार्थौ-घ्रत्मन्‌ = दे श्रात्मा, भ्यम्‌ = यह विवयासङ्दोषः 
= पृचेन्द्रिय स्म्बन्यी विषयौ म मसत रखने से हानि, त्वया = तूने, 
एव = ही, विषयीक्ेत. = प्रत्यक्च करली दै ! वा =म्रतएव, साम्प्रतम्‌ = 
इछ समय, विषप्रख्ये = विष कै समान, विषये = पचेन्दिय सम्बन्धौ 
विषमो मे, स्पृहाम्‌ = इच्छा को, सुज्च ~ छोड १६६ 


मावाथंः-सत्यन्थर राजा.विर्कदहो विचारतेष्र्किटै. 
आ-मन्‌ ५चेग्द्रिव सम्बन्धी विषयो मे श्रासक्तिरखनेसेजोनो 








~ 











प्रथमो लस्व [५६] 
हा नयां होती हूं उनका त्‌ प्रव्यन्त अनुभव ही कर चुका है । जिस 
अक्रा, चिपभकतख प्राणान्त कर देता है, उसौप्रकार विषयों मेँ 
लवलीन दने सेभीश्रणोंसे मी दाय धोना ण्डता ह । इसके 
लये हाथी श्चौर मछली प्रादि की श्रासक्ति ज्वलन्त उदादस्ण हैं! 
रतप तू अपना भला चाहता है, तो श्रव भी सांसारिक विष्यो 
से नाता तोड़ ।६६॥ 


धुक्तपू्वमिदं सर्व, स्वयात्मन्धुज्यते ततः । 


उच्छं त्यज्यतां राञ्य-मनन्ता छ्वसुभृद्धवाः | ६५ 

परन्वयार्थो-- ब्रात्मनदे ग्रात्मन्‌, त्वया--तेरे द्वारा, इदम्‌--यह, 
सर्वम्‌ सव वस्तु, सुक्तपूर्वम्‌ = पूरव भं भोगी हुई, एवं = दी, भुज्यते 
भोर्गा जाती दै । तत इसलिये, उच्छिष्टम्‌ = जूढा, राज्यम्‌ = राज्य, 
त्यज्यताम्‌ = छोडा जाना काये, हिनस्योकि, श्रसुभृद्धवा, प्राणियों 
कौ पर्यये, श्रनन्ना" =अनन्त (मवन्ति-होती है) ।६७॥ 

भावाथ -है चात्मन ! नू श्रतीत कालीन नंत पर्यार्यो मे 

जिन-जिन वस्ुश्मों का अनेक वार भग करर चुकादै, उन्दी 
भुक्तं राज्यादिर्को काफिर फिरसे भोगकर रहाट । शरीर एक 
वार भागी हृद वस्तु जटी समी जाती है, इघलिये जूठन के 
समान राज्य से व भी सुख मोड कर श्रपने हित मे लग ।६५॥ 

वश्यं यदि नश्यन्ति, स्थित्वापि विषयाधिरभ्‌। 

स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्‌, भुक्तिः संसतिरन्यथा।६८॥ 

छन्दया्थो-- विषया. =पचेन्दरिय सम्बन्धौ विषय, चिरम्‌ =बहूत 
काल तक, स्थित्वा = रह्‌ कर, ।श्रपि = मी, यदिज्रगर, भ्रवदयम्‌ = 
पवश्य, नद्यन्ति-नष्ट हो जाते है, तहि = तो, स्वयम्‌ = प्रपने द्वाखदी, 
त्याज्याः = त्याय देना चाहिये 1. हि = स्योकि, चयानसा करने पर, 
सन्ति: =कर्मवध का भ्रमाव, स्यात होता है । चनओर, ्रन्यया= सके 


{५०] ्षत्रचूडापणौ नीतिकव्ये 
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विपरीत करने पर, ससृतिः संसार, एव--ही, स्यात्‌होता दै ।६८॥ 


भावाथः--जब कि पचेन्द्रिय सम्बन्धी विषय प्राणीको 
णिक संख देकर एक न एक समय श्वश्य नष्ट दो जते है, 
तव जो मनुष्य विचारपूवंक उनका परित्याग कर देता है, वड 
पापवन्ध से रहित हो जाता है । उसके विपरीत विषय ही जवः 
जोव का सम्बन्ध द्योड्‌ करनष्टषा जाते दै श्रौर मनुष्य नह 
नही च्यागता, सो उसके संखार-परिभ्रमण का कारण पापा 
वंध होता दी रहा है ॥६न॥ 

त्यज्यते रजञ्यमानेन, राज्येनन्येन वा जनः। 


भज्यते व्यञ्यमानेन, तत््यागोऽस्तु विवेकिनाम्‌ ॥।६६॥ 
श्रन्वयार्थौ--रज्यमानेन = प्रनुराग के विषयभूत, राग्येन = 
गज्यके द्वारा, वा= प्रीर, श्रन्येन = अ्रन्य दूसरी वस्तुम्रो के दारा, 
जन प्रागा, त्यज्यते = दछोडा जाता दै । श्रौर, त्यज्यमानेनः-त्याग की 
व्रिषयभूत वस्तुम्रो मे, भज्यते = सेवनं किया जाता है 1 तत्‌. = इसलिये, 
विवेकिनाम्‌--विचारवान्‌ पुरुषो के, तत्त्याग. उन दोनो प्रकार कौ वस्तुग्रो 
का त्याग, ग्रस्तु-टो ।1६६॥ 


भावा्थः--प्राणी ज्सिंवम्तुकोभंगनेकी इच्छा करता 
हे, वह बघम्तु उसे प्रप्र टी नहीं होती, या उससे सम्बन्ध द्धोढ़ 
अलग हो जाती है शौर जिसे वह नदीं चाहता, वहं श्रनिन्द्धित 
वन्तुउसे$च्पते श्राप प्राप्र द्यो जाती ह श्रौर उसका पिण्ड भी नहीं 
छोडती । इमलिर विवेकिर्या{को सांसारिक ट्र शरोर अनिर रोना 
प्रकार की वस्नुश्राश्मस्यागकरदेना चाहिर 1६६4 
इति भावनया राजा, वैराग्यं परमीयिवान्‌ । 
त्यक्त्वा सङ्क निजाद्गं च, दिन्यां सम्पदमासदत्‌ ।1७०॥ 
श्न्वयार्थो--इति = पूर्वोक्त, भावनया = भावना से, परम्‌ 


प्रथमो लम्बः [५१] 


«~~ ~-~~--~ ~~ -~--~ ~< ~ ~ +~ 





^~ «~ “~ ^-~--~-,~ ~~~ ~~ ~~ 


-्रत्यन्त, वैराग्यम्‌ = विरक्तता को, ईयिवान्‌ = प्राप्त इये, रजा = 

सत्यन्धर महाराज, सङ्गम्‌परिग्रह को च म्रौर, निजाह्नम्‌-श्रपने देह 

` को, च्य्त्वा-दछोड़ कर, दिव्यामू--स्व्गसम्बर्वी, सम्पदम्‌ = एेडन्यं को, 
प्रासदत्‌=प्राप्त हुये ॥७०॥। 

भावार्थः-- महाराज सत्यन्धर ने युद्ध से विरक्त होकर 

संसार, शरीर रीर भोगो कौ असारता का पूर्वोक्त विचार करते 

करते शरीर श्रीर परिग्रह से सदा को नाता तोड़ स्वगं की विभूति 

को प्राप्न खया । अर्थात्‌ वे मर कर देव हुए ॥5०॥ 


पौरा जानपदाः सरवे, निर्वेदं भरतिपेदरे। 


पीडा ह्यमिनवा व्रणं, प्रायो चराग्यकारणम्‌ ।७१॥। 

अन्वयार्था-नदा-=उस समय, सर्वे-सव, पौरा पुरवासी, च~ 
भ्रौर, जंनिपर्दा. नगर निवासी, निवंदम्‌ वैराग्य को, प्रतिपेदिरे = 
प्राप्त हुये । हि = क्योकि, भ्रभिनवा = नूतन, पीडानदुं ल, नृणाम्‌ = 
मनुष्यो के, प्रायः =भ्रधिकतर, संराग्यकारणम्‌ वैराग्य का कारण 
(मवति-दोती है) ॥७१॥ 

सावां -- जज मनुष्य किसी नूतन पीडा का श्रदुभक य 

भ्रवणु करता दै; तब वह्‌ ससार की सागता का चिचार क्र 
विरक्तसा होने लगता दे, तदनुसार सन्यन्धर के स्वगेवासरूप 
नबीन दुख से समस्त नगर छरीर देश्ासी विरक्तता का अनुभव 
करने लगे । ५१॥ 

श्रधिच्ति रागः कऋरोऽयं, राज्यं पराज्यमसूनपि । 

तदटश्िता हि युश्चन्ति, किम्‌ युभ्वन्ति रागिणः ॥७२॥ 

श्रन्वयाथ-- प्रधिरित्र=स्वियो के विषय मे, श्रयम्‌ = यह भरु- 
भूत, राग = प्रति श्रासक्ति, क्रूर. = मयद्भुर (म्रस्ति होती रै) । हि 
करयोकि, तदसि्विताः =उस स्श्रीराग से ठगे इये जन, प्राज्यम्‌ विक्षाल, 
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राज्यम्‌-राज्य को, च~प्रौर, प्रसूनू=प्राणो को, रपि = भी, मुञ्चन्ति 
छोड देते है । नीति रागिख. =विषयासक्त पुरुष, किम्‌ = क्या क्या 
न मुञ्चन्ति नही छोड देते है 1 किन्तु, सर्व सुञ्चन्तिकिन्पु सभी कुछ 
दोष देते है ।।७२। । । 
भावार्थः--चि रक जनता विचार करती दै कि, खियोंमे 
श्रधिक श्रसक्ि करना वहत भयङ्कर दै । सखीभोग मेँ लम्पटी जन 
राञ्यपाट, धनदौलत श्चौर प्राणों की मी आहुति दे वैटते है| 
ठीक ष्टी कहा है कि विषयी जन सभी कायंसि दाय धो वैठते है । 


नारीजयनरन्धरस्थ-बिणमूत्रमयचमेणा । 


वराह इव विदभक्षौ, इन्त भूदः सुखायते 11७२ 

श्नन्वयार्थौँ--हन्त = खेद की वात दै, यत्‌ = कि, मूढः = 
श्रृखंजन, नारीजघनरन्वस्थविण्मूत्रमयचमंणा = स्वी की जाध भं स्थित 
निन्य मलमूत्र श्रादि से भरे हुये चमडे से, विडसक्षीःविष्टा खने वादे 
वराहः इव-शूकर के समन, सुखायते--सुख मानता है 1७२३ 


भावाथं --विरक्त जनता विचार करती है कि जिस प्रकार 
विष्टा (द्री) खाने बाला शुख्यर श्रखश्य विष्टा को खाता दश्च 
भी श्रपने को सुखी श्रौर भता मानता है, उसी प्रकारस्ीके 
मल मृत्रादि श्रपविन्र वस्तु से भरे हुए श्रस्प्रश्य गुप्ताद्धको भोग 
कर मूखं मनुष्य श्रपने को सुखी श्रौर भला मानता हृश्रा नहं 
लजाता है, यहृष्दुःख की वातत दै 1५ 

किं कीदशं कियत्क्वेति, विचारे सति दुःसषम्‌ । 

श्रविचारितरम्य' दि, रामासम्पकजं सुखम्‌ ॥७४॥ 

ऋन्वयार्थौ--प्रविचार्तिरम्यस्‌ -- विचार किये चिना ही भिय, 
रामासम्पकंजम्‌~स्रौ के सेवन से उत्प्न, युखम्‌ = सुख, किमू = क्या, 
कीदद्यमू--कंसा, कियत्‌--कितना, चभ्रौर, क्व = कहा (प्रस्ति = है) । 


1 
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तिदस प्रकार, विचारे सति = विचार करने पर, इ स्म्‌ = श्रसह्य 
(भवति-होजाता रै) 11७४ 

भावार्थः--जनता विचार करतौ है करि, त्ीसेवन करने से 
जो सुख होता है, उसके विषय मेँ जव तक यह क्याहै; केसा 
है; कितना है श्रोर कदां दवै" देता विचार नहीं किया जावे, तभीतक 
ह्‌ सुन्दर मालूम होता है, न्तु जव उपयुक्त बातो पर विचार 
श्या जावे तव उसमे जरा भी सार नीं दिखलाई देता ॥५४॥ 

निवारिताप्यछ्ृत्ये स्या - निष्फला दुष्फला च धीः। 


ˆ कृत्ये तु नापि यने न, कोऽत्र तु निरूप्यताम्‌ ।७५॥ 

छन्वयार्थौ-निष्फला-फलर हित, च = श्रौ, दुष्फला = खोटे 
फल वाली, धी. = बुद्धि, निवारिता सती = रोक्ती गई, श्रपिन्भीः 
्रकृ्ये-खोटे कार्यं मे, स्यानू-प्रवत्त दौ जाती दै 1 तु = किन्तु, कव्ये = 
प्रच्छ कायं म, यतलेन=कोशिद करने से, श्रपिनमी, न स्यात्‌ = प्रवृत्त 
नही रोती । म्रघ्र इसमें, क कौन, हेतु. = कारण (ग्रस्ि = दै, 
इनि = थह) निरू-यताम्‌-विचारना चाहिये ।१७५।। 

भवाथ :--जनता विचार रती दह करि, वुद्धि खोटे कायं 

मे तो श्रपने श्राप दही प्रवृत्तो जादी है, दन्तु श्च्छषायंमे 
कोशिश करने पर भो भ्रव्रत्त नीं होती; इस वतम क्या ष्ारण्‌ 
है, इसका विषवार खरना चादिये 1 ७५॥ 

निशिचत्याप्यघदैतुरवं, दुशिचित्तानां निवारणे । 

येनात्मन्निषएणो नासि, तद्धि दुष्कमं वैभवम्‌ ।७६॥ 

च्न्वयार्थोौ--ग्रात्मन्‌- हे श्रात्मन्‌, त्वम्‌ = तुम, इदिचत्तानाम्‌= 
रागद्ेष भ्रादिक बुरे विचारो के, श्रषदेपुत्वम्‌ पाप का कारण, 
निश्चित्य = निश्चय करके, श्रपि = भी, निवारणे = रोकने म, येन--जिस ` 
कारण से, निपुण. न्योग्य, ननी, श्रसिहो, हि निद्चय से, 
तत्वह, दष्कमं वै मवम्‌--पापकमं का प्रभाव (एव-ही, श्रस्ति रै) ॥७६॥ 
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[५] ्षतरचूडामणौ नीतिकान्ये 
भावाथः--हे श्रात्मन्‌ ! शुभाश्चुभ सागद्रेष श्रादि विभाव- 
परिणति नवीन द्रव्यकमं के बन्धका कार्ण दै रेखा जानकर्रभी 
तुम जके रोकने मे भ्रयत्नशील नहीं होते, इसका कारण पूवे- 
सशि पापकम का उद्य ही समना चाहिये 11७६॥ 
हेये स्वयं॑सती बुद्धि,-यनेनाप्यसती शमे । 
(५ ¢ [43 
तद्धेतुकमं तद्रस्त-मात्मानमपि साधयेत्‌ ॥७७।। 
च्रन्वया्थौ--उुदि. = उुदि, देये = खोटे कायं मै, स्वयम्‌ = 
श्रपने श्राप, सती = प्रवृत्त, च = रौर, दछ्युभे = अच्छं कायं म, यत्नेन 
कोरि करने से, श्रपि-मी, अ्रसती=ग्रप्रवृत्त (स्यात्‌-होती दै) च~्रौर, 
तवृषेतुकमं--उसका कारण पापकर्म, अ्रात्मानम्‌~्रात्मा को, अ्रपि-मी, 
तद्रन्तम्‌वैसा टौ विपरीतप्रवृत्तिकर्ता, साघयेत्‌-वना देता है ।।७७11 
भावायथेः--वुद्ि के खोटे कायं मे स्वतः उदृत्त होने भौर 
श्नच्ड काये में कोशिश करने पर भी प्रवृत्त न होने शरण 
भूत पापकम, ्रात्मा (जीव) को भी खोदे कायं मे अवृत्ति षूरने 
वाला श्रौर करणीय कार्यों मेँ प्रवृत्ति न करने वाला वना देता है। 
कोऽहं कीटगगुणः क्वत्यः, किम्पराण्यः किननिमित्तिकः 


इत्यहः पत्यं नो चे-दस्याने दि मति भवेत्‌ ॥७८॥ 

्न्वयार्थो--ग्रहम्‌ =, कः = कौन, कौदृग्युणः कंसे कंसे रो 
काला, क्दत्य. = कहां से श्राया, किम्प्राय. =किस वस्तु फा प्रापक, च 
श्रीर, किञ्चिनि्तिकः =किस हेतु (रस्मि =) ? इति-=दस प्रकार,ऊह्‌ = 
विचर, चेत्‌-स्यदि, प्रत्यहम्‌ प्रतिदिन, नो भवेच्‌-नही हो, तितौ, मतिः 

बुद्धि, भ्रस्याने-प्रयोग्य कायं म, मवेत्-प्रवृत्त हौ जाती हे ॥७८॥ 
भवार्थः-्मे कौन ( परद्रव्य से भिन्न शद्धस्वरूप ) है, 
भरू मे शौन कोन रुर (शुद्ध ज्ञान दशौनादि दी) है, म पूव किख 
पर्याय ( न जाने नरकादि किख दुःखमय पर्याय ) से भायाहु, 
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ममे इस पर्याय में क्या प्रात्त करना है ८ रत्नत्रयस्वरूप धरम, 
कि विषयभोग ) चौर म किस देतु पेदाहृश्रा हूं ( परोपकार, 
धमेरक्ता श्चौर श्रात्मकल्याण के हतु ) इस प्रकार विचार यदि 
प्रतिदिन न्ट शचिया जावे, तो मनुभ्य कनन्यभष्ट हो कुकायं यें 
प्रत्त होजात्ता है ॥(५८॥ 

मुह्यन्ति देहिनो मोहा-न्मोहनीयेन कमणा । 


पितानिर्मितादोषः [प 


निमिताभिर्मिताहेष~कमणा धमवैरिणा ॥७६॥ 
न्वयाथौ-देहिन. प्राणी, निर्मिताशेषकर्मरा-समस्तै कर्मो के 
उत्पादक कारण, धर्मवैरिणा = धमंवाधक, मोहनीयेन = मोहनीय, 
क्मणा--कर्म से, निभिताव्‌=रचे गये, मोहाव्‌-मोह से, मुह्य न्ति- मोहित 
होते रै 1७६॥ 
भावाथै--प्रव्येक प्राणी समस्त ज्ञानवरणादि कर्मो फे 
जनक श्रोर धमं ( रतनत्रय ) घातक मोहनीय कभ के उद्य से 
भात्मेतर पर वस्तुश्रों मे मोत होकर श्ात्मस्वरूप को भूल 
सांसारिक दु.खो के चंगुल मेँ फैंस रहे हं ॥५६॥ 
किन्तु कतुं तयारग्धं, किन्तु वा क्रियतेऽधुना । 
भ्रातनम्नारन्धध्रुत्सञ्य, इन्त बाह्येन यद्यति ॥८०॥ 
वयार्थौ--हे भ्रात्मन्‌ हि भरात्मा, त्वयने, किम्‌ = क्ष्या, 
कतुम्‌--करने के लिये, भ्रार्धम्‌-्रू किया था । वा = मौर, भुना च्य 
परब, स्वया=तेरे दारा, किम्‌-भ्या, क्रियते = क्रिया जा रहा हे । हन्त 
केद है, यत्‌-क्रि, भरारग्धम्‌--पारम्म किये हुये कायं को, उत्सृज्य=घोड्‌ 
कर, बाह्येन = पर पदार्थो से, मुह्य सिनतुम मोहित हो रदे हो ॥८०॥ 
भावार्थः--हे भात्मन्‌ ! तूने कौन काये करना तो शुर 
कियाथाश्नौर इस समय कोन कायं कररदाहे। बडेखेद्‌ की 
जातहेकरि तुम शरू च््यि हुये भात्महित का परित्याग कर शस 
समं बाह्य पदार्थो मेँ मोहिव हो रहे हो ॥८०॥ 


[५६] प्रञचूडामसौ नीतिकराच्ये 


इदमिष्टमनिष ्े-त्यात्मन्सङ्कस्पयन्भुधा । 

किन्वु पोुद्यसे बाच, स्वस्वान्तं स्ववसीकुर।८१॥ 

छन्वयार्थो - रासन्‌ = हे म्रात्मा ! इदम्‌ = यह्‌ ग्रसुक वस्तुः 
इष्टस्‌-दष्ट, वा~प्रीर, इदमू--यह वस्तु, अनिष्टभूअरनिष्ट (त्रस्तिदै) 
इति = उस प्रकार, सद्धुलपयन्‌न्कल्पना करता हुप्रा, त्वम्‌ = त्‌. बाह्य 
परर वस्तुग्रो मे, सुधा = व्यथं, किन्नु = क्यो, मोमुह्य से मोहित हौता दै । 
किन्तु, स्वस्वान्तम्‌--परपने मनको, स्ववक्तीकुर = ग्रपने वश्च कर 115१॥ 


भवाथः हे च्रात्मन्‌ ! इस च्रसार सखार मे यद्यपि चो 
भी चस्तु न्दी या नुरी नहीं हे, सव श्रपने २ स्वभाव से परिएम 
री द्रं । किन्तु तेरा श्रतिचपल मन दही स्वेष्टं वस्तु को चच्छी 
शमर स्वानिष्टवस्तु को बुरी मान उन्म रागष्धेपकरतादहै) 
श्रतएव तेरा कतेन्य दै कतृ श्रपने चंचलमनको दही स्वाधीन 
कर जिससे वह स्वच्छन्ठतवा से वाद्यवस्तुश्च। मेँ देसी कल्पना ही 
नहीं कर सके श्रोर उसके श्रपराधसे तूभी रागी द्वषी न कदलवे । 
लोकद्रयाघ्तित्पादि; हन्त स्वान्तमशान्तिमत्‌ ! 
न द्रेष्ि दि ते मोद्‌या-द्‌न्य सङ्कर ' दिद्विषम्‌ ॥ 
्रन्वयार्ग--प्रात्मन्‌ = दे त्रातमा ! इन्त खेद क! वात है, यत्‌ 
क्रि, त्वम्‌ = तू, नोकद्वयाहितोदादि--उभयलोक कँ नाक, अ्रदान्तिमत्‌-- 
प्रदान्तिस्वह्प, ते = ्रपने, स्वान्तम्‌-मन से, न देक्षि-देप नटी कत्ता । 
वन्तु, मौ द्य त. मूखंता से, श्रन्यम्‌ = दूसरे पदां को, विद्विषम्‌ = शच्च, 
सद्भ्य मान कग, तम्‌ उससे, दक्षि टेप कर्ता दै ॥८२। 
मावाथेः--हे च्रात्मन ! हेय कार्यां मे प्रचत्ति कराकर 
श्रपयश श्चौर पापवध यादि द्वारा ठेहिक शोर पारलौकिक हित 
के नाशक तथा इष्टानि में प्रवृत्ति वा निवृत्ति श्चादि द्वारा छशा- 
{नजनक्‌ वास्तविक शव्भूत चपने चंचल चित्तसे ठोनृ टेप 
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नदीं करता, न्तु मूखतः से पर पदार्थो को शत्र मान कर उनसे 
रप करता ह, यदह तेरा च्रक्तम्य श्रविवेक है ।८२॥ 


श्रन्य-दीय-मिवात्मीय-मपि दपं प्रपश्यता । 


कः समः खलु सुक्तोऽयं,युक्तः कायेन चेद पि ॥८२।] 

छन्वय्ार्थौ--प्रन्यदीयम्‌ ~ परसम्बन्यो, दोपम्‌ इव ~ दोप कै 
समान, ग्रात्मीयम्‌ = स्वसम्बन्धी, दोपम्‌ = दोष को, श्रपि-भी, प्रपश्यता 
समः देखने वाक्ते के समान, क = कौन ( श्रस्ति दै, यत = क्योकि ) 
श्रयम्‌ यह्‌, चेदपिन्यद्य पि, कायेन = शरोर से, युक्त सित (ग्रसति 
दै, तथापि तो भी) मुक्त. = मृक्त के समान (अस्ति है) ॥५३॥ 


भावाथ -जो मनुष्य दूष्ये के णवे को तलाशता दै, उस 
दुष्ट क पापवन्ध के सिवाय काई अन्य वस्तु राश न्दींचती; 
किन्तु जे श्रपने ही पे (दर्पौ) को चलाशता है, वह उन्हें जान, 
उनको दूर कर कालान्तर में निर्द्र धे जाता है इसनिये श्रात्म- 
दोषदर्शी यद्यपि शरीर सिन दै ते भी मुक्त (श्रकमा, टोचररित) 
` प्राणी के ससान दै । अतश्व अन्यकेदोर्षोकान देख केवल 
आत्मदोष करी ही तलाश करना सममदार करा करतत है ।८३॥ 
इ्या्रहपरे लोके, केकी तु वियता गतः । 
पातयामास राज्ञीं तीं, तत्पुरमेतवेश्मनि ॥८४८॥ 
रन्वया्थौँ--लोके ~ जनसमदाय के, दत्यायूटपरे सति = पूर्वोक्त 
विचार मँ मग्न रहने पर, एव = हु, चियता = माकाश मागं से, गतत. = 
गया हृग्रा, केक = हवाई जडइाज, ताम्‌ उस, राज्ञीम्‌ = विजया रानी 
को, ततुरप्रेतवेदमनि = उसी राजयुरी की दमशान भूमि मे, पात्तयामास~ 
मिरात्ता हुभ्रा ।८४। 


भावाथ सत्यन्धर राजा के वियोग से इखित जनतां 
पृवक्ति रोति से संसार की श्रसारता कौ चिचार ही रदीधी 


[५८] क्षत्रचूडामणो न।तिकाच्ये 
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कि-इतते मे ही जो हवाई जद्याज सत्यन्धर साजा के दारा रानौ 
को विठाकर पहले श्राकाश से उड़ा दिया गया था, उखने रानी 
कतो उसी राजपुरो नगरी की श्मशान भूमिमे श्रा पटक ॥=४ा 

जीवानां पापचित्री, श्रुतवन्तः श्रुतौ रा । 

पशरयेयुरधुनेतीवं, श्रीकल्पाभूद कञ्चना ॥८५।। 

च्नन्वयार्थो--जीवानाम्‌ = प्राणियो की, पापवैचित्रीम्‌ = पापो 
की विचित्रता को, पुय पट्टि, श्रुतौ -- रार कथा म्रन्थो म, श्रुत- 
वन्त = मनने वाले जन, श्रधुना = इस समय, पदयेयु" = प्रत्यक्ष देखर्लेः 
दति इस कारण से, एव ही, श्रीकत्पा = लक्ष्मीतुत्प, सा-व्ह्‌ विजया 
रानी, ग्रकिञ्चना--जन ्रौर धन शून्य, अभूत--हौ गई 11८४। 


भवाथः--जो मनुष्य पापों की विचित्रता को पिले 
कथाग्रन्थोमद्ी सुनाकस्तेथे, वे यु पूवाह्‌-णमें तो पुण्योदय 
से श्व यंशालिनी सक्षरानी रौर सोभाग्यग्ती तथ। श्रपराह णमे 
हो राव्यशून्य, निधन चार दिघवा हहं देख पापो की दिचिश्रता 
को प्रत्यक्त देख त्वे, इख वात को शब्दोचारण विना प्रगट करती 
इ सानो दह विज्ञखां रानी धन श्रीर्‌ जन शून्य दय गई ॥८६॥ 

धयनर्वस्पद्वय-वत्यथ सवथा नन्‌ | 


निरणंषीदिमं श्र .का.्छटान्ते दि स्फुययते भतिः ॥ 

श्नन्वयार्थो - जन. = जनसयदाय, इमाम्‌ = इस विजया रानी 
फो, रष्टूदा = देखकर, रेश्वयंम्‌ = घन शरीर जन प विभूति, क्षणनस्व- 
ग्भ. क्षणा सरमे नष्ट हते वाली (श्नस्ति = है) इत्यर्थम्‌ = इस दात 
को, सवंवा-=मटौ प्रकार, निरणौपीत्‌= निरिति करता हुश्रा 1 
नीत्ति.- कि = क्योकि, दृष्टन्ति दृष्टान्त के भल जाने पर, मति = 
ददि, स्फुटायते = स्पष्ट हौ जती है 11८६ 


| ( क 
भावाथ च्छन्द के मिल जने पर वत्त छुलासा द्ये 
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जाती है । श्रतएव श्चभ्रिम श्लोकोक्त जया की विभूति की चण 
हीरता रूप दृष्टान्व शो देखकर जनता ते भा रेश्चयं की चण- 
त्वरता का च निश्चय कर लिया 1\=६॥ 


परवा हणे पूजिता राही, राज्ञा सैबापरादणके । 


परेतभूद्रण्याभूत्‌, पापाद्‌ बिभ्यतु परिडताः ॥८७।॥ 
श्न्वया्थौ--या = जो, राजी = रानी, पूर्वाह्णं = दिन के पूवं 
भाग, राज्ञा= राजा के दारा, पूजिता = सत्छत की गर्ईयी। सा 
वह रानी, एवह, श्प साहलृके दिन क्ते पिद्धले भाग मे, परेतभुशरण्या 
दमरान "भूमि के श्षर्ण, मरभूत्‌-हो गई । श्रतएव, पण्डिता = समभदार 
जन, पापात्‌-पाप से, चिभ्यतु ~ उरे 11८७ 
आ्रावार्थ.--जिस रालीने दिनिके पूर्य मे पने पतिदेव 
ससयन्धर राजा से सत्कार पाया था, वह्‌ रानी पापोदयसे दिन 
.के उत्तरणाग मे दही धन भौर जन शल्य ष्वं विधवा दौक्र 
पमशानः ऊ कारण दये गई अतएव ालरद्धतषि्यो का करतैन्य ह 
कवे पापस डरे, जिससे मी दुद्‌ हालत का सामना नदीं 
कमना पडे }{त्जा 
सा तु भूर्छोपराधीना, सु्िपीडामजानती । 
पाद्धि दैजसते सुदं, खुडुवे हन्तं तष्टिवे ॥८८॥ 
ऋन्वयार्थौ--तु-मौरः मू्पराघीनानमून्छौ के प्रावीन, प्रत 
एव, सूतिपीडाम्‌--प्रसव के दुख कोः न्रजानती = नही जानती हुई, सा= 
रह्‌ विजया रानी, वंजनने = दशवे, मासि महिने मँ, तहिने = सत्यन्वर 
राजा के स्वर्गदाय के दिन, एव=ही, सूदम्‌ युपर को, सुधुवे = 
जनेती हई 1755 
मावार्थः-- पश्चान्‌ उस विज्ञयाने द्द प्रसूति मासमे 
सत्वन्धर के स्वर्मद।स के दिन दी श्मशान भूमि से एक पुत्र भरस्व 


[६०] ्षत्रचूडामणौ नीतिकाव्ये 
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श्या । किन्तु श्मशान के मयद्कुर द्ध्य देख मन्दत होने के 
कारण उसे प्रसवकालिक वेदना का लेशमाच्र भी श्नुभव नहीं 
हमा ॥८८॥ 


तावता देवता काचिद्‌, धात्रीवेषेण सन्यधात्‌ | 
तत्रेव पुत्रयुख्येन, पुर्ये कि वा दुरासदम्‌ ॥\८६।। 


श्रन्वया्थौ-तावता = उसी समय, काचित्‌ = कोई, देवता = 
देवी, पुत्रपुण्येन = प्रसूत पुत्र के पुण्योदय से, धाच्रीवेपेण = धाय के वेद 
मे, तत्र =वहा पर, एव ही, सन्यधात्‌ आई । नीति. - वा = क्योकि, 
पुण्ये = पुण्योदय के होने पर, किम्‌ कौन वस्तु, दुरासदम्‌ = दुष्प्रा्य, 
भवत्ति-होती है । किन्तु, किमपि न = कुं भी नदी ॥८&॥ 


मावाथे--पुण्योदय के होने पर दुष्कर कायं भी सुकर हो 
जाते हं । श्रतएव पुत्र क उत्पन्न होते दी उसके पुण्योदय से कोई 
देवी धायकारूप धारण कर पुत्ररक्ता ञ्चौर विजया की खहायता 
के देतु श्मशान मे ही विजया के पास श्रई ॥=६॥ 
ता पश्यन्त्या अभूदस्या, उद्रः शोकसागरः 


सन्निधो दि स्वबन्धूनां, दुःखस॒न्मस्तकं भवेत्‌ ॥९०॥ 
श्मन्त्रयाथा--ताम्‌ = उस धाय को, पश्यन्त्या --देखने वाली 
तस्या = उस विजया रानी का, शोकसागर. = ोवरूपी समुद्र, उद्वेलः = 
सीमातंनत, श्रभूत्‌ = हो गया 1 नीति,-हि = क्योकि, दुखम्‌ इख, 
स्ववन्धूनाम्‌ = अपने त्िषियो के, सन्निवौ = समीप मँ, उन्मस्नवम्‌ = 
दि द्वत, मवेत्‌ हौ जाता है ॥६०] 


मावाथ.--शुभचिन्तक जनके चखमीपच्यालजाते पर दरखी 
मतुप्यकादुःखखवदृदही जाता है, तदमुसार शुभविन्तक धाय 
(देवी) के आने पर विजया के पुत्ररश्चा प्रादि की चिन्तारूप 
दुख शरीर मी वट गया ॥६०॥ 
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देवता तु समाश्वास्य, जातमाहास्म्यवणं नैः । 
उर्णादिदर्शनोदभूते,दे वीं तामित्यवोचयत्‌ ।११॥ 


श्नन्वयार्थौ--तु--पर्चात्‌, देवता = धायस्वरूप देवौ, ऊर्णादिद्ष- 
नोदुभूतै. = भोरी श्रादिः के देखने से ज्ञात, जातमादहात्म्यवरख॑नं पृषध्र के 
परमाव के वारवार दिलाने से, तामू--उस, देवीम्‌ = विजया रानी को, 
समाइवास्य = धयं वेंधाकर, इति = वक्ष्यमाण प्रकार से, भ्रवोचयत्‌ = 
कती हुई ॥६१॥ 
भावार्थं --घाय के मेष से श्चागत देवी ने प्रसूत पुत्रके भरो, 
लदसुन, मस्सा शख शाद्‌ शुभ लक्तणों स उसके भविष्य प्रभाव 
का परिङ्ान कर बारबार उनके प्रदशंन शरोर फलाववोधन दारा 
रानी को संलष्ट कर अधविज्ञान ह्यरा जान कर इस प्रकार कदा । 
ुत्राभिवरधनोपाये, दैवि 1 चिन्ता निवत्य॑ताम्‌ । 
षत्रपुत्रोचितं कथि-देनं सस्बधयिष्यति ।॥६२॥ 
अन्वया्थौँ--देवि-हे रानी, एनम्‌ = इस राजकुमार को, क्षन- 
पुत्रोचित यथा स्यात्तया~क्षत्रियकु मार के योग्य रीति से, कदिचत्‌कोरद 
महाजन, सम्बघं यिष्यत्ति = वढावेगा ! श्रतएव, पूत्रामिवधनोपाये= स्वपुत्र 
की वृद्धि भौर पालन श्रादिके विषय भे, चिन्ता = फिकर, निवत्य॑ताम्‌= 
छोड़ देना चाल्यि ॥६२॥ 
भावार्थः--हे देवी ! कोई प्रसिद्ध महाजन इष राजङ्कमार 
की कत्रियक्कुमार के त्रविरुद्ध हो रक्ता श्चौर पालनपाषण अवस्य 
करेगा, इसलिये तुम्दे इस विषयिक चिन्ता नदीं करना चादिये । 
इत्युक्ते कोऽपि टष्टोऽभूदर, विसृष्मरेतसुद्धकः । 
चं सनृतयोगीन्द्र-बाक्यात्त्र गवेषयन्‌ ॥६२॥ 
अन्वयार्यो--तयुक्ते एषा कहे जाने पर, विसुष्टप्रेतसूच॒क. = 
जिसने मृत स्वपूव्र का मृत्युसंस्कार कर दिया है एसा, क. कोई ्रपरि- 
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[६२] क्षघ्नचूड मणौ नीतिकाच्ये 
चित जन, सूनृत्तयोगीन्द्र वाक्यान्‌ = किसी सुनि के सत्यां प्रौर प्रियं 
वचन से, तश्र = दमशान भूमिम, सूयुम्‌ = पुत्र को, गवेषयन्‌ = तलाशता 
हुमा, दुष्टः = दुष्टिगोचर, ग्रभूत्‌-हुम्रा 1 ६३॥ 


भावाथे-जिस समय देदी विजयाको समङारही थौ 

उसी समय, उसी दिनि मत स्वपुत्र का मृव्युखंर्कार कर (हे भव्य ! 
श्रपते मत चालू के ्ंतिस संस्मारक् हतु ज््रतू श्मशानमें 
जाचेगा, तव तुमै वहा एक वालक पड़ा मिलेगा श्यौर इमकछानू 
पालन पोषण करेगा ऽस प्रकार) एक व्रधिङ्ञानी दिगम्बर जंन 
मनि के कहे यथाथ वचन से श्मशाने दही पुत्र को तलाशता 
द्मा एक्‌ उ्यक्ति विजया के दृष्टिगोचर हृष्या ॥६३॥ 

तद्दानेन तद्वाक्यं, प्रमाणं निरिनाय सा | 

निश्चलादविसम्बादाद,वस्तुनो दि विनिश्चयः ॥६४। 

च्न्व यार्थौ-सा = वह विजया रानी, तदर्शनेन-उंस व्यि के 
देखने से, तदूवाक्यम्‌-उन देवी के पूर्वोक्त वचने को, प्रमाणम्‌ = सत्य, 
निणिनाय = मानती हुई । नतिः--हि = क्योकि, निङ्चलात्‌ = मरटल, 
श्रविस्रम्वादात्‌ = निदिवाद वचन से, वस्तुन = वस्नु या वात का, विनिः 
स्वयः = प्रटल निकहचय, भवति हो जाता दै ।1&४॥ 
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भावार्थं -दटद्‌ निश्वायरक प्रमाण के मिल जाने पर वस्तु, 
कायंया वात ऋ पे न्श्चयदहो जातां है) श्रत्व श्रभ्यागत्‌ 
उ्यक्तिके देखने स विजयाने भी देवी के उचन की पूति ह्येते 
देख उसे सत्य माना ॥६९४॥ 
ततो गर्य॑न्तराभावाद्र, देवताभरेरणाच सा । 


पित्रीयमुदरयोपेत-ाकास्यान्तरात्‌ सुतम्‌ ॥९५॥] 
ष्मन्वयाश्रा--ततः = उसके वाद, सा = दह्‌ चिजया रानी, ग्त्य- 
न्त रासाकात्‌ = उपायान्नरकेन होने से, च = श्रौर, देवतापरेन्णात्‌ = 


प्रथमो लम्बः [६३] 


४ 
देवौ को प्रेरणा से, सुतम्‌-स््पूत्र को, पित्रीयगुदरया = पिता की परगृह 
से, उपेत्म्‌-युक्त, करत्वा~-करके, च~र, श्राास्य = श्राशीर्वाद देकर' 
्न्तततिचिष गई १1६५॥ 


मावार्थः - प्वात्त वह विजशश रानी पुत्र के युदात्या 
पान पोषण के श्यन्य'चखपाय के न होने श्रौर देवी की प्रेरणा से 
उसे पिता (सत्यन्धर) के नाम से अंकित अंगूठी पटिना क्र जीव 
(चिराल तक जीन) उस प्रकार खाशोर्वाद्‌ देकर समीपस्थ 
माडियोमे दी दिप गई ॥६५८॥ 
मन्धोत्कटोऽपि तं पश्यन्‌, नातृषश्यनायकः । 
एधोन्येपिजमे दकि बा न प्रीतये भिः ।(९६॥ 
्न्वयार्थौ-नम्‌-गस पुत्र को, पश्यन्‌ = देखता हुभा, वैश्यना~ 
गक = वैश्यशरेष्ठ, गन्वौक्ट; = गन्धोत्कट, श्रपि न= मी, न श्रतृपतततृप्त 
नही हघ्रा । वा~जंसे, एषोन्त्रेपिजनं = ईन्धन तलाराने वाके मजुष्यो के 
दारा, दृष्टः = देखा गया, मशि" =मि, भ्रीत्तयेहषं के लिये, न भवति 
विभू-नही होता दै क्या ? रिन्तु, भवति एवःटोता दी दै 11६९॥! 
भावार्थ. लिश प्रकार पर्याप्र लकद्धयो ॐ मिल जने से 
हो भ्रमन्न होने बाजे लक्क्डशयो क किसी मणिके मिल जाने 
पर होने वाली खुशी चा पार नदीं रहता; उसी प्रकार खन्दर्‌ पुत्र 
के श्रनायास दीदाय आ जञाने पर गन्धोत्कृट भी मरेखशीक 
श्रपने से नहीं समाया श्नौर बहुत देर तक टकटक्तौ लगाये हये 
उसके रपामृत का पान करता रदा ॥६६॥ 
दर्पदधण्टकिताल्लेऽय-मादधान ~ स्तमदङ्ग-जम्‌ । 
यीवेत्यादिषमाकस्य, तन्नाम समकरपयत्‌ ॥९७॥ 
्न्वयार्थौ--पर्वाद्‌, तम्‌ = उख, श्रञ्ननम्‌ = पुत्र को, माद 
धन = उठाता हुमा, श्रतएव, देषेकण्टकिताञ्र = हषं से रोमाल््चित दै 


[६४] छन्रचूडामणौ नीतिकान्ये 
करीर जिसका पसा, ्रयमू्‌--यह्‌ गन्धो्तट, जीव = जिश्रो, एति = इस, 
श्रारिषमू--प्राशर्वाद को, शरुत्वा = सुनकर, तक्षाम = उस प्रका वही 
नाम, समकल्पयत=स्ता हु्रा ॥६७॥1 

सावार्थः--जव गन्धोत्कट ने उस पुत्र को जमीन पर से 
उखाया, त्र मारे हषं के उसके रोगे खड़े दो गये । पश्चात्‌ 
उसने गृध्र विजया के द्वारा दिये गये "जतः च्राश्ी्दि के अनु- 
सार उसका (जीवक या जीवन्धरः नाम रखा } ६ 

च्रमृतं सनुमज्ञानात्‌, संस्थितं कथमभ्यधाः । 

इति ब्रुध्यन्स्वमायायं, सानन्दोऽयमदएरुतम्‌ ॥॥९८॥ 

शन्वयार्थौ-- सुनन्दा = गन्धोत्कट की स्त्री, श्रपि भी, नन्दनस्य 
पुत्रके, अ्वलोकनात्‌-दखने से, श्रभ्यनन्दीन्‌ = स्नानन्दित हई । नीतिः-- 
हि--क्योकि, पुत्रा = सामान्य पुत्र, त्रपिन=भी, प्राखवत्‌-= प्राणा के 
समान, प्रीतये = श्रानन्द के लिये, भवन्ति होति ह । पुन-= फिर 
मृतोतन्नाः किम्‌ = पिके मर गये पच्छ से जीवित इये पुत्रोकातो 
कहना ही क्या है ॥€८।। 

. भावार्थः--गन्धोत्कट ने घर पर्हुच कग ॒'जीःवत पुत्रको 
मृत क्यो बताया? इस भ्रकार वनावटी क्रोध कर धरपनी 
खी सुनन्दा-को पुत्र सप दिया । तात्पये-कि न्य का पुत्र जान 
कर सुनन्दा इखका सुरीत्या पान्न नष्ठीं करेगी, इसलिये गन्धो- 
त्कट ने यह बनावटी क्रोध किया श्रौर श्रमली रहस्य रुप्ररखा, 
तथा भोन्ते पन एवं नवजान शिशु दोने से वद भी इसश्य सेद्‌ 
नहीं जान सकी । ६८॥ 

श्रभ्यनन्दीत्सुनन्दापि, नन्द्नस्यावलोकनात्‌ । 

भाणवस्ीतये पुत्रा, मृतोतपननास्तु किम्युनः ॥९९॥ 

अन्वयार्थः --सुनन्दा = गन्धोकष्ट की सलौ, श्रपि = भी, नन्दनस्य ` 
युञ्र के, श्रवलोकनात्‌ = देखने से, श्रभ्यनन्दीत्‌ = श्रानन्दित हुई, नीति.-- 
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हि = क्योकति, पुत्रा. = सामान्य पुत्र, श्रपि= मी, प्राणवत्‌प्राणो के 
समाने, प्रीतये = म्रानन्द के लिये, मवन्ति- ह्येते है । पुन. = फिर, 
मृतोत्पन्नाः क्रम्‌ = पिके मर गये पद्ये से जीवितहुये पृप्रो कातो 
कट्ना ही क्या र ? ॥६६॥ 


मावाथेः--जव कि पृत्रमाच्र का दृशैन ही श्नन्दभ्रद्‌ 
दता रै, तवे भला मर कर उसी पर्याय भँ जीवित होते वाले 
पुत्र के दशेन से उत्पन्न हुए श्रानन्द कातोकहना दी स्याद? 
रकृत मे उन्न हति टी मृत, पुनः तुरन्त हयी सजीव हए पुत्र को 
देख सुनन्दा भी हषं से पूली नदीं समाई ।६६॥ 
देवता जननीमस्य, बन्धुवेश्मपराद्श्खीम्‌ । 
दरडकारेएयमध्यस्थ-मनेपीत्तापसाभ्रमस्‌ ॥१००॥ 
्न्वयार्थौ-- देवता = देवी, श्रस्य = इस जीवन्धर की, बन्धु- 
वेदमपराट सूर्खमू=माई के धर जाने क इच्छा न करने वाली, जननीम्‌ 
माता को, दण्डकारण्य मध्यस्यम्‌ = दण्डक वन के बीच स्ित, तष 
साश्रमम्‌ = तपस्वियो के श्राश्चम को, श्नं षीत्‌ = ले गई ॥१००॥। 
भावाभ्रैः- उस देवीने विजया से उसङे मा क यर्दोँ 
जाने का बहत श्रयुरोध किया, किन्तु जब वह वहां जनिको 
राजी नदीं हुई, तब वह्‌ देवी उसे दण्डकवन मेँ स्थित तपख्ि्यो 
केश्माश्रममें जते गह्‌ ॥१००॥ 
कृत्वा च तां तपस्यन्तीं, सतोषा सा मिषादगाव्‌। 
समीहिताथंसंसिद्धौ,मनः कस्य न तुभ्यति ॥१०१॥ 
श्रन्वयार्थौ-सा = वह देवी, ताम्‌ = उस विजया रानी को, 
तपस्यन्तीम्‌ = तपस्विनी, च मी, कृत्वा वना कर, सतोषा सती = 
सन्दष्ट होती हुई, मिषात्‌-किसी वहने से, श्रगातस=चली गई । नीति~- 
हि क्योकि, समीहिता्थंससिद्धौ -भ्रभिलपित कायं क पूणं हौ जने पर, 








६६| ्त्रचृडमरौ रीत्तिकाव्ये 





-कस्य-किसका, सनः मन, > तुप्यत्ति~सन्तुष्ट नही हीत्ता । किन्तु, सर्वेषां 
अन. तुप्यत्ि सव का मन सन्तुष्ट हो जाता दै ।१८१॥ 
मावार्थः--श्रभीष्ट कायं > पृणेहो जाने पर समी का मन 
सन््ष्टहो जाता. उस नीति के तुखार कद देवी भी श्रपने 
मीर ( जीवन्धर ऋौर किजया के जीवनादि की सुन्यदस्था ) 
के सिद्ध होने षर सन्तुष्ट होकर किसी वहति से शपते स्थान को 
चली गदं ॥{१०९॥ 
श्रावात्सीद्राजपनी च, वत्वं चिनमनोगरदं । 


जिनपादाम्बुजं चेव, ध्यायन्ती दन्त तापसी ।॥१०२ 
छअन्वयार्थौ--च--ओर, हन्त खेद कौ वात है लि, तापसी = 
तप तपने वाली, राजपत्नौ=रानो विजया, जिनपादाम्बुजम्‌--जिनराज के 
चरणकमनो को, ध्यायन्ती ध्यान कसती हुई, निजमनोगृे = श्रपने 
मनूपी मन्दिर मे, वत्सम्‌-स्वपृत्र को, घ्यायन्री-=ध्यवातती हुई, श्रवात्‌ 
रटने लगी 11१०२ 
भावाथेः-देवी के श्चन्तर्घान हो जाने पर तपस्विनौ 
विज्ञया रानी सवत जिनदेव क चरणारविन्द का ध्यान करती 
हद जवर भी पुत्रचिन्ता से भी व्याकुल हौ उटती थी । १८२ 
्नस्प-तूल-तल्पस्थ-सदृन्त प्रसवा -द्पि । 
निभरं हन्त सीदन्त्यै,दभं ऋस्याप्यरोचत ।१०३॥ 
पन्बयार्थौ-- हन्त खेद की वात है कि, श्रनत्पतूलतत्पस्ण्य- 
व॒न्तप्रमवात्‌ = वहत ज्यादह च्छ सै वने मोटे गहे पर पडे हुये उण्ठी 
सहितं एक रख 8े, श्रपि-= भी, निर्भरम्‌ = भ्रत्यन्त, सीदन्त्यै =दुखिन 
होने वाली, तस्यै उस विजयां रानी के लिये, दर्मडय्या-~-डामकी 
श्रासनी, प्रपिन् भी, श्ररोचत प्रिय लगने लगी \॥१०३॥ ॥ 
भावायेः-जो विजया रागी, रारोपन य बहुत च्छादृह 
स्फ्से वने हए मोदे गदे पर प्डेट्एपूर्लोकीषएकद्ण्डीसेि भी 





प्रथमो लम्बः [६७] 


ट्ख का श्चनुभव करती धी, चसी को तप तपते समय खुर्र 
टु खोतपादक डाभ को शय्या शौर रानी शआ्रादि भौ श्रिय श्र 
सुखद प्रचरत दोने लगी ॥१०३॥ 
स्वदस्तल्‌ननीवारोऽप्याद्यरोऽस्याः परेण किम्‌ ॥ 
ॐ हुभोक्तव्यं [) ष 
श्रव्यं व्यं, कृतं कम श॒माद्यमम्‌ ॥९०२॥ 
छन्बयार्ध--तया, परेरप्रौर मे, विम्य, विन्त" प्रया. = 
श्र विजया नी का, श्राहार = भोजन, भ्र पि मी.स्वरस्तद््लनीवार = 
्रपने हाय से काटा हुमा घान्थ, ्रभूत्‌= हृश्रा । नीति" = दि=क्योकि, 
कृतम्‌ = वाघा हुश्रा, शुमाश्चमम्‌लश्ुम या चह्यम कमं, श्रवद्यमू-ञ्वरय, 
भनुभोक्तव्यम्‌-भोगना पडता दै ॥१०८॥ 
भावार्थ जीच करो द्ये हुए पण्य पापि का फल श्नवत्य 
भोगना पडता दै, इसी सिद्धान्त के श्रवुसार विजयाको भौ 
पुथेवद्ध पापकृमे के उद्य से सुख से भोजन तक नदीं मिल- 
पने ह्यायसे छदे हए धान्य दे ही गुजारा रना पड़ा ॥१०४॥ 
¢ 
प्रथ॒गन्धोत्कसयाथं,-समंकाथं महोत्सदम्‌ । 
श्रात्मार्थ गणयन्मूदः) काष्ठा्ञरोऽप्यदानशुदा ॥९ ०५ 
श्नन्वयार्थौ--प्रथ = इसके पश्चात्‌ मूढ = मूं, फाष्टाक्ञार = 
काष्ठाप्नार, प्र्मकार्थम्‌ = पुत्र नन्म के दनु, महीत्सवम्‌ = महान उत्सव 
को, श्रात्माथंम्‌ = अपने सजा होने के देतु, गणयन्‌. = समना हुन्ाः 
सुदा ~ हषं चे, गन्धोत्कटाय = गन्धोत्केद के लिये, प्रयम्‌ षन को, 
“श्रद त्‌ देता हु्रा ॥५०८॥। 
मावाथेः - पुत्र के जन्म के उपलद्य सँ गन्धोत्कट ने एक 
धड़ा भारो उरघव मनाया, जिसको मूख काषठाज्र ने पने राजा 
हाने की खुशी मं किया ष्या समस खुश हो गन्वोतछट सेठको 
बहत सा घन ( पारितोपिक ) दिया ॥१०५॥ 


[६ क्षत्रचूडामणौ नीत्तिकाच्ये 
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तत्क्षणे तत्पुरे जातान्‌, जातानपि तदाद्नया । 

लब्ध्वा वैश्यपतिः पुत्र, मित्रैः साधमवधंयत्‌॥१०६॥ 

श्नन्वया्थौ पञ्चात्‌, वैद्यपत्ति = वैश्यमुल्य गन्धोट, ततरे 
उस राजपुरी नगरी मे, ततक्रणे-उस जीवन्धर के जन्मदिन मम, जातम 
उत्पन्न हुये, जान्‌ श्रौरो के अन्य वालको को, अ्रपि-भी, तदाज्ञया 
उस काष्ठाङ्कार कौ ्राज्ञा से, लन्ध्वा = प्राप्त कर, मित्रै साधैम्‌--मित्रो 
के साथ, पूत्रम्‌-श्रपने पत्र जीवन्वर को, भ्रव्घयत्‌~वढाता हप्र ।॥१०६॥ 


भावाथः--उत्सव के कारण गन्धोत्कट शरोर काछठद्भार में 
परस्पर प्रेमतोहो टी गया था, श्रतएव गन्धोत्कट जीवन्धर 
के इत्यन्न होने के समय राजपुरी मेँ उत्पन्न हये श्चौरों के बालकों 
को राजा कष्ठाद्वार छी आज्ञा से श्रपने यषां बुला कर उनके 
साय श्चपते पुत्र जीवन्धर का पालन करने लगा ॥१०६। 
श्रथ जातः सुनन्दायाःनन्दाद्यो नाम नन्दनः। 
तेन जीवन्धरो रेने, सौभ्रात्रं दि द्रासदम्‌॥१०५७॥ 
अन्वयार्थौ-- श्रय = इसके वाद, सुनन्दायाः = सुनन्दा के 
नन्द्य नाम नन्दाल्य नामक, नन्दन. =पृत्र, जत्ति पैदा हुभ्राः 
तेन == उससे, जीवन्धर` = जीवन्र, रेजे = सुशोभित होगया । नीतिः-- 
हि= क्योकि, सौश्रत्रम्‌-योग्य माई का मिलना, दुरासदम्‌~श्रतिकटिन, 
(भवत्ति = होक्ता दै) 1१०७) 
मावाथेः-ङ समय बाद गन्धोत्कट की खी सुनन्दा के 
एकं नन्दाद्य नामक्‌ सुयोग्य पुत्र पैदा हुश्च, जिससे जीचन्धर की 
शोमा मीर वृद्धि हई । ठीक ही दहै कि. संसार मेभाईतो 
बहुत दोते है, पर सुयोग्य माई का मिलना ्त्तिकठिन दै ॥१०७॥ 
एतं सद्ुबन्धुमित्रोऽय,-मेघमानो दिने दिनै। 
भ्रतिरोते स्म शीतांशु,-मकलङ्ाङ्गभावतः १०८). 


प्रथमो लम्बः [६६ 
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छन्वयार्थौ- एवमू्‌-दस प्रकार, सद्घन्धुमित्र. = योग्य भाई श्रौर 
मिश्रो सहित, दिने दिने = प्रतिदिन, एधमान" बढता हुश्रा, श्रयम्‌ = 
यह्‌ जीवन्वर, श्रकलंकाङ भावतः ~ भ्रपने निर्दोष शरीर से, शीताम्‌ = 
चन्द्रमा को, श्रपि= मी, श्रतिेते स्म = पराजित करता हुश्रा ॥१०८॥ 
भावाथः--श्नपने भाष तथा मित्रं ॐ साथ शुक्तपत्त के 
चन्द्रसमान प्रददिदिन वदते हुए जीवन्र ने, अपने सर्वाह्नपुन्दर 
(काणखञजोन्नासव धिर दुःजत्वादिकलङ्कविदहीन) शरीर से कलङ्की 
(शशाङ्क दौने से) चन्द्र को भी लन्नित कर दिया ॥१०८॥ 
ततः शैशवसम्भूष्णु, - सवं व्यसन दूरगः । 
पञ्चमं च वयो मेने,भागये जाग्रति का व्यथा | १०९॥ 
छअन्वयार्थो--तत. = इसके वाद, दौशवसम्भूष्णुसवंग्यसनद्रूरग. = 
वात्यावस्या मेँ उत्पन्न होने वाली सव प्रकार कौ भ्रापत्तिश्रौर खोदी 
भ्रादतो से रहित, स. वह्‌ जीवन्धरर, पञ्चमम्‌ = पल्वम, वय = वषं को, 
भेजेप्राप्त हुश्रा 1 नीतिः = दि--स्योकि, माग्ये = भाग्य के, जाग्रति 
सत्ि--जागुत होने पर, का्कौन सा, व्यथा=दुख (मवति-होता दै) 
किन्नु, कापि न~कोर्ई्‌ मौ नदी \\१०६॥ 
मावार्थः-- भाग्यशाली मनुष्य क्खी भी दुख या दुन्यै- 
सन के चंगुल मँ नीं फेखता, तदनुखार सोभ।ग्यशाली जीवन्धरः 
ने भी करम से बदृते हुये सवं प्रकार की आपत्ति छीर दुज्येसनों 
से दूर रदते हृए पंचम वषं म पग बढ़ाया ॥१०६॥ 
श्रथानयथ॑कमव्यक्त,-मतिहू्यं च वाङ्मयम्‌ । 
युक्त्वातिव्यक्त गीरासीत्‌ स्वयं ृणवन्ति दि खियः॥११०॥ 
ऋअन्वयार्थो--प्रय = पश्चात्‌, स. = वह्‌ जीवन्वर, अच्थंकम्‌-= 
प्र्यहान, भव्य्तू--परस्पष्ट, चरौ रुमनिहयम=ग्रतिमिष्टवाङू मयम्‌ 
दान्दसमूड को, मुक्त्वा = खोड कर, अतिव्यक्षगीः = सुस्पष्ट बोलने वाला, 
म्रासीत्‌ = हो गया } नीचि.--हि = क्योकि, लिय. = किया, श्वयम्‌ = 


{७२} क्षत्रचूडामणौ नीतिकत्ये 
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च्मनुजीवकमेवात्र, जीवलोके विपधितः। 

इति नियतः स्रि, सुतरां भीतिमत्रजत्‌ ॥३॥ 

न्वयार्थो--सूरि.=श्रायेनस्दी गुर अत्र जीवलोके-इस ससार 
म, विपरिचत.=-सव विद्वान्‌, भ्रुजीवकम्‌ -- जीवस्घर स्वामी से हन, 
एवह (सन्ति) इति-रषे, निर्चयतत = निश्चय से, सुतरामू-प्रपने 
श्राप प्रीतिम्‌~प्रनन्द को, ग्रव्रजत्‌=प्राप्त हुये 11३1 


भावाभैः--जीवन्धर की योग्यता देख कर इस भूमण्डल 

पर जितने विद्वान है, उनमे जीवन्वर से टकर लेने बाला कां 
मी नरी, रेशा द्द्‌ निश्वय कर श्रायैनन्दी गुह बहत 
प्रसन्न हये 11२ 

्रारमद्रत्यमकृत्यं च, सफलं प्रीतये दृ णापर । 

किम्पुनः ाध्यभूतं तत्‌,विद्यास्यापनात्परम्‌ ।२॥ 

श्नन्वयार्थो--नृखाम्‌-मनुष्यो के, अ्रकृस्यम्‌-खोटा, च-मी,कृत्यम्‌ 
-्रपने हारा कृत कार्य, सफर सत्‌-सफल होता हुम्रा, प्रीतये=प्रीति के 
लिये,(भवति = होता है) पुन. फिर इ्लाघ्यभूतं किम्‌ = श्रपने प्रशस 
कार्य के सफल होने पर तो कट्ना ही क्या है ? च = श्रौर, विद्यास्यराप- 
नात्‌ विद्यादान से, परम्‌--उत्तम, तत्‌ = वह प्रश्यस्नकयं, विम्‌ = कौन, 
श्रस्तिनहो सकता है ? ग्र्थात्‌, किमपि न= कोई भौ नही 1४ 


भावायेः--मनुष्य यदि किसी खोटे कायं को प्रारम्भ कर 
उसमे सफलता प्राप्त करताहै, तो भी उसे श्रपार हष ष्तादै, 
फिर यदि किसी प्रशस्त कायं मे सफलता प्राप्नकरले, तवतो 
उसकी दशी का वरणंनदी नदीं हौ सशता भीर इस लोकम 
विध्ादान से वदकर को श्नन्य श्रयस्कर कायं भीनदींदहै। 


श्रतएव जीवन्र को विदयोप्रदाच छर श्रायेनन्दी महाराज का. 
प्रश्न टना भी उपवित दी था 11४] 


द्वितीयौ लम्ब [७३] 




















रध प्रसन्नधीः घुरि -- श्तेवासिनमेकदा । 


एकान्ते हि निजपान्त--मावसन्तमचीकथत्‌ ।॥५५॥ 

- अन्वयाथौ--ग्रभन=दसके वाद, प्रसन्नधी. = प्रसन्न चित्त, सूरि. = 
गुप प्रायंनन्दी, एकदा = एक समय, मिजप्रान्तभूःपपने समीप, एकान्ते 
निर्जन स्यान मे, श्रावसन्तम्‌ = वैठे हुए, श्रन्तेवासिनम्‌ = विद्यार्थी जीव- 
न्र्‌ से, प्रचीकरयत्‌ = कटने लगे ।५।॥ 

, भाचाथंः--दिया पढ़ाने के चाद एक समय जव दोर्ना गुरु ` 
शिष्य प्रसन्नता से किसी एकान्त में ठैठे हए ये, उख समय गुरु 
महाराजं ते जीयन्धर से श्रधोल खित वृत्तान्त कदा ।५॥ 


श्रतश्षालिन्पष्टाभाग ! भ्रयतामिह फस्यचित्‌ । 


चरितं चरितार्थेत, यदत्यर्थ दयावदम्‌ ॥६॥। 
अन्वयार्थो--श्रुतदालिन्‌रदे शाघ्रविदा रद, महाभाग माग्यलील 
जीवन्धर { यत्‌-जो, चरितमू--चरित्र, चरिनारयेन = सुनने से, श्रत्य॑म्‌= 
प्रत्यन्त, दयावहुम्‌ = करुणाजनक ( श्रस्ति =है, एवम्भूतम्‌ एसा ) 
कस्यचित्‌-किखी प्रसिद्ध पुरषं का (तत्‌--वह्‌ चरि) श्रूयताम्‌ सुनो ।६॥ 
सावाथः--घ्ायं नन्दी ने जीबन्धर से का कि दहै सवे- 
शखनिपुख ! माग्यशील ! जीदन्धर । मै इख समय छिखी प्रसिद्ध 
पुरुष के चरित्र को सुनार ह जो जतिश्य कशणाजनक्त है । 
उसे तेम ध्यान देकर सुनो ॥६॥ 
विचाधशस्पदरै लोके, लोकपालाष्ठयान्वितः । 


लोकं दै पालयन्भूषः,कोऽपि कालपजीगमत्‌ ।1७॥ 
सन्वया्थौ--विदयाषरास्वदे = विद्याधरो के निवासस्यान स्वरूप, 
लोके = दे म, लोकमू-प्रजा को, पालयन्‌ = पालन करता हुशरा 
कर्द, लोकपालाह्वयान्वित = लोकपालनामक, भू" = राजा, कालम्‌ 
समय को, श्रजौगमत्त~विता रहा या ॥५७॥ 


[५०] श्द्रचूगमणौ नीत्तफव्ये 
क 
म्रपने श्राप ही, वृण्वन्ति~वरण कर्ती दै ॥११०॥ 
भावःथे.--च्ियो सुयोग्य पति को स्वय द्र लिया करती 
ह इस नीति के अनुनार सुरसेरकरत वाप कामिनी ते भी 
ऊमनीय जं दन्धरङ्कुमाररूप योभ्यपति को स्वय चग ल्य वह 
निरर्थक, स्पष्ट वा तातली वोप्मी को छोड दुसखपष्टमाणी हो गया | 
प्राचायंकवपुः कथि,-दायनन्दात्ति कीत्तितः। 
्रासीदस्य गुरः पुस्याद्‌, गुखरेव टि देवता ।१११॥ 
च्न्वयार्था-~- (तवा = उस समय) स्राचार्यकवु = त्राचायं पद 
प्राप्त, श्रायंनन्दी इति कौतित = श्रा्यनन्दी नाम से प्रसिद्ध, करदिचत्‌- 
कीई चिद्रान्‌, अस्य = इस जीवन्धर के, पुण्यात्‌ पुष्य से, गुरु = 
श्रध्यापक, श्रासंच्‌ दये । दि = क्मोकि, घुर्‌ = यच्यापक, एव ही, 
देवत{ = देव, कथ्यते कटा जाता दे ।॥१११॥ 
भवाथः--अर्मट फलप्रद गुरु यद्यपि कटिनाहर्गो से प्राप्त 
हृप्य करते दँ तथापि जीवन्धर ॐ पुण्योदय से आचाय पद्धारक 
विख्यात च्रायंनन्दी चिद्धन, गान इन्दं स्वयमेय पराप्त इ९। 
निषद्य -सिहुध्यथ्‌, रिद्ध-एलादिपुैकम्‌ 
खिद्धमातृका सिद्धा-षथ लेखे सरस्वतीम्‌ 11; १२४ 
अन्वयार्थो-- श्रथ = इसके वार्‌, घ = वह्‌ जीनन्वर, निष्प्रत्यु- 
देष्टसिद्घ्यर्येम्‌ ~ निविघ्न श्रभीष्टसिदि के लिये, सिद्धपूजादिपू्वंकम्‌ = 
सिद्धमहाराज को पूजा च्रादि करके, सिद्धमातृक्या=घ्न, इ, उ, छ, क, 
ख त्यादि स्ििद्धिमानृका या क्णंमाला नाम से, सिद्धाम्‌ = परसिद्ध 
सरस्वतीम्‌ = विया को, रेमे = प्राप्त करता हुभ्रा ॥६१२॥। ` 
सावाथः-- गदी पात्ति के पश्चात्‌ वियाकी निर्विध्त 
सिद्धि फे लिये सिद्धपूजन, इवन श्योर दानादि उःसव दर जीव- ` . 
ल्धर ने उगैमाला (वर्णसमाम्नाय) खीखना प्रारन्ये किया ।१९९॥ 


\ इति प्रथयो लस्वः समाप्तः ॥ 


पप्रथ द्वितीयो लस्य 





अय्‌ मिद्रागृहं किलि - दासाय सचिमरिडतः | 

परिडताष्टिश्वविद्याया-मध्यगीएटातिषरिडितः ॥१॥ 

छन्वयार्थो-- श्रथ = इसके वाद, सखिमण्डित. = मित्रमण्डल्त 
सहित, जोवन्धरः = जीवन्धर, फिकचत्‌-कित्ती, विद्यागृहम्‌ = विद्यालय 
की, श्रसद्य = प्राप्त कर, विश््विदयायास्‌ = समस्त ॒विद्याश्रो भे, 
पण्डिताव्‌=विद्रान्‌ {श्रा्यनन्दिन. = भार्यनदी से) प्रघ्यगीष्ट = पढा, च~ 
भौर, ग्रतिपण्डितः-= प्रहितीय विद्धान्‌, श्रपि = भी, श्रासीत्‌-हौगया । ९॥ 

भाव्राथैः-जीवन्धर ने प्रारम्थिक शित्ताप्राति के पश्चात्‌ 

मि के माथ किसी पाठशाला म भविष्ट होकर सवेविद्याविरा- 
रद ध्रायेनन्दी गुर से प्रध्ययन कर श्रपूवं विद्ठप्ता पष्ठ क्म ॥१॥ 

तस्य प्रभ्रयसु्रुषा ~ चातुर्याह गुरुणोचराद्‌ । 

स्मृता इवाम्वदग्रा, गुखघ्नेी दिं काषः ॥२॥ 

अन्वयार्थो--तद्य--उस गीवन्वर की, मुरगोचरातच्‌ = णु विष- 
यक, प्रश्रयसुधूपाचातुर्याद्‌ = विनय श्रौर सेवा सुश्रूषा कौ "चतुराई से, 
विद्याः = पिच्य, स्मृता, इव = स्मरण कौ हुई के समान, अभवन््=रप्त 
दागडं । नीति. ~- हि-कयोकिगुरुसनेह" युर का प्रेम, कामसू = इच्छम्नो 
कौ पूसं करने वाला (नवति = होता है) ।२॥ 

भावायेः--यह्‌ नियम द किजिस पर गुरुका हार्दिक प्रेस 

हेवा दै, उसकी खव कामना पूणं दहो जाती ई, वदनुस्र 
जीनन्धर फी विनय श्नौर सेवासुश्रुषा से उनके गुरु आयनन्दी 
का भी उन पर अनन्य प्रेम होराया था यदी कारण है जो उन 
खमस्त जिया, इतन्वरी श्नाखानी से श्राव हदोगं क जैसे पटु छर 
भूली इई चिदया का स्मरण ही छर्‌ लियः हयो ॥२॥ 


[७४] छ्रचूडामणौ नीतिकान्ये 


भाव्राथेः--विदयाधर लोक में एक लोकपाल नामक गजा 
न्यायपूवेक प्रजापालन कर रहा था [नो 


क्षणक्षीणत्वमेशवये, क्षीवाणामिव बोधयत्‌ । 
्ेपीयः पश्यतां नश्य~दभ्रमक्षष्ट सो ऽधिराट्‌ ॥८॥ 


श्नन्वयार्थौ--एक खमय, सः= उस, श्रधिराद्‌ = राजा ने क्षीवा. 
शाम्‌ घनादि मँ उन्मत्त जनों के, रेर्वरये = रेश्वयं के विषय मे, क्षण- 
क्षीणत्वम्‌-क्षण भर मेँ नाक्ञपने को, वोधयत्‌. इव = सूचित करते हुए के 
सद्य, पश्यताम्‌ = देखने वालो के, भ्रग्रे = सन्मुख, क्ेए़ीयः = प्रतिशीघ्र, 
नद्यत्‌- नष्ट होने वाले, भ्र्रम्‌-मेघ को, एे्षिष्ट देखा ॥८॥ , 


भावाथैः--एक खमय लोकपाल राजा ने, धनादि से मत्त 
हुए पुरुषों फो, यह तुम्हारा सारा रेश्वये मेरे समान कषणस्थायी 
दै, इसमे उन्मत्त होना बड़ी भूल दै--दत्यादि, रेश्वयं कौ क्ण- 
भङ्गुरा को दी मानो दर्शने वाले त्तणमद्धर मेघ को देखा ॥८॥ 
तद्रीक्षणोन वैराग्यं, विजजुम्भे मदीथुनः । 
पम्फुलीति हि निर्वेगो, यव्यानां कालपाकतः ॥९॥ 


छन्वया्थौँ--तदीक्षरोन = उस मेष के देखने से, महीभुज. = 
राजा के, वैराग्यमू्‌-वैराग्य, विजजृम्भन्=उत्पक्न होगया । नीतिः-दहि- 
क्योकि, फालापाकत. = काललन्धि के श्राजाने से, भव्यानाम्‌ = मोक्ष के 
इच्छुक जीवौ के, निर्वेगः = वैराच्य, पम्फुलीति = विक्ञेषरूप से प्रगट 
हो जाता है ।६॥ 


भावाथैः-- जब मव्यजोवों के श्रात्मकस्याण का समय 
( काललब्वि ) शा जाता है, तन उनके सांसारिक विषर्योसे 
उदासीनता होने लगती है, तदज्सार लोकपाल राजा का सुधार 
काल भी निकट था; जिससे उसको भी कचणोत्पन्नविनाशी मेष 
को देख वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥६॥ 


द्वितीयौ लम्बः [७५] 
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ततोऽयं पुत्रनिक्षिप् - राज्यभारः क्षितीश्वरः । 

क, (+ ५ र 

जनीं दीक्ष्ुपादत्त, यस्यां कायेऽपि हैयता ॥१०॥ 

च्रन्वयार्थ-- तत. इसके वाद, श्रयम्‌ यह्‌, क्षितीश्वर = 
९.1 पु्रनिक्षिप्तराज्यमार. सन्‌ = पुत्र पर छोड दिया है राज्यभार 
जिसने एसा होता हुश्रा, यस्यामू-पिस दिगभ्यर दीक्षा मँ, काये=शरीर 
के विषय मे, श्रपि-भी, देयता = हैयपना (भवति = होता है एतभ्भू- 
ताम्‌एेसी) जनीम्‌ = जिनेन्योक्त, दीक्षाम्‌ = दिगम्बर मृनिदीक्षा को, 
उपादत्त=प्रहणा करता हुञ्रा ॥१०॥ 

भावाथैः--उस लोकपाल राजा ने मेघावलोकन से, विरक्त , 

होकर राज्य तो पुत्र के युपुद कर दिया श्रौर जिसमे निज शरीर 
छो भी त्याज्य सममा जाता दै एेसी दिगम्बर जैन गचिदीक्ता 
धारण करली ।१०; 


तपांसि तप्य ` नस्य, तस्य चासीद पुनः। 
भस्णकार्यो महारोगो, शक्तं यो भस्पयेत्‌ क्षणात्‌॥११॥ 
छन्वयार्थौ~- पुनः फिर, अहो = भ्रार्चयं की वात दै (यत्‌= 
कि} तपासिनतपो को, तप्यमानस्य = तपने वाले, तस्य = उस लोकपाल 
मृनि के, भस्मकाख्य. = भस्मकनप्मक, महारोग. -राजरोग, श्रासीत्‌ = 
` होगया्यः =जो, मुक्तम्‌ खये हए को ~ख'द = क्षण चर च भस्म- 
येतमस्म कर्‌ देता है ॥११॥ , 
भवाथैः-जवब लोकपाल राजां दिगम्बर मुनि होकर तप- 
श्चयां करने लगा, तब उसको, चन्न को खते ही क्षणमात्र मे 
भम्म कर देने वाज्ञा भस्मकनामक महारोग दगया ॥११॥ 


न हि वारयितुं श्क्यं, दुष्कर्माल्पतपस्यया । 
विस्फुलिङ्ेन किं शक्यं, दग्धुमाद्रमपीन्धनम्‌ ॥१२॥ 
॥ ॥ 


[७६] ्प्नचूडामसौ नौतिकाच्यै 


वः + क च 
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च्रन्वयार्थौ--हि = क्योकि, अत्पत्तपस्यया = योडी तपश्चर्या से, 
दृष्कम॑--अरतिश्रय खोटा कसं, वारयितृम्‌--नष्ट करने के लिये, न शक्यम्‌ 
समं नही होता । यया = जैसे, विस्फुलिष्टेन = श्रभ्नि की चिनगारी से, 
श्राद्रमू-गीला, ईन्धनम्‌ = ईधन, दग्धुम्‌ = जलाने को, शक्यम्‌ किम्‌ = 
समथं हो सक्ता हैक्या? श्रपि तु नकन्तु नही ।१२॥ 

भावार्थः- जैसे श्रर्नि ठो चिनगारी हारा गीला ईधन 

( लड़ी कंडा चादि ) नरह जलाया जा सकता, छन्तु उसके 
जलाने के लिये जाज्वल्यमान अग्नि की श्रावश्यकत। होती ह । 
उखी प्रकार थोडं तपसे प्रषु खोटा कमं भ। नष्ट न्दीकि्म 
जाचक्तत" किन्तु उसके न्ट करने के लिये घोर तप की श्रावश्य- 
छता होती है) तदनुसार लोक्रपाल सुनि की थोड़ी ताप के 
ठार पूवेवद्ध महान शुभ कर्मोदय नदीं रोका जासका, जिख्से 
दप तपते समय मी उसे भस्पक लासक शजसेग हृश्या ।१२॥ 

श्रश्दत्येव तपः सोऽथ, यजा राज्यमिवात्यनद्‌ ! 

श्रेयांसि वहुविष्दानी-स्वेतदर धधुनाभवद्‌ ॥१२॥। 

छन्वयार्थो--सः प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = यह शुनिरूप, राजा = 
सोकपालं राजा, श्ररवत्या--शक्ति कै नं होने से, एवह, राज्यम्‌ इव = 
राज्यकेे समन, तपं तप को, पि = भी, श्रत्यजच्‌ = दछीडता हुश्रा 1 
नीतिःन्=हि=क्योकि, श्रेयासिनप्रशस्त कार्य, बहुविघ्नानि = वहुदिष्न- 
युक्त (भवन्ति-होते ई) दति = इस प्रकार, एतत्‌ यह नियम, घधुना- 
दस समय नया, न= नदी, श्रमकत्‌-दुपरा है । श्रपि तु प्राचीन. एद 1 १३॥ 

खावा्थः~-मूतपूकं लाशगल राजा ८ ञुनि ) ने राग्याचस्था 

से जि श्रकार शञ्य क्रा परित्यागकर दिया शा, उसी प्रकार 
स्स रोग जनिव दावाकेन सष ख्च्नेसेतप यी द्खोड दिया। 
स्यो “प्रच्छ जायी मे चिष्न दहत श्राति ह” चड़ नियम नादि 
सष्टी चला खायादै । तददुलार प्रव भुनिराज के भश्स्ठ 
यंप तपच््वयां स भी भश्मक रोगरूप विघ्न रा उपस्थित दश्वा । 





द्वितीयो लम्बः [७७] 
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तपसाच्छादितस्तष्ठन्‌, स्वैराचारी दि पातकी । 
शुल्पेनान्तर्धितो गृह्णन्‌, पिप्किरानिष नाफलः ॥१४॥ 
श्रवति यथेष्टं सः, पाखण्डतपसा पुनः । 
चित्रं जनी तपस्या हि, सं चारविरोधिनी ॥१५॥ 


छन्वयार्थी-- पुन. = फिर, स्वं चारी = स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने 
वाला, श्रतएव, पातकी = एपी, सखः भूतपूर्वं लोकपाल राजा, तपसा 
तप से, धाच्छादितः तिष्टन्‌-युक्त होता हुमा, गुल्मेन =फाडी से, 
प्रन्तहित = चि हुए, भ्रौर, विष्किरान्‌ = पक्षियो को, गृह्णन्‌ = पकड़ने 
वाले, नाफल. इव ल चिडीमार के समान, पाखण्डतपसा == मिथ्यातपके 
हारा, यथेष्टम्‌ = इच्छानुसार, घवतिष्ट~प्वृत्ति करने लगा । नीतिः-- 
हि = क्योकि, जनी = जनघर्मोक्त, तपस्या = तपश्चर्या, स्वं राचारविरो- 
धिनी = इच्छानुसार प्रवृत्ति करते की विरोधक (श्रप्ति-होती दै) इति 
चिन्नम~यह्‌ श्राष्चर्यं कौ वात दै ।॥ १४।।१५॥ 


भावा्थं---जिस प्रकार दोष चदीमार काटिर्यो मे धिपे 
र्ते फे कारण पर्तियां को दिखला नदीं देता, छिन्दु वर्धे छिष 
हणाथ व््जदं हिंसाविषयिख शने पापाचार रवतादहैः। 
्सी प्रकार यह सुनिमी दव्शर्को को ढोँगी दीखता इुश्ा मी) 
छिपे छिपे अने स्वे छाचर श्रौर पापायार करता हुषा पालण्ड- 
यक्त म्रचरत्तिं करने लगा । शरीर जैन घर्मोक्त दिगम्बर मुनिधमं में 
म्वच्छन्ध्ता का ठकोस्ला जया भी स्य न्दी होता, तएव वद्‌ 
सुनिपद्‌ भरष्ट हो उन्ागंगामी कहलाने लगा ॥ १४,१५ ॥ 

अथ भिच्चुः बुद्धः सन्‌, गन्धोत्कटग्दं गतः । 

उदतापरजोऽयेक, धार्मिकाणां भिषक्तमः ॥१६॥ 

न्व यार्थौ- प्रयन-पद्वः + एकद्‌ा-~एक समय, उपतपिदनबः = 

भति दु खजनक रोगसदहित सन=रोतः दध्र, श्रपि मौ, घाभिकाणाम्‌ = 
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घममार्त्रो का, भिषक्तम.- उत्तम चिकित्सक, एषः = यह, भिक्षुः = 
मुनि, बुमृक्षुः सन्‌ = भोजन का इच्छुक होता हुग्रा, गन्धो्तटगृहम्‌ = 
गन्धोत्कट सेठ क धर, गतः = गया ॥१६॥ । 
भावा्थ.---भस्मक तेग से पीडित, स्वयं भृष्ट ्टोकरभी 
सन्मां प्रर रोक उपदेश ह्यारा भव्य जीर्वोके संसाररूपरोणको 
जड़ से उखाडने वाले उदम वैश्स्वरूप वहं साधु एकदिन भूखसे 
व्याकुल होकर श्राहदाराथं गन्धोतकट सेठ के मकान पर गया ।१६॥ 
भमिकाणां शरण्यं दहि, धार्मिका एव नापरे । 
¢ च. ® क विद्विष 
रहे नेकुलवत्तषां, प्रत्यानये हि विदिषः ॥१७॥ 
श्न्वयार्थौ--दहि क्योकि, घामिकाणाम्‌ = धर्मालमाग्नौ के, 
शरण्यम्‌ = रक्षक, धामिकाः =षमत्मा, एव = ही, भवन्ति = होते दै 1 
प्रपरे = दूसरे इुरजेन न= नही 1 हि = निक्ष्चय से, श्रच्ये दूसरे दु्जन, 
श्रे = सपं के, नकुलवत्‌ = नेवके कै सदश, प्रकृत्या = स्वमाव से, 
तेष म्‌=उन सज्जनो के, विदिष = शत्रु (भवन्ति--होते दै) ॥ १७॥ 
मागाथेः- धममत्मार््रोके सष्ायक धर्मात्मा षो होते है, 
दुजेन नर्ही । दुजंन तो, जिस प्रकार नेवला स्वभाग्र सेष्टी सप 
कावेरी, उसी प्रषठार धर्मत्माश्रों का स्वाभाविक वैरी होता 
है । चत्रएव धेमात्म साधु ने भी धर्मात्मा गन्धोत्कट ® धर 
जाना ष्टी उचित समा १७1 ` 
तत्र मध्येद्हं भिच्लु - रदरप्तीत्पुत्रपुङकवम्‌ । 
शङ्क त्वां त्नं च तं वध्य, तद्रबुभेक्तामलक्षयः ॥१८॥ 
श्रन्वयार्थोौ--निक्ु" = सुनि, तश्र~गन्बौतट के मकान पर, 
मध्येृदम्‌ = मकान के भीतर, पृत्रपुङ्नम्‌, = सवं एनो म शरेष्ठ, त्वाम्‌ 
तुमको, भ्रद्राक्षीत्‌ = देता हुभ्रा । च = भ्रौरः भ्रह = हे .बत्, त्वम्‌ = 
तुम, चम्‌~उस मुनि को, वीक्ष्य = देव कर, तटुजुमुक्ाम्‌-=उनकी भूतव को, 
भरलक्षयः = परखते हये । १८॥ 
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मावार्भ.- भिक्षु ने गन्धोत्कट सेठ के मकान पर श्राकर- 
नेर सहचरो के साथ भीतर व्ह देखा शौर तुमने भी उसे 
देस्षते दी उसकी भूख को ताड लिथरा ।॥१८॥ 
-भोक्तुमारभमाणएस्त, पौरोगव मचीकयः । 


भोप्यतामयमित्येष, पुनरेनमवूभुर्नत्‌ ॥१६॥ 

श्रन्वयार्थौ--मोक्तुम्‌--मोजन करने की, श्रारभमाण. = प्रवृत्त, 
त्वम्‌=तुम, श्रयम्‌-यह मिक्ु, भोज्यताम्‌ = जिमाया जाय, दति = दस 
प्रकार, पौरोगवम्‌ = रसोदये को, श्रचीकथः = रज्ञा देते हये, भ्रौर, 
पुनः--पीै, एः = इस रसोदया ने, एनम्‌ दस भिक्षु को, प्रबूसुजत्‌= 
भोजने कराया ।1१६॥ 

मवार्थः--भोजन करने को प्रवृत्त ्ापने साधु फो भूखा 

जान कर श्पने रसोदये को श्राक्चा दी किइस साधु को भोजन 
कराश्रो, त उसने साघु को सहं भोजनं करान। प्रारम्भ किया । 

भमस्तदशहसम्पन्ने ~ नाभूतत्डुिपूरणम । 

अहो पापस्य घोरत्व-माशाग्धिः केन पूय ते ॥२०॥ 

न्व यार्थौ- तदुगृहसम्पक्चैः = रसोई बर मे तैयार हये, भ्र्नैः = 
मोजनो से, तत्कर क्िपूरणम्‌ = साघु के उदर कौ ति, न श्रभूत्‌ = मही 
हुई 1 नीति -- पापस्य = पाप कौ, पोरत्वम्‌ = कठोरता, भ्रदो=प्राश्चर्यं- 
जनक (भवति-होती दै । च = श्रीर) श्राशान्धि = श्राच्चारूपी समुद, 
केन = किसके द्वारा, पूरयते = पणं किया जा सकता है ? विन्नु केनापि 
न--किसी के दारा नही ॥२०॥ 

वार्थं -श्नाशारूपो समुद्र किसी के दारा शाम्व नीं 

प्या जा सक्वा, इस सिद्धान्व के भलुसार यद्यपि भस्मक रोग 
से पीडितसखाधु ने तेरे रसादे घरमे बना हृभासारा भोजन 
सफाषट कर दिया, किन्तु फिर मी उसशची मूख शान्त न्दी ह । 
क्योकि पाप षा फन दुनिवार होवा हे ॥२०॥ 
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श्रयुञ्ञानस्तवभार्या-दासीनोऽगे वितीणवान्‌ । 


कार्णए्यादस्य पुण्यद्र, करस्थं कवलं भदा ॥२१।४ ` 

श्रन्वयार्था--प्रमुश्लान भोजन नही कस्ते हुए, च=प्रौरः 
श्राह्चयम्त्‌~श्राक्चयं से, भ्रासीन. = वठे हुये, त्वम्‌-तुम, करस्यम्‌ = 
श्रपने दाय पर रखे हये, कवलम्‌-ग्रास को, कादण्यात्‌ = दया से, वा= 
थवा, श्रस्य--दस साधु के, पुण्याद्‌पुण्य से, प्रस्म-इसके लिये 
सुदा-हुषं से, वितीरं वान्‌=देते हुये ॥२१।) 

भावार्थं --भ'जनालय ॐ समस्त भोज्य पदार्थोकेखा 

वुकने पर भी जथ सित्त्‌ की भृम्ब शान्त नष्टो सकी, तव स्वयं 
भूखे श्मौर श्चाचार्यान्वित तमने करुणा से भथवा इसके पुण्य से 
प्रसित शो पने हाथमे स्व प्रस स्पे उस सन्यासी को दिया । 

विनो जठरं पृण, तदास्वादनतः क्षणात्‌ । 


६. न 

प्राशागम्धिरिव न राश्या-दहो पुरस्य वेभवम्‌ ॥२२॥ 

श्न्वग्रार्थौ--तदास्वादनतः; = उस प्रास के चखने माच से, 
ने स्यात्‌ नि राशषपने से, भाकशषाच्धिः इव = श्रालास्पी खयुद्र के समान, 
अणिन- = सन्यासी का, जठर्म्‌-- उदर, पृणंम्‌-ूखं, वभूत्र = होया । 
मीति ~-युण्यस्य = पुण्य का, चैमवम्‌-वखषल श्चद्रो = श्राद्वयंजनक 
(भवतति = होता दै) ॥२२॥ 

 भवाथैः--पुण्य कौ लीला पार है । छत्व जत्र 

सन्यासी के पुण्य शा उदय हुचघा, ता उस मद्ारोग के शान्त हने 
म प्तणमाध्र भी देर नदीं हुई चौर जैसे एकवार. पूणं विषया- 
भिक्लाषा का परित्यारा कर देने से कृत्यशृर्यता की प्रापि होने पर 
महान खतोष { अनन्त सुख या विषयाशचा छा अभाव } टो जाता 
हे, उसी प्रकार गृ्निष्पन्न खमस्त भरन्त के खा लेने पर भी पूर्णं 
नही हृद बन्याधी की मोजनेच्छा तेरे द्यरा ये गये एक घ्रा 
कै षबखने मात्र से पूणं दो गई 7२२॥ 
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परिव्राडपि सस्पराप्य, सीरित्यं तते चिरात्‌ | 


महोपकारिणेऽस्याईहं, किं करोमीत्यचिन्तयत्‌ ।(२२॥ 

श्नन्वयार्थौ--पस्त्राट्‌ = सन्यासो, प्रपि = मी, चिरात्--चिर- 
कान से, तत्क्षणं = उसी समय, सौहित्यम्‌ = रोगनिवृत्ति को, सम्प्राप्य 
प्राप्त करके, महोपकारिण = महान्‌ उपकारी, श्रस्य-इस जीवन्धर क्त, 
प्रम्‌ रमै, किम्‌ क्या प्रतीकार, करोमि= कष, द्रति उस प्रकार, 
प्रचिन्त्ययत््‌--विचार करने लेगा ॥२३॥ 


मावार्थः--श्ननेकं उपाय करने पर मी रष्ठी हने बाली 
रोगनिवृत्ति को तेरे द्वाग प्रदत्त भाखमात्र के ्ास्वादन सेश्रात्त 
कर उस खाधु ने शस महारोगनाशक उपकारौ का मे क्य। प्रति- 
कार शश इस प्रकार विच।र किया ।२६३॥ 


छअपश्चिपफलां विद्या, निधित्यात्र प्रतिक्रियाम्‌ | 


श्रायुष्पन्तसो पश्वादू-विपधित्तमकस्पयत्‌ ॥२४॥ 
श्मन्वया्थ--पश्चान्‌-पीे, ग्रसौ--यह्‌ सन्यासी, श्रत्र = प्रकत 
उपकार के चिषय म, म्रपश्चिमफलाम्‌ उत्तम फलदायक, विद्याम्‌पिया- 
दयन को, प्रतिकियाम्‌ == प्रत्युपकार स्वस्य, निदिचत्य = निदिचत करक, 
भ्रायुष्मन्तम्‌ = दीर्घायु श्रापको विपश्चित्तम = विद्वान्‌ प्रकल्पयत्‌ = 
बनाता हुमा २४ 
` भवार्थ.--पदरचात्‌ उस सन्यासो ने विचार छर तुम्दारे 
प्रत्युपकारार्थं उत्तम फलदायक विधा पदाना निशित किया धीर 
तदनुसार पदा लिखा कर तुर्ट उदु भट चिद्धान भी वनाया ॥२६॥ 
विद्रा हि दिद्यमामै्ं, दितीर्णापि भकृष्यते | 


न दृष्यते च चौराः, पुण्यत्येव मनीपितम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयार्था--हि = क्योकि, नियमाना = मौजूद । इयम्‌ = यह, 
विद्या विद्या, विनी. सती =घ्नन्य फो दी गई, श्रपिन्=भी, प्रषृप्यते 


[द 
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एव =वदृती ही जत्ती दै, चग्रौर, चौरा" चौर श्रौर बन्वु श्रादि 
ढे द्वारा, न कृष्यते नही छुडाई जा सकती ई 1 तया, मनीपितम्‌ = 
इच्छित कायं फो, पुष्यति एव पूरं ही करती ई ।२५॥ 
भवार्थः--विद्यावन का प्रमाश्र दी श्रविन्त्यदहै !ज्यय 
करने पर इसकी बृद्धि दी होती हैः, चौर तथा वन्धु भादिद्रारा 
यष्ट छीन भी नदीं जा सकवी ड शरीर इच्छापूर्विक्सेमेमी 
यह रामबाण के खमान है ![२५॥ 
वैदुष्येण दि वैश्यत्वं, वभय सदूपास्यता । 
सदस्यतालयुक्तेन, विद्रान्सवत्र रुज्यते ।\२६॥१ 
श्न्वयार्थौ--टि = क्योकि, वैदुष्येण = विदटत्ता से, वश्यत्बम्‌ = 
कुलीनता, वँमवम्‌ = सम्पत्ति, सदुपग्स्यता = महाजनो दवारा मान्मता 
च -=श्रीर, सदस्यता = सभ्यता, प्राप्नोति = प्राप्त होती है, च=श्रीर, 
उक्तेन--कटनं से, श्रलम्‌ = वस, किन्तु, विदान्‌ पण्डित, सवंक्रं = सक 
जगह, पूज्यते-पूजा जाता दै ।(२६॥ 
भावाथेः- विद्वत्ता से मनुष्य को कुलीनता, धन-सम्पत्ति, 
मान्यत्ता श्रर सभ्यता श्राद्ध ही नीं प्राप्न हीते, किन्तु जगद 
जगह श्रादर भौ ्राघ्र हौता है ।६॥ 
` वचैपश्चित्यं हि जीवाना - माजीवितमनिन्दितम्‌ । 
अपवर्गेऽपि मार्गोऽय - मदः घीरमिवौषधम्‌ 1२७१7 
्न्वया्थौँ -हि क्योकि, वं परिचित्यम्‌ = विद्रत्ता, ऊीवानाम्‌~ 
भरखिर्यी क, भ्राजीवितम्‌ = जीवनपर्यतत, ग्रनिन्दितम्‌ = परशषसनीयः 
मवत्ति-दोी दै, च = श्रौर, भ्रयम्‌ = यह पाण्डित्य, ग्रीषधम्‌ == दवारद 
स्वरूप, क्षीरम्‌ इव=दुग्य के समान, भ्रपवगे = मोक्ष के विषय म, श्रपि 
मी, मार्ग. = मारगेस्द्प (श्रस्ति = दै) ।\२७॥ 
भावार्थः--विद्रत्ता मनुष्य के जीवनपर्वैन्तं प्रतिष्टाजनक ' 
होती द॑ श्रौर जिस प्रकार दृ पौष्ठिक हने के साथ साथ भष 


| द्विनीमौ लम्बः [८३] 
धिस्वरूप भी दै, उसी प्रकार विद्रत्ता भी लौकिक प्रयोजनसाधक 
होती हृद मोक्ष का कारण भी दती 1 इसीलिये उस सन्यासीने 
विदान्‌ वनाना ही सर्वोत्तम समम च्चापको सिद्धान्‌ बनाया ॥२७॥ 

इत्युदन्तं गुरोः श्रुत्वा, शिष्यो नोत्तरमुचिवान्‌ । 


स्ववाचा किन्तु घक्तरेण, शेष्योपाध्यायिका दि सा॥२८॥ 
अन्वयार्थौ-- शिष्यः = विद्यार्थी जीवन्धर, गुरोः = गुर्‌ ्रा्यनन्दी 
के, इति = पूर्बोक्त, उदन्तम्‌ = वृत्तान्त को, श्रुत्वा = सुन कर, स्ववाचा 
ग्रपने वचन से, उत्तरम = उत्तरको, न ऊचिवान्‌ नहीं देता ह्ुभ्रा 
किन्नु, वक्त्रेण-मुख फी चेष्टा से, एव-ही, उत्तरम~उत्तर को, ऊचिवान्‌ 
देता हुप्रा । नीत्ति---दि = क्योकि, सा वह, एवही, शेष्योपाध्यायिका 
वास्तविकं शिष्य श्रौर गुर पना (श्रस्ति-दै) ।॥२८॥ | 
भावायैः--विनयी शिष्य ज श्रपने गुरुके खमीप सभ्यता 
से बताव करना ही शश्रादरणीय गुर-शिष्यपनाः है । जीवम्धस् ने 
भी ६ से रय वे शोकपर्यन्त गुख्वर के पूवं इत्तान्त को सुन 
श्रपना एक रशोठ भी नहीं दिलाया, किन्तु शख के विकाससे 
अपनी हादिक प्रसन्नता प्रगट कर श्रपने घुशिष्यत्व श्रीर गुर 
के उत्तम गुरुतर छा परिचय दे टी दिया ॥२८॥ 
विक्गातगुख्यद्धिः सः, विरशेषात्पिभ्रिये तराम्‌ । 
पाखिक्यस्य हि लब्धस्य, शुद्ध मोदी विक्ञेषतः ॥२६॥ 
शन्वयार्थौ-- विज्ञातगुशुद्धि.-- जान ली दै गुर को उत्तमता 
जिसने एेना, स वहं जीवेन्धर, विदोषात्‌ = विशेष सूप से, पिप्रिये 
नराम्‌ श्रत्यन्त प्रसन्न हुभ्रा। नीति---दहिः्क्योकि, लब्धस्य = प्राप्त 
हये, मारिएिक्यस्य मोती के, छद्ध. = उत्तमता क निरय से, विरेषव. = 
विक्चेषगीनि से, मोद = दषं, भवति~टोता दै ॥२६॥ 
भावाश्रं-मत॒ष्यको किसी मणिके मिल जाने मान्नरसे 
ही म्बी ह्ृश्रा करती है श्रौर जव उसकी पृं मन्ड ऋ पर- 
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ज्ञान दो जातादहै, तव क्ते उखकी खुश्तीखा पार ही नर्हीं स्दता। 
उसी प्रकार गुख्मा दोना ही जानन्दप्रद्‌ षोदा है किन्तु उघकीं 
उत्तमता के निरतो जये पर तो चानन्द काकन्दी क्या 
है ? तदनुसखार शपे गुर की पवित्रतां का रद्र कर जीवन्धर 
ढे षष द भी रिच्ाना नहीं र्हा ॥२६॥ 
रनत्रयविशुद्धः सन्‌, एात्रस्नेदी परार्थज्द्‌ । 
प्रिपालितधर्यो हि, मवान्धेस्तारको युखः ।३०}' 
श्न्व्या्थौ--यः = जो, ग्लस्रयविष्ुढ = र्नत्रय से परिपूर्णं, 
सन्य सज्जन, पच्रस्तेही = योग्यशिष्य पर प्रेम करने वाला, परा्यंङव्छ् 
परोपकारी, परिपालितघर्मः = वमंपालक, च-श्रीर, चवर = सस्ारस्पी 
सुद्र से, तारकः = पार लमानै वाला (भवति = होता दै) हिनिरचय 
म सः वट, एवःदी, युर = उत्तम श्रष्यापक (सवेस््-कहलाता रै) ¢ 
भावाथे.--जो रनत्रय का धारक, सन्न, पाम, 
यरोप्मारी, घमरक्क श्रौर जगतास्क होता है, वही यथाथ गुर 
होता है, किन्तु जिसमे उक्त गुण न्दी शेते, वह्‌ यथाश रुख 
कहलनि का रधिक्रारी कदी होता 11३० 
गुस्भक्तो भवाद्धीतो, विनीता धार्मिकः सुधीः! 


शान्दस्वान्तो छवनद्रद्ुः, शिष्टः रिष्योऽयपिभ्यते ।(३१।८ 
छन्वयाथौ--य. = जो, गुरुभक्त. ~ गुरु का भक्त, यवात्‌ = 
मसारसे, भीत भयभीत, विनीत. = विनयी, घामिक = षमात्मा- 
मृधी. = शाग्रुद्धि, शःन्तस्बन्त ~ शान्तररिणामी, प्रतन्दलु. = 
शालस्यररित, च प्रौर, शिष्टः सम्य (भवति-हौता) हि=निदक्य 
वे, श्रपम्‌--यह्‌, शिष्यः = उक्तम शिष्य, ष्यते = कहलाता ह ।३१॥ 
भावाथं --नो युन्मक्त, संसार से भीत, विनयी, धर्मास्मा 
ङुशाग्रवुद्धि, शान्तिपरिणणमी, श्रालध्यदहीन श्रौ मभ्य होता दै, 
वही पिप्य वास्तविक शिप्य कटनाना दै ।२९। 


दितीयो लम्ब {२५1 
गुरुभक्तिः सती सुकत्य, छुं फं वा न साधयेद्‌ । 
व्रिलोक्ीपूरयरते न, दुलभः किः ठुषोत्करः॥२२॥ 
श्मन्वरयार्थी-- सर्त, --उत्तम, चुरुमक्ति" = गुरुभक्ति, मुक्त्यै -मुक्ति- 

आणि के अथं (मवतिन्-होती है) वातो, शुद्रम्‌-द्ुच्छ, किम्‌-करिम 

चतु को, न साषयेत्‌-सिद्ध नही करेगी, किन्तु, सर्वं सावयेव््‌-सवं वस्छु 
प्रौर कार्य को सिद्ध करासक्ती दहै (यत = क्योकि) श्रिलोकीमूल्यरत्नेन 
सतीन लोकही हैँ कीमत जिसके येमे सत्त से, तुषोत्कर = भूसे का ढेर, 

दुर्म. श्रपररप्म, भवति किस्‌-हो सक्ता दै क्या? श्पितुन \३२॥ 


भावरर्थः--जिख प्रकार बहुमूल्य रल से मूसे क देर 
खौ खक्ला चाङ्गं बात षै, चस भकार निष्कपट शवस 
व्विष्टिच गुरमक्ति से सी जद परम्परया घक्ति तक प्राप हो सक्ती 
दै, तो न्य लीक्रिक कर्यो की पूर्ति होन! तो चाङ्क घात है ३२ 
गुषडुसं युणः क्रे व, त्रानं र चथूयति? 
विव्ररि विद्युदामा स्पा -दशलरय इतः स्थिविः ॥ ३३ 
श्रन्वयाथी-उष्टरदाम्‌-युर के साय द्रोह कर्ने वाके, कृतष्ना- 
चासू-उपकारकेन मानने वलि का, क कौन कौन, युण॒.=यण, न 
नदयति-नष्ट नही हो जाता है । किन्तु, सवं खा नद्यन्ति-=सभी मुरा 
नष्ट द चति हैँ 1 तेषाम्‌--उनकी, विद्या वियः, श्रफिमी, विचुदाभा- 
विजली के समान क्षणस्यायी, स्याच्‌ = हौ जाती है (त. = क्योकि) 
श्रसूलस्यनदिना जड के, स्विति वस्तु कमे स्थिरतरा, कु नफ शे 
<सम्भवतिन-दो सकती दै) ॥३३॥1 
भ्यवार्धः--गुस् के उपकार खा नरौ मान उनसे रेह 
करते वाले सुर्यो के सथ गुखो पर प्रानी फिर कठ है श्नौर 
प्निख प्रकार जड़ के निन चरत्त्‌ चावि की सत्ता नीं स्ह सकती द, 
उसे प्रार्‌ उपकारस्परति भरर विनय या गुरुभक्ति शूप ल 


[२६] क्षत्रचूडामौ नीतिक्ये 
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निना विद्यारूो घृत्त भी विजली के समान क्णमाचर रह कर 
शुष्क होजाता है ॥ ३३ 

गुर्टुदो न दि क्वापि, विश्वास्या विश्वघातिनः | 

अबिभ्यतां गुख््रीदा-दन्यद्रोदात्छतो भयम्‌ ।२४॥ 

्न्वया्थौ-गुखुरहः = गुश््ोही, अतएव, विरवधातिन. ~ सव 
जंगत्त्‌ या सवे ममुष्यौ के साय द्रोह कर सकने वाठ जन, क्वकही पर, 
भ्रमि = भी, न विश्वास्याः = विश्वास करने योग्य नही होते है । हि~ 
क्योकि, गररुदरोहात्‌ = युखुदोह से, श्रविभ्यतामू्‌-नदी डरने वाच पुरो के, 
प्रन्यदरोदात्‌~दूसर्यो के साय द्रोहं करने से, मयम्‌-~मय, कुतः = कटा से 
(सम्भवति--सम्भवं हो सकता दै) । २४ 

भावाथ.--जो मनुष्य विद्यादानं द्वारा रेहिंक श्रौर परि- 

लौकिक जीवन को सफल करने वलि गुरुके खाथ भो श्रनुचत 
व्यवहार करते नदी लजाता है, वह श्नन्य जनों के साथरेसा 
इुज्यैवहार करने से तो लज होगा दी स्यो ? श्रतए्व गुस्रोही 
करिस्ती के भी विश्वास करने योभ्य नहीं होता 11३४ 

अथ कृत्यविदाचायं;, कृतकृत्यं यथाविधि । 


छात्रं पवोषयामास, सद्धर्म गृहमेधिनाम्‌ 1\२५॥ 

न्वयार्थो--प्रथ-इसङे वाद, कृत्यवित्‌ = कर्तव्य के जानकार, 
प्राचायंः = गूर श्रायंनन्दी ने, कत्तकृत्यम्‌ = पालन किया है शेष कतव्य 
जिसने से, छात्रम्‌ = विधार्थी जीवन्वरः को, गृहमेधिनाम्‌ = गृहस्थो के, 
सदमम्‌ = प्र्स्त घमं को, यथाविधि =श्राषंमागं से, प्रवोवयामास-- 
समफाया 11३५) 

भआवाथः--अपनी जीवन कष्नी भौर विद्यार्थ कर्तव्य 

के उपदेश के पश्चात्‌ केव्य-करुशत्त श्राचार्यं श्ायंनन्दी ने शेष 
सवं विदया-कुशल जीवन्धर को श्यृहस्यघर्मः (श्ाचारशाख श्रादि) 
क पाठ पदाय) ।३४।। 


द्वितीयो लम्बः {5७] 


पुनश्च राज - पुत्रत्व - मपि वोधयितुं गुरूः । 

 श्नुग्र्यभ्यधात्त्य, तदुदन्तममिदः्तया ॥३६॥ 

छन्वयार्थो--च-मौर, पून = पीदै, गुरु = प्रा्॑नन्दौ, तस्य = 
शीवन्र के, राजपुश्रत्वम्‌-राजपुव पने को, श्रपि-भी, वोवयितुग्-ज्ञातं 
कराने कै लिये, तदृदन्तम्‌' = राजयूप्रत्व के सूचक सवं वृत्तान्त को, श्र 
गृद्य=कृपा करके, इदन्तया = यथावव्‌ , श्रभ्यधातत्-कहते हुये ॥३६॥ 


मात्राथेः- सागारथमं की शिक्ता देने के कद गुर आर्य- 
चन्द्री ने धिना क्ििसी प्रेरणा के जीवन्धर के राजपुत्र्वसूचकर 
समाचार को क्रमशः ्ाथ्योपान्त कह सुनाया ॥३६॥ 
काष्ठङ्गारमपौ ज्ञात्वा, राजवं गुरुकरर्यतः १ 
सत्यन्धरात्मनः कोधात्‌, सन्नाहं तदधे च्यभरात्‌ ॥३अ 
श्नन्वयार्थो--प्रसौ == यह, सत्यन्धराप्मज. -सत्यन्धर राजा का 
पुश्र जीवन्धर, गुशवाक्यतः == गुकू के वचन से, काष्ठाङ्चारम्‌ = काष्ठाङ्कर 
को, रजषम्‌-=राजा का मारनै वाला, ज्ञात्वा--जान कर, क्रोषात््‌-कोघ 
से, तद्रषे-उस काष्ठाङ्गार के मारने के विषय भे, सन्नाट्स्‌-तयारी के, 
च्यपाघ्र्‌ = करता दुप्रा ।३५॥ 
भावाथंः-गुरुदेव के वयन से काष्ठाद्गार को श्रषने पिक्त 
सत्यन्धर का प्रणघातक जान कर जीवन्धर त््रथित्त दोक 
काषठाज्ञपर को मारने की तैयारी करने लगा ॥३५। 
निवार्य 
बुष निवायमाणोऽपि, सररिणा न शदषम सः । 


इन्तात्मानमपि घ्नन्तः, कुद्धा; किं किंन कु॑ते॥३८॥ 
्न्वयवर्थौ--टम्तनयह खेद की वात्तदै, कि, सुरिणा = गुश्ङे 
हारा, मृहुः= बरार कार, निवार्ये्राखः = रोका गया, अरपि-भी, सः 
वह जीवन्धर, न शशामः=शान्त नही हुग्रा (यतः क्योकि) भरात्मानम्‌= 
श्रपनेञ्रपको, प्रपि भी, च्वन्तः = नष्ट करम वल, कुदाः = कोषो 


[८५] छत्रचूडामसौ नीतिका्यै 


(वि 9 थ 





(0 मी रि 





जन, कि विमूक्या क्या दुष्करम, न कुवंते-नही कर इते हु 11३८ 
ू श्णवाथं --काष्ाद्वार कतौ मारते मे उदयत जीदन्धरङ्कमार 
गुर हाय नेक वार रोके जान पर भी श्रपना दराप्रह नर 
छमीडा । सड खद की वात दह क्कि श्नेधी मन्य जव श्रात्मवात तक 
करन तकको तेयार रहते हे तव च्नौर दष्कर्मसे उरमेद्यीस्याण 
वत्सरं क्षस्यदपक, पत्सेयं युर-दध्िणा । 
गुखूणेति निषपिद्धोऽभूत्‌, कोऽनन्धो लद्येद्‌ गुष्य्‌ ।३६॥ 
प्मन्ययाथ--जीवन्वर, वत्सै तात, एकम्‌ = एक, वत्सरम्‌ 
घं तक, क्षम्यताम्‌-क्षमा करो, ्यम्‌-यह, गुददलिणा = पटने के काद 
दौ जाने वाली गुददक्षिणा (मविप्यति- हग) इतिरसं प्रकार विवशता 
से, निषिद्धः श्रभून्‌-युदरसे सेका गणा । नीति-हि = क्कि, फ. = कौन, 
नन्ध. = ज्ञानवान्‌ (म्रनेन्सनयोच्छदीत्याचदुसारेसा) गुषम्‌ = गुरं का, 
लख.चयेत्‌--प्रपमानित करेगा, किन्तु, काऽपि न~ कोई नौ नही! ३६॥ 
भावाथैः--जव जीदन्धर ने कोधवल्ल गुरं का ऊना 
सं श्रता; तत ° हु वत्य ¦ एक वष तके युद्ध नहीं च्छरयो: ग्रही 
गुरुदक्षिणा है टेखा कद्‌ विचश कर युर न उसे युद्ध से गो 
दिया च्यर्‌ वह्‌ भी रुस्देव की च्राज्ञा फो मान सया | स््योक्ति 
सममदार लोग गुड की अवदेल्तना कुमी नदीं करते ॥२६॥ 
पदयन्क्तोपक्षसे तस्य, पारवश्यमरस युर । 

[न टै [3 न 
अरिक्षयस्पुदश्चन - यषयद्ची ह शस्युशेः ॥४०॥ 
न्व यार्थ-- त्रसी = वह गुडः = त्रा्यनदी यु, कोपकणोकोध 

के समय मे, तस्व उस जीवन्धर की, पारवन्यम्‌ पराधीनता को 
पकष्यन्‌=देखता हुग्रा, एनम्‌-इस जीवन्वर को, पुन. = य िक्षयद= 
पिला देता हुमा ! हि~क्योकि, युरोः = युर की, वमक्‌--वाराी श्रपवघ्नी 
ष्टे मागं का नादा करने वाली (भवति =षटोतती है) ॥४०। 


द्वितीयो लम्बः [८९] 


मावार्थः-- न्नार्यनन्दी गुह ने, काष्ठान्गार पर क्रोध करते 
समय जीवन्धर का क्रोध के विवश श्रौर कतेन्यविमूद देख कर 
निम्नप्रश्मर शिक्ताश्रौरमोदटी॥४०॥ 
श्वेः किमदं मोहा ~ दङ्कपः पुत्रपुञ्गव ! । 
सति दती विकारस्य, तदभावो हि धीरता ॥४१॥ 
श्रन्वयाथौ~--पुत्रपञ्गव {= हे पूर्ोत्तम | त्वम्‌ = तुम, मोहात = 
मोह से, भ्रवदा सुन्‌ विवश होते हुए, करिम्‌ = क्यो, श्नकुप = करोधित 
होते भे ? नीत्ति.~-हि क्योकि, विकारस्य = क्रोषादिक विकारके, हेतौ 
सति कार्ण के उपस्थित होने पर, ग्रपिनभी, तदूमावः = निकार का 
न होना, धीरता--घोरपन, कथ्यते--कहलाता रै ॥४१॥ 
भावा्थै.--श्रायंनन्दी महाराज जीवन्धर का~ समाति दै 
कि पुत्र रार, द्वेष श्रौर कोधादिक वैभाचिक भर्वो के कारणे 
के उपस्थित होने पर भो रागी, देषी श्नौर क्रोधी मादि नदीं होना 
ही मनुष्य की धीरता है, फिर तुम इस प्रकार मोहित हो क्रोष 
फ वशीभूत होकर विवेक को जलान्जलि क्यो देने हो ?।४१॥ 
अपक्वं ति कोपश्चत्‌, किन्न कोपाय कुप्यसि । 
त्रिवर्ग स्यापवंस्य, जीवितस्य च नारिने ॥४२॥ 
श्मन्वया्थौ-- चेत्‌ = यदि, भ्रपकुर्वंति = श्रपकार करने वाख 
मनुष्य पर, ते-तुम्दारा, कोप. = कोष (रस्ति = हे, तहिं = तो) त्रिव- 
मस्य = धर्म, श्रयं श्रीर कामके, च = श्रौर्‌, भ्रपवर्गस्य = मोक के, 
नारिने = नाक, कोपाय = क्रो के लिये, करिम्‌ = क्यो, न कुप्यसि = 
क्रोधिन नही होते हो ॥४२।॥ 
भावाथः--श्रौर यदि भपकार करने बले पर ौ-तुम 
क्रोध करते हो, तो जिस प्रकार तुम्हारा पिदठवष श्रौर राज्य्रण 
रूप श्रपफारी का्ठाङ्गार है, उसी प्रकार धर्म, शर्थ, काम श्चौर 


{२०} कत्रषडामणौ नीतिकन्कि 


मक्ष रूप पुस्षार्थं चवुय का मटियामेट रने रूप तेग 
अपकारी तेरा ऋनोवभीतो ‡, इसलिये अपकारी काष्ठाज्गार से 
भी महान भ्रपक।री निजी क्रोध पर हो क्राथ क पदलेक्रोषं 
ऋ संद्र क्या न्ट र डालता १॥४२॥ 

दरैत्स्रमेव रोषग्नि, मपरं विषयं ततः। 

करध्यन्निकषिपति स्वाद्धे, वहिमन्यदिधिक्षया 1२३ 

छन्वयार्थौ ~ तेषाग्नि. = कोघरूपी श्रम्नि, स्वम्‌-श्रपने श्रापको, 
एव = ही, ददेत्‌ = जलाती है, श्रपरम्‌ = दुसरे, विषयम्‌ = पदार्थं को, 
न = नही 1 तत = इसंलिये, कष्यन्‌ = क्रोष करता हुग्रा पुरुष, ्रन्यदि- 
पिक्षया = दूसरे को जलाने की इच्छासे, स्वाङ्के = श्रपनें शरीर पर 
एवह, वह्लिमूप्रग्नि को, निक्षिपतिम््फकता है ४२ 


भाव्यं -क्राध करने से दृखरे कौ द्वानिदहोयानद्ो 

पर क्रोधकर्ता के ज्ञान दर्शनादि स्प निजी स्वभाव का घतत 
शोता ही है, श्रतएव क्रोघी का कोधं करना दुसरे फो जलने की 
इच्छा से फेकने के पिले श्रपने को ष्टी जला देने बालि) अङ्गार 
को ्रपने हाथ से उठा क्र फेकने के समान पष्टिले क्रोधौके ही 
हानिकारक होता है ॥४३ 

हेयोप्रेयविङ्ञानं, नो चेद्‌ व्यथः श्रमः प्तौ । 

किं व्रीहिखण्डनायासे-स्तण्डुलानामसस्भवे ।४४।॥ 

श्रन्वयार्थो-- चेन्‌ = यदि, हेयोपदेयविक्ञानम्‌ = कर्तन्याकर्तव्य 
का विवेक, नोनही, स्यात्‌ = हो, तहि = तो, श्रुतौ = शाच्न के विष्य 
भे, श्रम. = परिश्रम करना, व्ययः =वेकार (श्रस्ि-दहै) नीति --यतः = 
क्योकि, पण्डुलानामू-चावलो के, श्रसम्भवे = ्रसम्भव होनें पर, ब्रीहि- 
खण्डनाय; = धन्य के कटने के पररिश्र्मौ से, क्म्‌ = क्या लाम, 
(मवति = हो सकता है) 1४५ 


द्वितीयो लम्ब ६१] 
` भावार्थ -जिस प्रकार धान्य के क्रूटने हप परिभरम का 
फल के२ल चावल का निकालना षी है; किन्तु चावलों के निक- 
लने की सम्भावनानदोने पर धान्यका कटना व्यथंद्टीहै 
उसी प्रकार विद्या पटने का फल हेयोपादेय का परिज्ञानष्टोनादही 
है; सन्तु पद्‌ लिख कर भी यदि हेयोपादेय काजाननर्हीष्ो, नो 
विद्याभ्यास् करना विफल ही समना चाहिये ।४४॥ 

तच्ज्ञानं च मोधं स्यात्‌, तदिश्द्धपवतिंनाम्‌ । 

पाणी ठृतेन दीपेन, किं स्पे पवतां फलम्‌ ॥४५॥ 

न्व यार्थौ--उदविरुद प्रवत्तिनाम्‌ = तत्त्वज्ञान क विपरीत प्रवृत्ति 
करने वक्ति पुरुषो के, तत्त्वज्ञानम्‌ = तत्त्वज्ञान, भ्रपि = भी, मोघम्‌ = 
विफल, स्यात्‌ = हौजाता है ! यथा = जेषे, कूपे = कए मँ, पतताम्‌ 
गिरते हुये मचुष्यो के, पाणौ = हाय में, कतेन = रक्षे हुये, दीपेन = 
दीपक से, किम्‌ = क्या, फलम्‌ = फल, श्रस्ति दै ? (ग्र्या, किमपि न = 
कु भी नही) ।४५॥ 

भावाथ“ जिस प्रकार श्रपने हाथ मे प्रज्वलित दीपक 

रल कर भी कु मे गिरने बाले का दीपक लेनाव्यथंदहीहै, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान को पाकर भी हेयोपदेयविज्ञान रष्टित यषा 
तद्वा प्रवृत्ति करने बाले का तत्त्वज्ञान पानाभी व्यथं ही है ॥४५॥ 

तच्चङ्ञानानुङ्ूलं त॒ - दवुष्ठातुं तमदहसि । 

मुषितं धीधनं न स्याद्‌, यथा मोहादिदस्युभिः ॥४६॥ 

अन्वयार्थो-- तत्‌ इसलिये, त्वम्‌ = तुम, तच्वज्ञानायुकूर यथ 
स्यात्तथा = तत्त्वज्ञान के भ्रचुसार, श्रजुष्ठातुम्‌ = प्रवृत्ति करने के लिये, 
प्रहसति योग्य हो, यथा जिससे, मोहादिदस्युभि. = मोह श्रादिक 
चोरोके द्वारा, ते = तुम्हारा, घीषनम्‌-ुदधि रूपौ घन, सुषितम्‌ = 
श्ुराया, न स्यात्‌ = न जावे ।४६।। 


= 


{९२} श्ररूडामणो नतिकाय्ये 
भवाथः--उपयुक्तं बातों छो जान कर तुन्हाश कत्तव्य दै 
कि तुम श्रपनी सारी दनिकर प्रवृत्तियों शा्नासुकूल ष्टौ स्र, जिमसं 
कि मोह, कध, काम, मात्स्यं श्चादि रूप बास्तविक चोरो द्वारा 
तुम्हारे तच्वज्ञान की तारिविकता नष्ट नदीं की जाते 1\४६। 


स्रीयुखेन उृतद्रारान्‌, स्वपयोत्पुकमानसाच । 


ुर्जनादीञ्चरीरि खं, ते हि सतङ्कपाः खलाः ॥४७।॥ 

श्रन्वया्थौ-च=प्रौर, त्वम्‌ तुम, स्रोमुवेनखियो के, 
हार, कतद्वारान्‌ = श्राने वारे, श्रीर, स्वपयोत्सुकमानयान्‌ = स्वकीय 
नपय पर चलने चलाने मँ हौ उत्कण्ठित मन वे, दुर्जनान्‌ = दुर्जन 
रूपौ सर्पो को, जहीहि = चोड दे । हि क्योकि, ते = वे, खला. = दुज॑न, 
स्वद्धुषा = सव करा सत्याना करने वाले (भवन्ति-दूति है) ।५४७ ` 

भावाथ --जार, लुच्चे, जुश्रारे, चार तथा वेरईमान 
श्रादि दुष पुरुपा कौ खज्नति से भी तुमे सदा दूर र्ना चाद्ये 
क्योकि वे सवेसत्यानाशी स्यो के जरिये श्राने बाले, खोटे 
छार्यो मे प्रवृत्ति करने कराने चाले श्रार श्रतिशयक्रूरसपके 
समान प्राणघातक दोते ह 1£ॐ॥ 
स्पृष्टानामदहिमि नश्येद- गात्रं खल-जनेन तु । 

वेदावेमववदुष्य-क्षान्तिकीत्यादिकं क्षणात्‌ ॥४८॥ 

छअन्वयार्थो--प्रहिभि = सर्पोके दारा, स्पृष्टानाम्‌ = उसे हुये, 
(प्रारिनाम्‌ = प्राणियो का} गाच्रम्‌ = शरीर, एव = ही, नश्येव्‌. = नष्ट 
होता है । तु किन्तु, ललजनेन दुष्ट पुरुषो से, स्पृष्टानाम्‌ == सम्बन्व 
रसने वालो के, वशवमववैदुष्यक्षान्तिक त्यादिकम्‌=कु न, सम्पत्ति, विद्त्ता 
क्षमा प्रर यद श्रादि सच, क्षणात्‌ = क्षणमात्र मे, नयेत्‌ = नष्ट दहो 
जाते ह ।४५।। 

भावाथंः--जस प्राणी को सपं सता है, उसका कदाचित्‌ 

सर्फ हृशरा, तो शरीर ही नष्ट हाता है, किन्तु जिसे टुजंन डसना 
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हे (खम्बन्ध करता है), उस्ना कुल, धन-दौलव, पांडित्य, क्षमा 
श्र कीति श्ादि पर थौट्‌ दही समयसे पानो फिर जाता है ।॥४८॥ 


तलः कय त्सिलं लोक-मन्यमन्यो न कश्चन । 


न हि शक्ये पदा्यानां, माषनं च पिनाशवत्‌ ॥४९॥ 
न्वयार्थो-खलः= दजन पुर, लोकम्‌ दूसरे मनुष्य को, वलम्‌ 
नदुजन, कुर्यात्‌-फर देता है । किन्तु, प्न्य. = दूसरा (सज्जन), कञ्चन 
किसी को, श्रन्यम्‌ = दूसरा (सज्जन), न = नही, कूर्यात्‌ = कर पाता 
डे 1 टि=क्योकि, पदार्थानाम्‌ = वन्तुश्रो के, विनाकषवत्त्=नादा के समनः 
मावनम्‌-पेदा करना, न शक्यमू-=सुकर नही होता ॥४६॥ 


मावा --ज्ञिसख प्रकार मकान, जेर, श्रादि पदार्थोका 
नाशा फर देना तो धिलङ्कल सरल बात है; किन्तु नृतन तेयार कम 
देना श्रतिशय दुःखाध्यदहै, उसी प्रकार दुजन पुरुष श्नन्य मनुष्य 
क दुजनतेों श्रासानी स बना लेतादहै, किन्तु सजन दृसरे जन 
को सनन कठिना से ही वना पाता है ॥१६॥ 
सञ्जनास्तु सतां पूर्व॑, समावज्या; परयत्रतः । 
ई लोके लोष्टवसाप्यं, शाघ्यं रमयतरतः ॥५०॥ 
चछमन्वयार्थौ--तु = इसलिये, पूर्वम्‌ = पहिले, सज्जनाः = मज्जनं 
पुश, एवौ, प्रयत्नतः = प्रयत से, सताम सज्जनो के, समाचर्य = 
प्रादर्णीय है । यतः क्योकि, लोके = खंसार म, श्लाष्यम्‌ = प्रशस्त, 
रत्नम्‌-रलन, लोष्टवत््‌-पत्यर के ठेठ के समान, श्रयत्नत. = निना प्र यत्व 
मे, प्राप्यम्‌ किम्‌ = प्राप्त हो सकता है क्या ? किन्नु, ननी ॥५०॥ 
मावाथ.--जिषप्रकार संसारम तद्र मणिश्रीर काच 
कामिननातोसरल दे, किन्तु श्मूल्य शरीर प्रशम्त रने का 
मिलना महादुलंम दै, उती प्रकार कुमाग, पर प्रवृत्त कराने बलि 
दुजनतावबावकीबरातमेप्राप्रह्टा मकते्है; किन्तु परमोपक्रारं 
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छोर सन्मामैदशक सज्जन का समागम होना श्रतिशय दुःसाभ्य 
हो है, इसलिये श्रात्महितैपिर्यो का कत्तव्य किदटुर्जनोके 
वच॑गुल मे फंसने के पिले ही साच्-~ शक्र समे षध समा- 
गम प्राप्त कर ॥५८॥ 

जाग्र्वं सौमनस्य च, कुर्यात्सद्रागलं परः । 


श्रजनलारयसम्भूत-मभृतं हि सतां वचः ।॥*१॥ 
श्रन्धयार्थौ~- सद्राक्‌-सज्जनो के वचन, जाप्रत्वम्‌ = भादवातक 
सावधानता को, च=श्रौर, सौमनस्यम्‌ = मन क पवित्रता को, कर्य 
करता दै, च~प्रौर, परः =ग्रौर वातो से, भ्रलम्‌--बम । हि = निश्चय ने 
सताम = सज्जनो का, वच. = वचन, श्रजलाशयसभ्भूतम = जलादयसे 
उत्पन्न नही टये, भ्रमृतम्‌--अरमृत के समान (मवति-होता रै) ।५१॥ 
माकवाथः--जिक्प्रकार श्रग्रत जग्रत्व (सजीवत्व) श्र 
सौमनस्य ( देवस्वं } कोकम्तादै, उसी ध्र्मार सजनां शु वचन 
मी जाप्रत््व (सावधानता) श्रौर सौमनस्य । विद्रत्ता, उत्तमवि चार 
या सनता) को करता है, छन्तु दोनों मे चिरेषवगा यहरहैषफि 
अमृत तो जलाशय से उत्पन्न हृश्रा हे, किन्तु सदचनाग्रत जलाश्चय 
(डलयोरभेदात्त-जडाशय = दुष्टाभिग्राय) से उत्पन्न नदीं हुश्राह, 
शतपव मद्भचनामृत श्सृत से भी त्तम श्रौर भराय है ॥५९॥ 
[; [9 श येके 
- यौवनं सत्वमेश्बयं ~ मेकैकं च विकरारक्रत्‌ । 


समवायो न क्रि इया -दविकारोऽस्तु तैरपि ॥५२॥ 
श्र-चयार्थौ - यदा = जव, यौवनम्‌ = जवानी, सत्वम्‌ = बल, 
चननप्रौर, देश्वयेम्‌ = सम्पत्ति, एकेकम्‌ = एक -एक, श्रपि न भी, 
विकारदृ च्‌--वेभाविक मावोत्पादकं वा कूमागेप्रवतकः, भवतिनहोता रै 
लंदा--तन फिर, समवायः = तीनों का समू, किम = भ्या, न कर्वात्‌ = ` 
गही कर प्षकता ? सवं कूर्यादित्तिं मावे । त॒--इसलिये, त॑. = उन तीर्न 
भे एवह ते=तेरे, श्रविकार = विकाराभाव, अस्तु-टो 11५.२॥ 
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भावाथंः- जव छि जवानी, शारीरिकबल श्चौर धना- 
यता प्रथक्‌ पृथक्‌ होकर भमी अभिमान भौर रागदेष श्रादि 
विभाव के उत्पादक तथा न्याय दि मेँ प्रव्तंकहोते्ै को 
फिर जिस उ्य्िमेती्नोँद्टी एक साथर्हो, उसके ध्भिमान 
्ादिककातां कहना दही क्या हे ?।५२॥ 
नहि विक्रियते चेतः, सतां तद्धेतुसन्निधौ । 
किं गोप्पदनलक्षोभी, क्षोभयेञ्जलपे जंलम्‌ ।५६॥ 
च्न्वयार्थो--प्ताम्‌ = सज्जनो का, चेत. = मन, तद्धेतुसन्नि धौ 
विकार्‌ के कारणा के मिल जाने पर, न ।विक्रियतेविङृत नही हीता 1 
नोौति--हि-र्योकि, गोष्पदजलक्षोमी--गाय के अरप्रमाणा गहरे जल- 
मान्रको मेला कर सकने वाला (मँढक), जनधे = समुद्र के, जलम्‌ = 
[जज्ञ को, क्षोभयेत्‌ किम्‌ = मेला करं सक्तां है क्या? श्रपि 
तु न=किन्तु नही ॥५३॥ - 
मावायः--जिख प्रर मेंढक सुद्र जलाशय के, गायके 
खुरप्रमाण दो वीन श्रगु गरे अजलणोही पनी क्रीड़ा श्रौर 
पर श्नादिसेमेलाकर सकता है; किन्तु समुद्र के भगाध जल 
को नहीं, उसी प्रकार यौवनादि के कारण होने वाले क्रोध आदि 
विकारभाव च्द्र जनो केदह्दय्म ही भपना श्रषठर दिखा सकते 
&ै, मष्टाजनो के पविच्र श्रीर गम्भीर इदम मेँ नही । ४३॥ ` 
देशकालखलाः कि-त --श्चला धीरेव बाधिका । 
अवह्ितोऽत्र धर्मे स्या-दर्वधानं हि भक्तये ॥५२॥ 
श्न्वया्थौ-- देशकालखला = कूस्सित देश, ूत्सित काल.भौर 
दुन (स्यु. = रहै) तैः = उनसे, किन्‌ = क्या, हानि दहै? . किन्तु, 
चला = जजल, घ, श्रपनी बुदि, एव-ही, बाधिका = विगाड.करने 
केली, स्यात्‌ = हती है । प्रतएव, भ्रत्र--यहा, धमं = भ्रात्मस्ममान मे. 
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प्रवहित. = सावघानः, मधहोभो, हिनस्योकि, भ्रवधानम्‌ = श्रा्तस्वस्प 
मे लीन होना, मुक्तये = मोक्ष के लिये, स्यात्‌ः~-दहोता दै ॥५४॥। 


मावाथैः--इस संसार म यद्यपि बुरे स्थान, समय श्रौर 
पुष बहुठ मिलते ट, किन्तु यदि मनुष्य श्नपनी बुद्धि को चंचल 
नहीं ह्ेनेदे तो वे उसका कुटु भी विगाड न्ह फर्‌ सकते । इस- 
लिये श्रात्मदितैषियों को श्रपनी च॒द्धि स्थिर रख कर परपदार्यो 
से लमताभाव धारण कर मोक्ष के कारणभूत श्रात्मस्वस्प मे 
लीन होना चाहिये ॥9४॥ 
रिक्षावचःसहसे वा, प्ीएपुण्ये न धर्मधीः। 


पात्रे तु स्फायते तस्मा-दात्मव गुसात्मनः ।५५॥ 
अन्वयार्थो-- वा श्रौर, शिक्ञावच सदलं: = हितकासै हटनारों 
श्पदरेशो से, श्रपि-=मी, क्षीरापुष्ये-पुप्यहीन मनुष्य मे, धर्मी. = धार्मिक 
शुद्धि, न मवति = नहीष्टोती। तु=विन्नु, पत्रे-=यौोग्य मनुष्ये 
स्फायते -= स्वयं बृद्धिङ्ृत हौ जावी है 1, तस्मात्‌ = इसलिये, श्रात्मनः = 
भत्मा.का, गुदः = गुद, भोत्मा=स्वयं भ्रात्मा, एवह (अस्ति है) ५५॥ 
-आवार्थः- प्रत्येक श्रात्मा.का गुरु उसका बही श्रात्मा ष्टी 
है, अन्य कषे स्यक्तिनरहीं। यष्टीकारणद्े किदृसरेकेद्धाग 
हासे हितकर उपदेशो षो पाकर भी पुण्य्ोन जन धार्मिकता 
की श्नोर जरा भी पगनदीं बहराता, किन्तु पुण्यात्मा पुरषके घार्भिक 
सदधि परोपदे श्चादि के त्रिना ही सयमेषर उत्पन्न ोजाती । 


न शरृएवन्ति न बुध्यन्ति, न प्रयान्ति च सखथम्‌ । 


प्रयान्तोऽपि न कार्यान्तं, धनान्धा इति चिन्त्यताम्‌ ।\५६॥ 
ऋअ-बयार्थौ-- धन्याः = धनमद से उन्म मनुष्य, सत्पथम्‌ = 
कत्यारकारी षमेमाने को, न श्रुण्वन्ति = न सुनते दै, न जुध्यन्ति~ 
न समभते ह, न प्रयान्ति-=न (उत पर) चलते है, च-आरौर, प्रयान्तः = 
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चरेते इवे, गश्रपिनभी, कायन्तिम्‌- कायं की पूर्णता को, न प्रयान्ति 
गही पराप्त कर सकते ! इति--इस प्रकार, चिन्त्यताम्‌-ध्यान रखना ॥५६।॥ 
भावाथेः-जो मनुप्य धन से मालामाल षोते ष, वे प्रथम 
तो कल्याणकारी धर्ममार्ग को सुनते ही नहीं ह श्रौर ऊदाचित्‌ 
स॒न भीलेंतो निर्रर भद्रचायं होने से खमे ष्टी नहीं ह चया 
यदि समम मी लं तो तदनुद्घल वृत्ति नी करते श्रौर मरत्तिभी 
करे तोथोडेष्ठीो समयमे उखश्रोर से विग्ुखदो जाति है। दे 
चस्स । इन वार्त को भली प्रकार ध्यान मेँ रखना ॥भ६) 
इत्याश्चास्य तमाश्वास्य, इच्छु स तपसे गतः 


प्रणमयाणएवेलायां, न हि लोके प्रतिक्रिया ॥५७॥ 
च्न्वार्थौ- स. =वे शुरं ॒श्रार्यनन्दी, तम्‌--उस जीवन्षर 
खरे, इति पूर्वोक्त, भाशास्य = रिक्षा देकर, च = श्रौर, श्रास्वास्य = 
भारवामन देकर, ङृच्छं यथा स्यात्तया = वटौ कठिनता से, तप्ते = 
 तेपके लिये, गत--= गये । नोति--हिनक्योकि, लोके ससार, 
आणप्रयारवेलायाम्‌ = प्रास निकलने के समय म, प्रतिक्रिया = मृत्यु 
रोकने का कोई उपाय, न भदतिन्=नही होता ॥५७॥ 
भावा्थः-- मणि मंत्र तत्र बहू होई" इत्यादि वाक्यायुसार 
ससार मे ्रत्युरोधक कोई उपाय नर्द, श्रतएव उस समय एक 
भमे ऋ सखहारा लेना ही शान्तिदायक श्रौर हितजनक होता है । 
इसलिये मुसुखु गुर ने भी श्चपने शिष्य जीवन्धर फो उक्त 
भक्मर शित्त देकर सष प्रकार सममत्र बुभ कर प्यारमकरशण 
केतु वन को धरस्थान किया ।|५५। 
भव्रञज्याथ तपःशक्त्या, नित्यमानन्दमन्रनद । 
निष्मस्यृह्च हि सामग्री, नियतं कायंकारिणएी ॥५८॥ 
भ.वयार्थो--प्रथ = गमनानन्तर, ख. = वे गुद प्रार्यनन्दी, 
भबरज्य = दीक्षापारर कर, तय कन्या = तप के साम्यं वे, नित्यम्‌ = 
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गादवतिक ( मोक्षस्वद्प ), श्रानन्दम्‌ = श्रानन्य को, भ्रब्रजत्‌-प्राप्त 
हयै । ननिः--हि = क्योकि, निप्मरत्युद्रा = विघ्नवाधा रहित, सामग्री 
कारगसामश्री, नियत्तम्‌ = नियम से, कायंकारिगी = कार्ये धूर करने 
वानीं (मवति = होती दै) 1५८) 
मावार्थ पश्चात्‌ गुर श्रार्यनन्दी ( लोकपाल राजा) ने 
पुनर्दक्त धारण कर घोरतपको तप, कर्मनाशः कर मुक्तिवधू 
को वरण किया । क्योकि कायं की जिस कारण सामग्री मेँ विध्न 
श्रादि प्रतिवन्धक का श्रभाव होता है, उसके द्वारा कायंपूरतिं 
शवश्यषही होती दै, श्रतएव पूवं तपस्या तो भस्मक रोगरूपो 
विध्न कौ उपस्थित्ति से सफल नहीं हो सकी थी, करिन्तु द्वितीय 
चपम्या विष्नाभाव से सफल ही हई १५८ 
तपोवन गुरौ भापे, शुचं प्रापत्‌ स कौरवः । 
गर्भाधानक्रियामा्र-म्युनी हि पितर गुरू ।५९॥ 
च्र-वयारथ--क्ौरव = कुकी, म. = वह जीवन्प्रर, गुरौ ~ 
गुर के, नपोवनम्‌ = तपय्चयर्यिवनः को, प्राप्ते संति प्राप्न दीने प्रर, 
शुचम्‌ णोक को, प्रापत्‌ = प्राप्त हप्र । नीति--टिः=क्योकि, भरू 
गु प्रर गुपतली, गमविनक्ियामात्रन्युनौ = गर्मधारणा की क्रियामभ्र 
म रटति, पितरौ = माता पिता (एकह, स्वः) ।५६॥ 
मावाथः--शिरष्यो की गभांधान क्रिया तो माता पिता 
हारा श्रत्रश्य श्रधिक होती दै, शेष लालद, पालन श्रौर शि्ता- 
दानश्रादि क्रियाँ जैसी माता पि्ताद्राया होती है उनसे भी 
बषट्कर गुरुजनों दाया होती रै इसलिये गुरुजन एक प्रकार से 
माता पितादहीर्हु। अत्व गुरुदेव के तपश्चर्यां कनको चलं 
जोने पर जीवन्धग ने बहत रंज करिया ॥५६॥ 
तच्चज्ञानजेनाय, शोकाभ्नि निरबापमत्‌ । 
शस्ये जाग्रति किन स्या दानपातिः कटाचन ॥६०॥ 


द्वितीयो लम्बः {६६} 


श्रन्वयार्थौ--प्रवदइसके वाद, सः = वह जीकन्धर, तच्वक्ञान- 
जरेन = तत्त्वज्ञानसूपी जल से, शेकाग्निम्‌ = शोकरूपी श्रग्नि को, 
निरवापयत्‌ = शान्त करता हु्रा । नीति -हि--क्योकि, शैत्ये = शीत 
के, जाग्रति = पडते ग्ने पर, कदाचन = कमी, श्रातपातिः~ गरमी 
चादुख, स्याच्‌ किमहो सकता दै क्या? किन्तु, न = नही 1६०॥ 
_  भावाथेः--जैसे ठड के रहते गर्मी श्र्रवा जल की सत्ता 
मश्रग्नि श्रपना ओर प्रगट नदीं कर सकती, उसी प्रकार प्रत्येक 
चर्तु चपनी अतिकूल मामग्री के श्रस्तिस्व मँ अपना श्रसर प्रगट 
, न्ह कर सकतो । वदनुस'र जीवन्धरने भ शोक के प्रतिक्र्ल 
^ ्रत्येक वस्तु का त्रियोग श्रवश्यम्भावी द्वै? देखा निश्च कर 
पने शोक का दूर करप्रिया ।६०॥ 
श्रथास्मिन्‌ त्रि्यया कान्त्या, विदुषां योषितां हृदि । 
रथे च ग्रोम्यया भाति, तत्र भस्तुतमुन्यते ॥६१॥ 
अन्वयार्थः प्रय--दसके पश्चात्‌, विद्यया-विद्टत्ता से, बिदुषाम्‌ 
=विद्रानो के, कान्त्य(=कान्ति से, योषिताम्‌--च्ियो के, इृदिनहदय मे, 
च = श्रौर, योग्यया = स्यसञ्चालन की चतुराई से, रथे = रथ पर, 
तस्मिर्‌ =उत जीवन्यर ङे, भाति सति=युशोभित होते हुए, ततर = वहां 
१२, प्रस्तुततम्‌-हुप्रा वृत्तान्त, उच्यते कहा जाता दै ॥६१॥ 
भावाथेः--रथ-सञ चालन मे चतुर जीवन्धर कुमार जव 
राख वियोगजनित शोक को दृर कर पने श्रनुपम पाडित्य से 
विद्रानों ॐ समूह को तथा शरीर की कमनीय कान्ति से खजर 
कोभी युग्य कर रहा था उस समय जो ऊं नवीन घटना ट्श 
मका वशेन अहां किया जाता हे ।६९॥ 
अथकदा समभ्येत्य, राजाङ्गणे स्थिताः । 
गावोऽस्कन्दिवा व्याध-रिति गोपा हि चुक्ु्:॥।६२॥ 
अन्त्रयार्थो--प्रय--दसङे वाद, एकदा = एक समय, समभ्येत्य 


[१० धवरयूटापणो नातिका 


दे, तदनुसार नन्दगोप नामक एक प्र्िद्ध स्व्ाजेनेभी राजमेना 
करे प्राजिदष्ो जने पर सपने गोधनकी रत्ताकेरतु व्याधसेना 
करो जीतने के विषय मे निम्नग्रकार विचारे शियः 11६६ 
धनाजंनादपि पिमे, स्षेमादपि च तत्क्षये 1 
उत्तरोत्तरृदधा हि, पीडा नृणामनन्तदा; 1६७५! 
श्रन्वयार्था--यत्‌ ~ कि, नृणाम्‌ = मनुप्यो के, धनार्जनतत्‌ == 
धन के कमानेसे, श्रपि~=भी, कषेमे = घन-के रक्रार्मे, चन्=ओर, 
क्षेमात्‌-धन के रक्षण से, रपि = मी, तत्क्षये = धनके नष्ट दोजाने पर्‌, 
उत्तयेक्तरवृद्धा मागे श्रागे वदती हु, श्रनन्तवा =ग्रनन्त गणो, 
फौडा = फीडा (भवति-होती दै) 1६७1 
भावाथ--प्रत्यक मनुष्य क्र थन कमाने, उसष़्ी रक्ता कर्ने 
श्रीर्‌ उसके नाशदोनेमे क्रम से छनेन्तगुणी वदी हुई पोड 
हृश्चाकरतोदै। दरखी कामुके (नन्दगोप क्न) यह्‌ प्रत्यक्त श्रतु- 
भकदटहोरदा दे 1६८ 
यथाशक्ति प्रतीक्छरः; करणीयस्तथापि चत्‌ । 
स्यथ; किमत्र शोकेन, यदश्ञोकः प्रतिक्रिया ६८ 
श्न्धयार्था--तयापि-तो भी, यथाश वितनदात्यनुया.र, प्रतीकारः 
= प्रतिकार, करणीयः = करना चाहिये । किन्तु, चेत्‌ = यदि, व्य्थभ= 
प्रतीकार श्रसफल, स्यात्‌ = होजावे (तहितो } श्रवदम श्रसफलता के 
होने पर, शोकेन = शोक से, किष क्यालाभटहे? यत्‌ = क्योकि, 
श्रशोकः = शोक का नही करना (एवह) प्रतिक्रिया = प्रसफलता को 
प्रतिकार (भवेत्‌ = दौ सकता है) ।६५८॥ 
भावायथेः-- यद्यपि घनान, धनरक्तए श्रौर धननाश उत्त- 
रोत्तर दुःखजनक ही दं, तो मी धननाशका प्रतीकार [रक्ञणोपाय] 
करना मनुप्य कः कत्तव्य दै \ पर कद्ात्वित वह उपाय सफलः 


दिततीयो लम्बः [६०३] 
नहोत्तो शोक भी नरी करना चाद्ये, क्योकि शोकाभावसं 
तो धनर्त्ता हे सकती है, किन्तु शोक सं तो चि-ताम्रस्तषोने के 
कारण रक्तणोपाय करने भी विन्न उपश्थित होता है ॥६८ 

इस्यु्न सख वीराय, तरिजये हि वनकसाम्‌ । 

सप्तकल्याएपत्रीमि दया, पूत्रीस्यपोषयत्‌ ॥६९।॥ 

्नन्वयार्थो- प = उस नर्रगोप मे, इति = पूर्वोक्त, उदेन = 
विचारं से, वनौकस मरू = भीलो के, विजयेजीतने म, वीराय = विजय 
पाने वले के लिये, सप्तकल्य.णपृन्निभि. सह = सुवणं की सात पुत्रियो 
केसाथ (मे=मेरी) पुत्री = सुपूत्रो, देया = देने योग्य दै (शति = ष््स 
प्रकार) कटकरेननगर म, श्रघोषयत्‌--घोषसा कराई ।६९॥ ` 


भावाथेः - नन्दगोपने पने गाधन कौ श्त्ताके लिये 
उपयक्त विचार कर समस्त नगरम "जो भीलोंकी सेनाको जीत 
लवणः; ऽसे श्वणं कौ खात पुतलियों के साथ श्रषनी सुपुत्री 
प्रदान कम्टगाः इस प्रर घोषणा करा दी ।६६॥ 
सान्यन्धरिस्त॒ तच्छ त्वा, तदुभ्रोषणमवारयत्‌ + 
उदात्तानां हि लोकोऽय-पखिलो हि कुटुम्बकम्‌ ।(७-॥ 
' श्रन्वयार्थो-तु = इमके बाद, सात्यन्धरि. = सत्यन्धर के 
सुपुत्र जीवन्धर ने, तत्‌ = उस, धोषणम्‌-घोषरर को, श्रुखा--सुन कर, 
प्रवारयत्‌=शकवा दिया । नीति --हि = कर्यो कि, उदात्तानाम्‌ = महा- 
पुरषो के, भ्रयम्‌--यह, भ्रखिल. = सम्पूरो, लोक == ससार, एव = टी, 
कुडटम्बकम्‌--कूद्धम्बस्वरूप (भवति-हौता हे} ॥७०॥ 
ध भावायं -सद्ापुरुष समस्त भूमण्डल को अपने कुटुम्ब 
के समान ही खमते ह शरोर उसके हितां श्रपने ष्ष्टकीभी 


पवा नहीं कर्ते, तदनुस्प्रर जिस समय महापुरुष जीवन्धर ने 
चन्द्भोप ग्वाल दारा घोपित्र षोपण सुची, तब उसने गोधन शे 


[१००] छत्रचूडामर्णौ नीतिकान्ये 


ग्राकर, यजाषरणभुवि = राजद्ार के मैदान मे, स्थता. = ठहर इष, 
गोपा ~ ग्वाल नोग, श्रस्माकम्‌ = हमारी, गावः = गाये, व्याधैः 
घोर भीनोढके दारा, प्रवररन्दिता.चुराली ग्ड, तिदस प्रकार, 
घक्रद्यु == रोे वित्लारे लगे ।1६२॥ 
भावार्थः-एक समय कुद म्वाल राजद्राग् के मंटानर्मे 

श्राकर “हा । हमारी गार्य च्याधां (चोरो )नेराक्रली 
क्या क्रें?) इस प्रकार गोने वित्लाने लगे ।६म। 

कराष्ठाङ्गारोऽपि स्खठोऽभूत्‌, तदा क्रोकश्षवचःशरुतैः । 

ग्रसमानकरृतावज्ञा, पञ्यानां टि सुदुःसद्य ।\६३॥ 

प्नन्वयार्ध्‌-कराष्टाङ्कार =काष्ठाङ्ञार, शपि भी, तदाक्रोन- 
चचम्धृते - उन ग्वालो के उस रोने चिन्लाने के मुनने मे (व्वाकेु = 
म्याघो धर्‌) स्ट = क्रोधित, श्रभृह््‌ = हुश्रा। नीति--हि= क्योकि. 
प्रसमानकृतावन्ना = श्रपने दे हीन जनो के द्वारा किया गया ग्रपमान, 
पूज्यानाम्‌-महापृद्धो के, सृदुःसदहा~्रत्यन्त ग्रखह्य (मवतिः-टोता दै) । 

भावाथ -स्योक्ि क्षुद्र जनो हास क्रिये गये ्रपमानकौ 

महापुरुष सहन नहीं कर सकते, शरतप्व राड कछठद्भार्भी 
"राजसत्तमे भी चोरी कर राजशासन की श्रच्यवस्थाकी 
सूचके उच्छरद्त भरवृत्ति करते रूप › श्रयने श्रपमान श्रो महन 
नष्ट कर सका, उसलिये च्याधों पर वदत क्रोधित दृश्या ॥६६॥ 

परानेष्ट, पुनस्तेन, गतराथं॒ प्रहितं वलम्‌ 


. स्वदेशे हि कशपरायो, बलिष्ठः कुज्नरादपि ॥}६ ॥ 
अन्व यार्थौ--पुनः = परचाच्‌ तन = उस काष्ठाङ्कार्‌ डे द्राग, 
गवार्थेम्‌ = गायो के छुडने के लिवे, प्रहिनम्‌ = मेजा हुम्रा, वलम्‌ = 
मन्य, पराजेष्ट = हार गया । नीषिः- हि वर्योकि, स्वदेश्चे ~ श्रपने 
म्ान पर, शकाप्रायः = खरगोका के बराबर तुच्छ जन्नु, कुक्जनरात्‌-रस्ती 
से, श्रयि= भी, वनिष्ट' वलवान्‌ (मवतति-हो जाता दै) 11६४॥ 


दितीयो लम्ब {१०९} 
भावाथैः--श्रपने स्थान पर खरणोश सदश तुच्छ प्राणी 
भी हस्ती के समान सा्यी शेजातता है, तदनुखार गार्गो के 
छुडाने के हेतु भेजी गई काष्ाङ्गार कौ विशाल सेना मी च्पने 
सथान पर स्थित तुच्छं व्याधसमृह्‌ से टार गह ॥६४॥ 
व्यजेष्ठ व्याधतेनेति, श्रुत्वा धोषोऽपि चुद्धभे 
न मिभेति इतो लोक, भराजीवनपरिक्षये ॥६५॥ 
छन्वयार्थो- घोष =ग्वालो कौ भोपडियो के निवासी जन, 
अभपि--मी, व्याषसेना = व्याघो की सेना, व्यजेष्ट = जीत गर्द (इति = 
यह समाचार) श्रुत्वा = सुन कर, चुक्षुभे = कोमित होगये । (यत = 
क्योकि) लोक == जनसरमुदाय, आ्आजीवनपरिक्षये = ग्राजोविकाकेनष्टहौ 
जाने पर, कुत = किससे, न विभेति नही रत्रा (चिन्नु, सर्वत = 
सभी से) विभेति उस्ता द ॥॥६५॥ 
भाव्राथः--श्राजी.वका के नष्ट होजाने पर मनुष्य प्राय 
किकतेन्य-चिमूट्‌ सा दहोजाता है, उदनुसार व्याधसेना छी जीत 
सुनश्टर गोधनषूप श्चपनो श्राजीविका के उपाय के विनाशक भय 
से ग्वालांमे भी शोक द्धा गया ।|६्ता 


क, [० [८ 

नन्दगोपाहयः केऽपि, तजयह्थ॑ग्य चीचरत्‌ । 

ङि स्यात्‌ किंङृत इत्येवं, चिन्तयन्ति हि पीडिताः ६ ६॥ 

न्वयार्थौ--पदचात्‌, नन्दगोपाह्वय = नन्दगोप नामकः, क ~ 
कई ग्वाला, अ्रपिन्भी, तनज्जयार्थम्‌ = उस व्याधसेना को जीतने के देतु, 
च्यचीचरव्‌ = विचार करता इहुप्रा ! नोति.--हि = क्योकि, पीडिता. = 
ज्याकूल जन, किमू--कौन कायं, किंकृते किस फल के लिये, स्याच्‌--होगा, 
इत्येवम्‌--यरी, चिन्तयन्ति--चि चारः किया करते ड ।\६६॥ 

भावाथे-चिन्वातुर मनुष्य “ एेसा करने पर एेसा होया 

श्रार एसा रूश्ने पर पेखा 12 इस प्रकार विचारासक्छ षौ जते 


[१०] ्विजुटसग्फ नीतिका्य 


ह, तदनुसार नन्दगोप नामक णक प्रसिद्ध म्ब्रानिनेभी र{निमना 
करे पराजित हो जाने पर अपने साधन की र्ता क पेतु स्याधसेना 
करो जीतने के विषयमे निम्नप्रकार विचार क्रिया 7६ 
धनाजंनाद्पि क्षेमे, क्षेमादपि च तक्षये ! 
उत्तरोत्तररद्धा टि, पीडा नृणामनन्तगः ॥६५। 
श्रन्वयार्थौ-- यत्‌ कि, नृणाम्‌ = मनुष्यो के, षनार्जनत्‌ = 
धन कं कमानेसे, श्रपिन्मी, कमे = धनके रणामे, चन्=ग्रीर" 
क्षेमात्‌-=धन के रकण से, श्रपि = भी, तत्क्षये = घनके न्ट दौजाने पर्‌, 
उत्तगेक्तरवृद्धा प्रागे आगे वदती हर्द, श्रनन्तदा. = म्ररन्ते यणी, 
फडा = फौटा (भवततिनहोती दै) 11६५1 
भावा्थ--प्रत्यक मनुप्यक्र धन कमाने, उसकी रक्ता करने 
श्रोर उसके नशहोने्मे क्रम से अनन्तगुणी वदनी हृष्ट पीड़ा 
श्रा करती दहि) दसी कामुके (नन्दगोप क्रे) यह्‌ प्रत्यत्त श्रतु- 
भको रहा हे 1६७ 
यथाज्ञक्ति प्रतीक्ररः, करणीयस्तयापि चत्‌ 1 
व्यथं; किमत्र शोकेन, यदुगोकः प्रतिक्रिया ।६८॥ 
चन्धयार्या--तयापि-तो भी, यथाश्च वित्त ~धत्तयनुसार, श्रतीकारः 
= प्रतिकार, करणीयः = करना चाहिय । किन्तु, चेत्‌ = यदि, व्यर्थं 
प्रतीकार श्रसफल, स्यत्‌ = टोजावे (हितो) ग्रव=दम श्रसफलता के 
होने पर, शोकेन = शोक से, किम्‌-=क्यालाभदटै? यत्‌ = क्योकि, 
श्रश्लोकः = शोक का नही करना {एव-ही) प्रतिक्रिया = प्रसफलता का 
प्रतिकार (मवेत्‌ = हो सकता है) ॥६८॥ 
भाकायेः- यद्यपि धनार्जन, घनरक्तण॒ श्रौर धननाश उत्त- 
सोत्तर दु.खजनक ही ई+त्तो मी धननाश क प्रतीकार [सत्तणोपाय ] 
करना मनुप्य का कन्तेव्य दै ! पर कदाचित्‌ वह उपाय खलः 


द्वितीयो लम्बः {६०३} 


नद्योतो शोक मी नदीं करना चाहिये, स्योकि शोकाभाव से 
नो धनर्ताहो सकती दै, किन्तु शोकसतो चि.ताग्रस्त होने के 
कार्ण रत्तणोपाय कश्नेमे भी विष्न उपल्थित होता ह ।६८॥ 
इत्युरेन स ॒बीराय, विजये हि वनीकसाम्‌ । 


खप्रकर्याएपुत्रीमि देया, पुत्रीस्यपोषयत्‌ ॥६९॥ 
अन्यया्थौ--प = उस नन्दगोप ने, इति = पूर्वोक्त, उदैन = 
विचार से, वनौकस्‌ > मीलो के, विजये जीतने मँ, वी राय = विजय 
पनि वारे के लिये, सप्तकत्य.रपृतन्निभि- सह = सुवणं कौ सात पुत्रियो 
के साथ (मे=मेरी) पत्री = मुपृत्रो, देया = देने योग्य दै (इति = ष्म 
रकार) कटके=नगर म, श्रधोययत्‌ घोषणा कराई ।(६६॥ 
भावाः - नन्द्ृगोपने श्यपने गाधनकी श्त्ताके लिये 
उपयक्त चि चार कर ममस्त नगरमे "जो भीरलोकी सनाको जीत 
लवण, ऽसे श्वण कौ सात पुतलियों के साथ श्रषनी सुपुत्री 
प्रदान कम्रगाः इस प्रकार घोषणा कया दी ।(६६॥ 
सान्यन्धरिस्तु तच्छं त्वा, तदृघोषणमवारयत्‌ । 
उदात्तानां दि लोकोऽय-मखिलो हि हुटुम्बकम्‌ ।७०॥ 
अन्वयार्थौ--तु = इसके बाद, सात्यन्धरि. = सत्यन्धर के 
युपूत्र जीवन्धर ने, तत्‌ = उस, घोषरम्‌-घोवरप्र को, श्रुत्वा सुन कर्‌, 
प्रवारयत्‌ कवा दिया । नीति --हि = क्योकि, उदात्तानाम्‌ = महा- 
पुष्यो के, श्रयम्‌--यह, भ्रखिल = सम्पूरणं, लोक. = संसार, एब = टी, 
कूटृम्बकम्‌-कूदुम्बस्वरूपर (भवतिःरहोता टै) ॥७०॥ 
भावाथं --महापुरप समस्त भूमण्डल को अपने कुटुम्ब 
के समान ही खमते ह शरोर उसके हितार्थं श्रपनेष्ष्टकीभी 


पवो नहीं कस्ते, तददुसाश जिस समय महापुरुष जीवन्धर ने 
चन्दगोप ग्वाल द्वारा घोपित्त चोप सुनी, तब उसने गोधन दी 


[१०५] धत्रयुडामशौ नीतितच्य 


राके विचारसेग्यद्मकायै को कर्णाः इत्यादि कद्‌ कर 
ह्‌ चाष्णा स्कवा दी 1५०1 
जिताथ जीवकस्त्रामी, रिरातानाररत्पशून 
तमो चभे्यं खयो, भाचुना तु विभिद्यते 1७५ 
च्न्वयार्थौ-- प्रव = सके वाद, उीववस्वामी = जोवन्धर 
स्वामी, किरातान्‌ = भीलो को, जित्वा = जीत फर, प्श्रून्‌ = भाया क्म, 
 =वापिष लाये । नौति---हिनक्योकि खद्योते = पटवीर्जर्नो से 
भ्रमेदयम्‌-नप्ट नदी किया जा सकने वाला, तेम. = प्रन्यक्रार, मानूना~ 
स्यं के द्वारा, तुतो, विभिद्यते एव-=नष्ट ही किया जाता 11७१1 
भावयेः--जिस मदान्‌ चन्धकार फा नेको जुरे 
नष्ट नरी र पाती; उसको एक षी सूये छणमात्रमे नष्ट कट 
देता है, तदनुसार जो व्याधसेना काष्टद्धार को विशालसेना के 
द्रा न्धी जीती जा सकी थी, चह तेजस्वी वीर जोचन्धस् दारा 
मात की वाततम हरदी गर्ह जीर रोका श्रा गोधन भी वापिक्ष 
जे लिया गया 1७९॥ पो . 
ननन्द ऽपि, गोधनस्योपलम्भतः । 
च्रसुमतामसुभ्योऽपि, गरीयो हि भरं धनम्‌ ॥७२॥ 
छन्वयार्यो-- नन्दगोप = नन्दगोप ग्वाला, श्रपि = मी, गो- 
धनस्य = गोस्वरूप घनं के, उपलम्मतः = पाने से, ननन्द = श्रानन्दिति 
हमरा । नीति --हि = क्योकि, श्रसुमताम्‌ = प्राणियो के, घनम्‌ = घन, 
भ्रसुम्यःचप्राणो से, भ्रपिन्=मी, भृशम्‌ = श्रत्यन्तः गरीय. = प्यारा 
{भवति = होता दै) ॥७२॥ 
भावाथे.---संसारी मनुष्य धन को प्राणो से भो श्रधिक 
प्यारा मानते ह, श्रत्व जीवन्धर की वीरता से गोधनके 
वापिस मिल जाने पर नन्दगोप म्बालेकेभी खरी का पारावार 
व्ही रदा ।५२॥ 


हि्तीयो लम्ब. [१०५] 


~ * ~ ~ ^ ~~ ~+ ~~~ < ~ 


श्रथानीय दुतां दातुं, स्वामिने बाय॑पातयत्‌ । 

रत्याङत्यव्रिमूढा दि, मादभ्नेहान्धजन्तवः ॥७३॥ 

अन्वयार्थौ-- श्रथ ~ गधन प्राप्ति के वाद, नन्दगोप, स्वामिने 
जवन्धर्‌ स्वामी के लिये, दातुम्‌ == देने को, युताम्‌ = स्वकीय सुपृत्री को, 
श्रा्नीय = लाकर, वारिच्जल को, श्रपातयत्‌ = गिराता हुभ्रा 1 नीति-- 
हि = क्योकि, गाढस्नेहान्धजन्तव = श्रतिज्यस्नेह्‌ से मत्त भ्राणी, इत्या 
कृत्विमूाः = करत्तंव्याकर्तव्यविवेक शून्य (भवन्ति = होते है) 1७३1 

भावार्थः-- गदस्ने हासक्त जन कन्तेन्य शरीर श्रकत्तंज्य 

का विचारन कर श्रनुचित कायेकरनेको भी सहसा उद्यतो 
जति हे, श्रतएव गोधन कौ प्राप्नि श्रीर वीरताके श्रउलोक्न से 
ही स्तेदी नन्दगोप भी “कसत्निय पिले त्रिय कन्याके साथ 
विवाह करा कर पी च्षत्रियेततर कन्या के साथ विवाह कराते 
है, तश्युसार जीवन्धर स्वामी सवंप्रथम मुक ग्बाल्े की कन्या 
कोकेसे वरण करेगे" एेसा विचार क्रिये विना ष्टी न्द श्रपनी 
फन्य्रा देने को जलधारा द्ोडने लगा ॥७३॥ 


जीघन्धरस्तु नग्राद, वाधीारां तैन पातिताम्‌ । 


पद्मास्यो योग्य इत्युक्ता, न ह्ययोग्ये स्पृहा सताम्‌ ॥७४॥ 

छअन्वयार्थौ-तु = किन्तु, जीवन्धर = जीवन्धर, पद्मस्य = 
पश्रास्य नामक मिच्र, म्रस्या- = इस पुत्री के, योग्य. = योग्य (ग्रस्ति = 
है) इति = इस प्रकार, उवत्वा = कहकर, तेन = उस नन्दगोप के द्वार, 
पातिताम्‌ = द्योड़ी हुई, वार्षाराम्‌ = जलधारा को, जग्राह~=ग्रहण करता" 
हश्रा 1 नीतिः--हि = क्योकि, सताम्‌ = सज्जनो कौ, स्पृहा = इच्छा, 
प्रयोग्य = प्रनुचित पदाथं में, न भवति = नही होती ॥७४।॥ 

भावार्थं -- कर्याणि महापुरुष च्रपने ऊुल के श्रयोग्य पदाय 
री चाह नदीं करते, श्रतण्व जीदन्धर ने उपयु क्त नियमानुसार 


[!०६] कषघ्नचूडामणौ नीतिकाव्ये 


श्रपते हेतु उक्त कन्या का ग्रहण करना श्रतुचित ममम शपा 
नामक भिन्न इस कन्यां के रामित्व के लिये योग्यः इम प्रकार 
ग्वलामा कर नम्रो र द्वस पातित जलधार स्वीकार की ।2॥ 


माम ! मामेद पासं, पश्येति पुनरघ्रवीद्‌ । 


गात्रभात्रेण भिन्नं हि, मित्रत्वं भित्रता भ्वेत्‌ ।1७१५॥ 

श्रन्वयाश्ा--परून पी, जीवन्धर, माम {=है मामा, माम्‌ 
= सुभको, एव = ही, पद्य स्थम्‌ = पद्मास्य, पश्य = जानो, उति = ईस 
प्रकार, प्रत्रवीत्‌=कहता प्रा । नीति---हि = क्योकि, याध्रनावेण = 
केवल शरीर से, भिन्नम्‌-मिन्न, मित्रच्मू्‌--मिन्नपना, एव ही, मित्रता 
मैत्री, भवेत = कहलाती है ॥७५। 

भावाथः--जलधाराग्रहण करने चे वाद जीवन्धरनं 

नन्दगोप से का कि दे मामा वास्तविक मित्रता मे केवल शरीर 
ही तो श्रलग श्रलगद्टते ई, किन्तु गोष कायं शरीर विचार 
दि मे लेशमात्र मी विभिश्रत्ता चीं ती, इखलिये भिरा का 
एक दृसरे छ श्मिन्न समना चाहिये) अतण मुके पद्मास्य 
स धि समना 11५५॥ 

दन्ता, नन्दगोपेन पुण्यता । 


परिणिन्येऽय गोविन्द्‌, पद्मास्यो वहिसाक्षिकम्‌ ।७६॥ 
श्न्वयार्यो--ग्रय = सके वाद, पद्यास्यः= पद्मास्वने, तुप्यता = 
सन्तुष्ट, नन्दगोपेन = नन्दगोपं के द्वारा, दत्ताम्‌ = दी गई, गोदावरीसुताद्‌ 
= गोदावरी की सुपुत्रौ, गोविन्दाम्‌ = गोविन्दा को, वद्लिसाकिकम्‌ = 
देवन कौ श्रग्नि के समक्ष, परिसिन्ये = विवाहा 11७६। 
भावाथेः--पश्चात्‌ जीवन्धर के भिन्न मित्र पद्मास्यने 
भी नन्दगोप ग्बाल्न द्वारा प्रदत्तं गोदावरी ग्वालिन खी सुपुत्रो 
गोचिन्दा को हवन की श्रग्नि के समन्त विधिपूंक विवादा ।[५६॥ 


1} इति द्वितीयो लम्बः समाप्तः ॥ 


अथ तेतीयो लम्बः 





श्रथोपयम्य गोविन्दं, पग्रास्ये रमयत्यलम्‌ । 
वरीरभ्ियं मारे च, तत्र प्रस्तुतमुच्यते ॥१॥ 


श्रन्वयार्थौ--श्रय = इसके वाद, गोविन्दाम्‌ = गोविन्दा कौ, 
उपयम्य = व्याह करके, पद्माप्ये = पद्मास्य के, रमयति सति = रमणं 
करते रहते, च = श्रौरः वीरभ्ियम्‌ = बीरलद्मी' को, उपयम्य = प्राप्त 
करके, कुमारेःजीवन्धर कमार के, रमयति सति == ग्रुभव करते रहते, 
तश्र = वहं पर, प्रस्तुतम्‌ = हुश्रा समाचार, उच्यते--कहा जाता है ॥१। 


मावाथः- गोविन्दा के साय विवाह ष्टोतेके बाद्‌ जघ 
पद्यस्य उसके साथ मोग भोगने लगा च्रौर जीबन्धर भी विजय 
लच्मी का श्रनुभव करने लगे, तव जो समाचार ह्ा उसका 
यहा पर वणेन किया जाता दै ।॥१॥ 
अमासीच्तपुर-वास्तव्यो, वेश्य; श्रीदत्तनामकः । 
वित्तायास्पृहयत्सोऽयं, धनाशा कंस्य ना भवेद्‌ ॥२॥ 
श्रन्वया्थ--तत्युर-वास्तव्यः = उसी राजयुरी नगरी मेँ रहने 
वाला, श्रीदत्तनामकः = श्रीदत्तनामक, वश्य. = वेश्य, श्रासीव्‌था । स. 
= प्रसिद्ध, ्रयम्‌--यह श्रीदत्त, वित्ताय = धन को, भ्रस्पृ्यत्‌ = चाहता - 
इृभ्रा । नीतिः--यत. = क्योकि, धनाशा-घन की चाहु, कस्य्किसङे, नो 
भवेत्‌ -= नही होती । किन्तु, सर्वपामेव मवे समी के होती रै ॥२॥ 
भावार्थ. राजपुरी नगरी मे एक श्रीदत्त नाम का वैश्य 
गता था । उसने एक समय धन कमाने की इच्छा की । क्योकि 
धन कमाने की इना छा भूत सभी के शिर पर सखवार रहता टै, 
अतएव उसने श्रीदत्त का भी पीच्या नहीं छोड़ा ॥२॥ 
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अ्थाजननिद्रानं च, तत्फलं चागमौहत । 
निरद्कुशं हि जीवाना -मेहिकोपायचिन्तनम्‌ ॥३। 
्न्वयार्थो--पुन- = फिर, प्रयम्‌ = यह्‌ श्रीदत्त, श्रयर्जिन न्दनम्‌, 
धन कमाने के कारण को, च = श्नौर, तत्फनम्‌ धन कमाने क फन को, 
प्रीटत = विचारने लगा । नीति.--दि = क्योकि, जीवानाम्‌ = जीवो कै, 
रे हिकोपायचिन्तनम्‌ इस सोक सम्बन्धी सुखा के उपायो कां विचार, 
निस्द्गम्‌ = स्वयमेव, भवति = होता है ३11 
भावार्थः--प्रव्येक संसारी जीव को सांसारिक कायके 
खपायोँ के सिखलाने की जरत नदीं होती; किन्तु उनको स्वय- 
मेव उनका परिज्ञान हो जाता है । इसलिये श्रीदत्त वेश्यनेभी 
धनोपाजेन के कारण श्रौर फरल छा निम्नम्रकार विचार्‌ किया । 
परस्तु पेतरृकमस्तोकं, वस्तु किं तेन वस्तुना । 
रोच्यते न हि शौरडाय, परपिण्डादिदीनता ॥४॥ 
प्न यार्थो--पैतृक्म्‌-पिता के दाया कमाया हत्रा, ब्रस्तोकभ्‌= 
वहुतसा, वस्तु-धन, श्रस्तु-रटे, किन्तु, तेन~उस धन से (मे-मेरे) किम्‌ 
न= क्या, प्रयोजन, इस्ति । नीति.--हि-= क्योकि, शौण्डाय = 


पुरुषार्थी जन के लिये, पर पिण्डादिदीनता = भ्रन्योपाजित द्रव्य से निर्वाह 
करने मँ (प्रवशष्यम्भावी) दीनता, न रोचते-गप्रिय नही लगती ।1४॥ 


भावाथः-जिख मनुष्य मे पुरुषार्थं कर धन कमाने की 

दम होती ई, वह्‌ श्रन्योपाजित्त धन से निर्वाह करना पसंद दी 

करता, शरतएव यद्यपि मेरे पास कुलपरम्परागत बहुत सम्पत्ति है, 

तो भो केवल उसीके वल पर श्रवलस्दित र्ना उचित नहीं ट 
स्वापतेयमनायं चेत्‌, सव्ययं व्येति भूर्यपि । 
सवेदा ुल्यमानो हि, पर्वतोऽपि परिक्नयी ॥५॥ 


अन्वया --वेत्‌-= यदि, स्वापतेयम्‌ = स्वस्वामिक घन, श्रनाय 
सच्‌ = श्रामद रित होता हुम्रा, सव्ययम्‌--खचं सहित, स्यात्‌ = होता दै, 
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तहि = तो, भूर सन्‌ = वहु दौता हुप्रा, भ्रपिन्=भी, व्येतिननष्टहौ 
जाता है । नीति -दहि = क्योकि, सर्वंदा-टमेश्चा, मुज्यमान = भौगा जाने 
वला, पर्वत. = पवत, श्रपिभो, परिक्षयो नष्ट हौजतादरै। ॥ 

भावाथं.--जिस प्रकार विशाल पवत मे स प्रतिदिन एक 
एक पत्थर खर्व होता जावे चौर स्थानान्र से लाकर उसमे 
मिलाये न जावे, वी एक समय उसके नाम निशनमभीन रहने 
की सम्भावना की जा सकती है, उसरी प्रकार जिस संचित धनम 
प्रायतोनदहो श्र व्यय दह्ोना जवे; तो एक समय उस धने 
क भरी नाम निशान नहीं रदैगा। इसलिगरे घन कौ सत्ता शरीर वृद्धि 
के दत्र धन कमाना चावश्यकं ट ।५॥ 

दार्रियादपरं नापि, जन्तूनामप्यस्न्तुदम्‌ । 

श्रत्यक्तं मरणं प्राणः, प्राणिनां हि दस्ता ॥६॥ 

श्रन्वयार्थौ-- जन्तूनाम्‌ = प्राखियो के, दारिद्रयात्‌ नि्ेनता से 
न्ड कर, श्रपरमू-कोई दूसरा, श्ररन्तुदम्‌ =हादिक दु खदायक, नं 
भरस्िि-तही है! नोति.-दिनक्थोकि, दरिद्रतान्निर्वनता, प्राणिनाम्‌ 
जेषवोके, प्राणैः = प्राणो से, श्रत्यक्तम्‌ = नही द्भ हुप्रा, मरणम्‌ = 
मरण, एवद्‌ (श्रस्तिदै) 11६11 

भावार्थ. रस लोक मे निधनता से मयुष्य के ह्रदय में 
जित्तना धक्षा लगवा है, उतना अन्य ध्सिी स नहीं। श्र॑धिक 
क्या? निधेनतासेकेवल प्राणी तो नदीं निक्लते, किन्तु 
ओर सव वातोंमे वह मृत्यु से कम नीं ॥६॥ 

रिक्तस्य हि न जागर्ति, कीतनीयोऽखिली गुणः 


ध्न्त तेन विद्यापि, विद्यमाना न शोभते ७1 

छअन्वयार्थो--रिकिस्य = यरीव का, कीर्तनीय = प्रशसनौय 
प्रखिल = समस्त, गुणः = गुणसमृद्ध, न जागति = प्रगट नही रहता, 
च =भ्रौर, तेन किम्‌ = उससे क्वा? किन्तु, तस्म = उस निधन के, 
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विदाना मौजूद, विया~ताच, श्रपि = मी, न शोमते = फोमायमान 
बही होता ।1७॥ 


भावाथं --जो मनुष्य निधन दो जाता द, उसके भरशम्त 
ओ गुण श्रपना प्रभाव नष्टं दिखला सकते । श्रौरत क्या? 
उसकी भली प्रकार श्चभ्यस्त विद्या भी नहींके समान दो जात्ती 
ह श्रौर बह भोचक्ासादहो जात्ता ह ।७ 
स्यादकिश्चित्करः सोऽय-माकिञ्चन्येन वसितः ! 
श्रलमन्येः स॒ साकूतं, धन्यवक्तं च एषयति ॥ 
श्नन्वयार्यौ--त्राकिस्चन्येन = निर्घनता से, वञ्िति = ठ्गाया 
गया, सः श्रयम्‌ = वह दद्डि पुरुष, श्रक्रिचि्रः = किकर्त॑न्यविमूट, 
स्याच्‌ = हो जाता है । श्रन्यैः = ्रौरो से, श्ननम्‌ = वस, चिन्नु, सः = 
वह्‌ निर्धन, साकूलं यथा स्यात्तथा = चाह के अभिप्राय पूर्वक, वन्यवक्वरम्‌ 
लक्ष्मीवानो के मुख को, श्रपि = मी, पृश्यत्ति-देखता दै ।॥५॥ 
मावाथः- निधन होने से मनुष्य की वुद्धि ठिकानि न्दी 
रदत श्रौर वह॒ कन्तैव्याकत्तंन्य के विवेक से हीन दौ जातारै। 
छअधिक्रतोक्या? बद किसी वचस्तु द्धी चाद के शअमिप्राय्से 
थनवार्नोंके पुखकी शरोर मी ताक्ने लगतादहै! उस प्रकार 
श्रीदत्त वेश्य ने धन कमाने के कार्ण आ विचार क्रिया ॥= 
 सम्पल्लाभफलं पुंसां, सज्नानां दि पोषणम्‌ । 
ऋकायंफलनिम्बोऽपि, शाघ्यते न रसालवत्‌ ।।२॥ 
छन्वयार्थौ-पुनाम्‌ = मवुभ्यो के, सम्पल्लामफलम्‌-- घन दौनत 
पाने का फल, सज्जनानाम्‌--घर्मातना जनौ का, पोषराम्‌-रक्षण कग्ना, 
एवन ही, अस्त = दै । नीतिः--दि-क्योकि, काकार्थफलनिम्व. = क्रौवे 
ङ लिये हितकारी है फल जिसका एमा नीम का वृक्ष, ररसालवत्‌ = श्राम 
के वृक्ष के समान, न ठनाध्यने-= प्रशमना नदी हौ सवता ॥६॥ 
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भावथेः--चिस प्रकार नोम का इृत्त यद्यपि कौवेके लिये 
दिवकारी है; फिर भी वह सभो प्राणियों के काम नदीं श्राता, 
इसलिये बह सवके लिये सुस्वादु फनदायक शचाम्रवृक्त के समान 
प्रशंसा नहीं पाता, उसी प्रकार नीच पुरुषां फो धन दुलत 
खिलाने से यद्यपि उन्हं संतोष होगा पर धर्मात्मानं के प्रपि 
ज्यय होने से उसकी जितनी साथेकता होती है, उतनी दुर्जनो के 
प्रति लगाने से नहीं, इसन्तिये सम्पत्ति पाने क! फल सजनो का 
पोषण करना ही हे ॥६॥ 


लोकद्वयदितं चापि, सुकरं वस्तु नासताम्‌ । 
लव्रणान्धिगतं हि स्या-ख्रादेय' विफलं जलप्र ॥१०॥ 
श्नन्वयार्थौ--च = रौर, लोकद्वयहितम्‌ इस लोक श्रौर प- 
लोक मे हितकारी, ्रपि = मी, वस्तु = पदार्थ, श्रसताम्‌ = दुर्जनो के, 
मुकरम~=सूख देने वाला, न भवति = नही होता । नीति--हि = क्योकि, 
नादेयम्‌-नदी सम्बन्वी, जलम्‌-जन, लक्णान्धिगत सत्‌ = लवण ममुद्र 
मँ प्राप्त होता श्रा, विफलम्‌-वेकार, स्यात्‌ = हो जाता दै ॥१०॥ 
भावाध---जैसे नदरी काउतम च्रौरस्वादिष्रमीजल सयुद्र 
मे मिलकर खाग श्रौर श्रपेय हो जाता है, उसी प्रकार सज्जना क 
उभयलोक मे सुखदायक भी बस्तु दुजेनो के दुःखजनक दोती दै, 
इमलिये सत्घम्पत्ति का पाकर दुजना। को देना उसका दुरुपयोग 
करना ही है, किन्तु सज्जनो के विषय मे खचंकरनेसेही 
उषी खफज्ता दो सकतो है । इच प्रकार श्रीदत्त ने धन कमाने 
के फल फा निश्चय करिया ॥१८॥ 
इ्युहान्नावमास््य, प्रस्थं स वणिक्पतिः । 
वार्धिमेव धनाथीं किं, गाहते पार्थिवानपि ॥१२॥ 
ऋन्दया्थौ--सः = वह्‌, वणिक्यति = वैदय, इति = पूवेक्ति, 
ऊदहात्त्‌~= विचार से, नाचम्‌ = नौका पर, ग्रारह्य = बवंठ कर्‌, प्रतम्ये = 
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रवाना हुभ्रा । नीतिः--हि = क्योकि, धनार्थी = धन का इच्छुक जनः 
वाविम्‌ = समुद्रम, एव द्ी, गाहते करिम्‌ = सेरकरतादहैक्या? 
मपि तु, पाथिवानूनद्रीप द्वीपान्तर श्रौर रजा नदाराजाग्रो को, भ्रमि 
भी, गाहते प्राप्त करता है ११ 
मावा्थं---जो मनुष्य धन कमाने की धुन में मन्तो 
जाता है, उसके सयुद्रयात्रा को गणनीय वात न्दी, किन्तु वह 
दूरवर्ती बडे बडे द्वीप द्वीपान्तर की सैर श्रौर बडे वड राजा महा- 
राजाभों दी दुशामदे भी करता है, तदनुसार श्रीदत्तनेमी 
धनोपाजेन के कारण रीर फल कौ विचार कर समुद्रयात्रा कसे 
केषतु नाव पर सवार हौ देशान्तर को प्रस्थान किया ॥११॥ 
देशाम्तरारन्यवर्विषट, पुष्टः सांयात्रिको धनं : | 
च्रतक्यः ख तु जीवाना~मथंसश्चयकारणम्‌ ॥१२॥ 
छन्वयाथ-पुनः = फिर, सायाच्िकःघना्थं नाव से यात्रा 
करने वाला श्रीदत्त वैश्य, धनं: = बहुत धन से, पृष्टः सन्‌ = युक्त होता 
हुमा, देशान्त रात्‌ = दूसरे द्वी१ से, न्थ्रवतिष्ट = लौटा 1 नीत्तिः-- यत्‌ = 
क्योकि, जवानाम्‌ = प्रारियो के, श्रथंसचयकारणम्‌ = धन कमानेरका 
हतु, ललु = निङ्वय से, प्रतक्यंम्‌ = चि वारातोत (भवति-होतः दई). 1 
भ वाथ.--धनोपाजन के अनेक टैसे कारण ह, रि जिनसे 
मनुष्य के स्वल्प समयमे ही लन्ाधीश या कोटिपति तक्र हीते 
देर नरह लगती, तदनुसार क्रिसी द्रौषान्तर् म जाशर भीद्तनी 
किसी श्निवचनीन कारणं से धनदा उपार्जन कर शीघही 
स्षदेश को लीटर श्चा ॥२२॥ 
श्व्रारान्तमथ प्रापत्‌, पारावारस्य नाविकः । 
चुचुमे नोरिदासारा-न टि वेदयो विपतक्षणः ॥१३॥ 
न्वयार्थो--प्रथ = इसके वाद, यदा = जव, नाविकः = नौका 
फा स्वामी श्रीदत्त, पारावारस्य = मसुद्र के, ्रवारन्तम्‌ = द्वितीय तट के 
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समीप को, प्रापत्‌ = प्राप्त हुघ्रा, तदा तव, इह = यहा परर, भरसाराव्‌ 

वधार प्रवाह वृष्टि से, चैः = नौका, बु्षुमेक्षोमित्र दीगई  नीतिः-- 
हि = क्योकि, निपत्क्षख. = दिपत्ति का समयः, देयः प्रहिढे से जनने 
सोग्य, व भवति = वही होता ११२५1 


मावर्थः--किस पर कव शरीर स्य विपत्ति भावेमी यष 
प्ितेसे षी दिश्चित नदीं किया जा सकता, चदनुसर श्रीद को 
भ। यकायक श्रा हुई दिपत्ति फा सामना करना पडा-बष्ट धन 
दौलत के साथ सुद्र के किनारे पर पर्हचनाद्ी चाहता था कि 
श्तनेमेंद्ी वड जोर को धृष्टि से उसी नौका दम्य शोक्षर 
वने लगी {१३॥ ४ 

पुमे त॒ नीनरशाच्‌-च्यद्न्धि प्रेवगा गतयः । 


काष्ठागतस्य दुःखस्य, दष्ान्तं द्धि नौघ्ये ॥१४॥ 
न्वयार्थौ--तु-मौर, पोतगाः नौकया पर बैठे दए भरन्य 
अदुष्य, ननाश नौका के चाल से, पूर्व॑म्‌ = पिरे, एव = ही, शोका- 
श्षिम्‌ = शोक समुद्र को, मताः = प्राप्त होग्ये 1 हि= निर्वय से, 
नौक्षये = नौका के नष्ट हौजाने पर, तच्‌ वहं श्लोकः काष्ठागतस्य ~ हद 
दरजे कत्राप्त, दु खस्य खका, च्प्टान्तम्‌ = दष्टान्त, जातम्‌ = होगया। 
भावथ.-- नीक भ्यां ज्यां जल (सयुद्र) मगन होती जाती 
यीत्योंर्त्यो नव परवैठे दश मदष्यमभी शोक्रूपी सद्र 
मग्न होते जातेये श्चौरजिख खमय नीका विलङ्कुल द्य इयने 
लगी उस खमय मनुष्यां के दुख की जो दालतयी वद सषसे 
हदुख का नमूना ही था) चथात्‌ उस समय के दुःख बरा 
रता संसारम्रें श्वर कोरर दख दो ही नदीं सकता ।॥१४।॥ 


सांयारेरुस्तु तच््वज्नो, विकारं नेन जम्मिमान्‌ । 
अ्रासराह्स्य को मेदो, हेतोश्ेदकृति दयोः ॥१५॥ 


[१६ स्रचूडामर्सौ नीतिकान्य 


छन्वयार्थौँ--तु किन्तु, ठन्त्वन्न.= विवेकी धीर, सायात्रिक- = 
नौका का स्वामी श्रोदत्त, विकारं ~ सेदादि विकार सवके, ननी. 
जग्मिवान्‌ = प्राप्त हुग्रा ; नीत्ति --हि = कर्याकि, चेच्‌ = यदि, देतो. = . 
विकरारके कारण से, दयोः मूर्खं श्रौर विवेकी दोनो कै विकृतिः 
विकारमाव, स्याद्र = हौ, तहि = तो, श्रना = मूं से, प्रा्चस्य ~ 
विद्वान्‌ का, कः = कौन, भेदः = भेद (स्याद्‌ = हो) ५१४॥ 


मावाथेः--व्िकी जन तो विकार कै कारण भिल जाने 
पर भी धेयं धारण करते ई, किन्तु मृखं जन वथड़ा जाति धु, 
यह} उन दोनो मे भेद है £ चिन्तु यदि त्रिकार के कारण मिलने 
पर विवेकी जनं मी विकारभाव को प्राप्त होने लगे तो उन दोनों 
में कोई भी अन्तर नहीं कदा जः सकेगा, श्रतएव यद्यपि शेष जनं 
तो नोक्ता को हवती देख श्वाय ! हाय ! मरे मरे इत्यादि प्रकार 
सेः घवड़ने लगे, किन्तु विवेकी श्रीदत्त ङग भी विचलित नदी 
टृश्रा॥ १५॥ 
भाविन्याः विपदो गूं, वरिषन्ा; करं बुषा; शुचा ! 
सप शद्धाविभीताः फं, सर्पस्ये करदापिनः 1 ।१ ६ 
श्रन्वयार्था- इवा. = हे सममदार पुद्षो, यूयम्‌ = तुम॒ सव, 
भाविन्या = भविष्य मे होने वारी, विपद ~ विपत्ति क, शुचा = श्षोक 
से, विपन्ना. = दुखी, किम्‌ == क्यो (मवथ = होते हो) 1 नीत्तिः- यतः 
क्योकि, सर्पशद्ुाविभीताः-- सयं के उर से भयभीत,- जना. = मजुष्य, 
सपस्यि-- सपं के मुह ओ, करदायिनः- देप्व देने वले, भवेयु. किम्‌= 
होते दै क्या ? किन्छु, न = नहीं ।\१९।} - 
भावाथ---शीदत्त रोका पर्‌ पटे हुए लोगो फो समभराता 
हैकिदे ससमद्र लोगो। जो मनुष्य सद से उरताहै कंह उसके 
स॒ख में दाथ कभी नदी देता, उसी प्रकार यदि श्राप लोग भी 


् 


तृतीयो लम्ब. (११५) 


विपत्तिसे उरते है तो श्रापका भी कत्तेन्यहै किश्चापमी 
पत्ति के सुखस्वरूप्र शोक का परित्याग कर द्‌ ॥१६॥ 

०३ ॐ ९ 9 

विपदस्तु प्रतीकारो, निमंयत्वं न शोकिता । 


तच तच्वविद्‌ापेव, तच्वज्ञाः स्यात तदूबुधाः ।१७॥ 

अन्वयार्थो-तु = मौर, बुधाः = दै समभदारो, विपदः = विपत्ति 
के, परतीकारः = दूर करने का उपाय, निर्भयत्वम्‌ = निर्मयपना, एव = ही, 
भरस्ति-ईै, श्नोकिता = शोक करना, न = नही, च = मौर, तच्‌ वहं 
निर्भयपना, तत्त्वविदाम्‌ = तत्वज्ञ निरयो के, एव दही, मवति = होता दै, 
प्रतएव, युयम्‌ = तुम सव, तत्त्वञ्चा. = तत्त्वत्तानी, स्यात = हौवो ॥ १७॥ 


मावार्थ.--हे समम्दारो । लोक करने से विपत्ति नष्ट नदी 
होती, किन्तु उसके लिये नि्भयता की जरूरत दौती दै रोर वह्‌ 
लिमेयता ततत्वन्नानियों के ही होती है, इसलिये तुमको भी तन्त्व- 
जान प्राप्त कर निभेय होना चाहिये ॥१५। 
इत्यप्यवौधयत्सोरध्य, वणिक्‌ पताभितान्सुधीः । 
तत्वज्ञानं -दि जीवानां,- लोक्दवयसुखावहम्‌ ॥१८॥ ` 
न्न यार्थ--इति = इसी भरकार, स. = प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = यहु, 
युवी. = चतुर, वणिक्‌ = श्रोदत्त वैश्य, पोताश्ितान्‌ नौका पर वेड हुए, 
जनच्‌ = मचुष्यो को, श्रपि = भी, ्रवोषयच्‌ = समाता हुभ्रा । हि = 
निश्चय से, तत्त्वज्चानम्‌ = तत्त्वज्ञान, जीवानाम्‌ = प्रारिर्यो के, लोकद्वय- 
सुावटम्‌ = इस लोक ओर परलोके उख देनेवाला, भवति = होता दै । 
भावाथः--तत्त्वज्ञानःसे दी मनुर्यो को इस लोक श्रीर 
परलोक खम्बन्यी सुखो को प्राप्न रोची है, इस प्रकार श्रीदत्त ते 
नोक पर वेठे हए लोगों को उपदेशः दिया 11९८॥ 
तावत्ता नावि नष्टायां, दष्रोऽभूत्छूपलणएडकः । 
सत्यायुषि हि जायेत्त, भणिनां भाणरक्षएम्‌ ।१९॥ 





(््ं लवमृहमर्प नीतिका्य 
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अन्वयार्यी-- तावता = हतये मे ही, नावि नौका के, नष्ययाम्‌ 
नष्ट होने पर्‌, क = कोई, कूपदण्डक. न नौकाके वीच्मे ह्वा रोकने 
के लिये वह्नवन्धन का वल्ला, दष्टः भ्रभूत्‌ = दिलाई पडा ! नतिः 
= क्योदिः, श्रायुपि सति =श्रायु के हीने पर, रिनाम्‌ = प्राणियो 

कै -प्राणरक्षणम्‌ = प्राणते कौ रक्ता, जयित = टोत्ती ही दे ।+१६।४ 


भावाग्रैः--जमत्क प्राणी की श्रायु रोषरहती दशर 
अकालगख््यु श्राद्ि नदीं धनी हाती ह+ तव कतक उसकी रश्छा के 
साधन भी श्चपने श्मापही सिल्ञते रहते ईह † क्योकि धीदत्तष्ी 
सौ श्ायु श्रभी शेष थी, छ्रतएव नोकाके नष्टहो कने पर एक 
परस्त्‌प काः टुकड़ा उसके मी दाश लग राया 1९६] 

श्रीदत्तस्तु तमार, प्रष्सदद द्रीपसंधितः । 

सज्यभष्टोऽपि तुष्टः स्यार्लब्धप्राणो दि जन्तुकः॥२०॥ 

अन्वयार्थो--ढ= प्रौर, श्रौदक्त = श्रीदत्त तम्‌ == उस व्छे पर, 
भ्रादह्य = च कर, दीपसशितः सन्‌ किसी द्रप को प्राप्त होता ग्रा, 
प्रिसदत्‌~गप्रसन्न हुमा । चीति.--हि = क्योकि, राज्यभूष्टः = राज्यमष्ट. 
श्रपि = भी, जन्तुकः = मनुष्य, लन्वप्रणः = वच गये दै प्राण जिसके 
षा (सन्‌ = दोता हमरा) दुष्टः = प्रसन्न, स्याच्‌ = होता दै 1२०॥ 
भावार्थं --श्रीदत्त सेठ उस नौषाकी लकड़ी ने ड़कड़े पग 

उठकर धीरे धीरे किी एके द्वीप के पास पर्हुच कर मारे हष के 
पलः नदीं समाया । क्योख्ि मनुष्य राज्य से मल्ञेदी च्यत होजावि 
किन्तु यदि उस्र प्राणोकीरक्ताोजावे तों चसे वहृतद्ीष्षं 
हाता है, चतएव श्वीदत्त ने मी उस धनके नाशकोजरा मी पर 
जाह्न कर श्चपनी प्राणरक्ता से वहत नन्दे माना रन 

नष्ट-शेदधि-रप्येष- मृष्टमेव -मतक यत्‌ ¦ 

टु ;खार्थोऽपि सुखार्था हि, तच्वद्नानधने सति ।२१॥ 


तत्तया लम्बे [१६४] 
श्रन्वयार्थौ - नष्टज्ञेवधि = समुद्रम इम गई है धनराकषि लिसक) 
हिता, श्रमि-भी, एषः = यह्‌ श्रीदत्त, मृष्टम्‌ यथा स्यात्तथा =“ 
श्राकुलता शे रहित्र, एद वक्षयम रति से, अरतकयन्न्‌ = विचास्ने 
नगा 1 नर्घ्ति-हि = स्थयेकि, -तत्त्वज्ञःनधने सति = तत्त्वज्ञान रूपो धन 
फे होने पर, दुखा. = दू खकारक पदाय, श्रपि= भी, सुखां. = सुव 
का हेतु (भवति = ह्येता रै) ५२६ 
भावा्थः-- तत्त्वज्ञान के होने पर दु-खोत्पत्ति के हेतु भूतं 
वस्तु भी वैराग्योर्पत्ति शपदि कयं कारण बन सुखदायक हौजाती 
दै, तदनु षार तत्त्वज्ञानी श्रीदत्त ने भी सरी घवसम्पत्ति के जल 
सग्न होन प्रर भी वस्तुस्वरूप खा नुभव कर निम्न प्रकार 
उत्तम विचारी छि ॥२१४५ 


तृष्णा्रि्दल्मानस्त्व, मृरा््मा-कन्ु यद्यसि 1 

लोकद्यदित््वंसो, न दि तृष्णणरूषो भिदा ॥२२॥ 

्नन्वयार्थौ मृढात्मन्‌ = हे सूं श्रात्मा, तृष्छास्निदह्यमान = 
नरृष्णारूपी श्रगिनि से जलता हुग्रा, त्वम्‌ = तु, किरु = क्यो, सुह्यसि = 
मोहित होता दै ? हि = क्योकि, लोकद्रयहितष्वसोः = हस लोक प्रीर 
परलोक सम्बन्धी हित को नष्ट करने वाके, तुष्णारूपो. = तुष्णा पीर 
क्रोध रमे, भिदा = भेद, च भ्रस्ति=नही है ॥२२॥ 

भावार्थः--दे शात्सन्‌ ! जिस प्रकार क्रोध टिक १ 

पारलौकिक दोनो ह सुखो पर पानो फेर देता दहै, उसा प्रकार 
यष वृष्णएारूपी च्रग्नि भी तेरे उभयलोक को नष्ट करने वाली षैः 
यहजानकरभीत्‌ उसी ष्णा के वशीभूत होकर पर वस्तु 
भ मोहित षे रहा है, यद्‌ सवथा यनुचित है 11र२॥ 

लोकद्रयदहितायात्मन्‌, नेराश्यनिरतो भव । 


धर्मसौख्यच्छिदरशा ते, तशूच्छेदः एला्िनाम्‌ ॥२३॥ 


~ ~ ~~ ~ ~ 


[११८] क्षत्रचूडामणा नीत्तिकान्यै 


ष कि 





जनन्वयार्थौ --्रात्मन्‌ = हे भ्राता, त्वम्‌ = तू, लौक्द्रयहिताय = 
दोनो लोको के हिरव के लिये, नै राक्यनिरतः = विषयभोय की तृष्णाये 
रहित, भव == ह्रो 1 यतः क्योकि, ते = तेरी, भ्राद्या = विययमोगो 
की इच्छा, फाचिनाम्‌ = उसी वृक्न से फटो की चाह करने वालो के, 
तरुच्छेदः = उती वृक्ष के काटने के समान, धरममसौच्यच्छिन्‌ = वर्म ग्रौर 
सुख को नष्ट करने वाली (ग्रस्ति = दै) 1२३ 


भावाथैः--दे च्रात्मन्‌ ! जो मनुष्य जिस उक्त से फलो की 
चाह करता है, उसके द्वारा उग्पी बरच्त खा काटना जिस प्रकार 
श्मपनी इच्छा पर दी कुठाराघात करना है, उसी प्रकार घर्म 
छरीर सुख के देतु विपयाभिलाष करना मी धमं जर सुख का 
नाश कर देना ही दै, इसलिये तुके यदि उमयलोक क दख की 
चाह ह तो विकयाभिलाष का परित्याग कर 11२३ 


संसारासारभावोऽय-मही साक्षात्छृतोऽधुना ! 
यस्मादन्यदुपक्रान्त-मन्यदापतितं पुनः ।}र।। 


अन्वयार्या--ग्रहो = श्राह्च्यं कौ वात है, यद्‌ कि, च्रघुना = 
इस समय, मया = मने, श्रयम्‌ = यह्‌, संसारासारमावः=संसारकी 
्रसारता, साक्षात्छत. = प्रत्यक करली है । यस्मात्‌ = क्योकि, श्रन्यद्‌ = 
कुद, उपक्रान्तम्‌ = प्रारम्भ क्रिया था, पुनः ओर, अ्रन्यत्‌=ग्रौर कुच 
श्रापतितम्‌ = श्रा पड़ा रमा 


भावार्यः--दे आत्मन्‌ ! इस संसार की श्रासरत्ता का श्चनु- 
भवतो तुमेस्व्यंदीदो चुका है; क्योकि तूने जिस घन-संचय 
द्वारा नाना प्रकार के सांसारिक युखों के भोरने का विचार किया 
था; वही परिश्रम से कमाया हुञ्रा घन देखते देखते ही नर 
होगया ! तएव इस विषयामिलाष का परित्याग कर श्वात्स- 
कल्याण मे लगना दी सर्वोत्तम हे ॥ र्ट 


तृतीयो लम्ब. [११९] 
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ञ्रतएव हि योगीन्द्रा, अपीन््रतलाहंसम्पदम्‌ । 

त्यक्त्वा तपांसि तप्यन्ते, युक्त्ये तेभ्यो नमो नमः॥२५॥१ 

पन्दया्थौ--्रतएव = इसीलिये, योगीन्द्राः = छुनिराज जसे 
महापुरुष, इन्दरतवा्ह॑सम्पदम्‌ = इन्दरपने के योग्य विभूति को, रपि = मीः 
त्यक्त्वा = छोडकर, मुक्त्यै = युक्ति के हेतु, तपासि = तपो को, तप्यन्ते 
तपत्ते है, तेम्यः = उनके लिथे, नमो नमः = वारम्वार नमस्कार 
{ग्रस्त =) 7२५1 

वचा्थः--जव क्रि संसार असार श्रौर इसके अन्तगेत 

वस्तुं नवर श्रौर दुःखदायकः हे इखीलिये सममढार प्राणी इन्दर 
अहमिन्द्र श्नौर चक्रवर्ती श्रादि की विशाल विभूवि पर भी पाद्‌- 
हार कर, मुनिपद्‌ धारण छर सुक्ति के देतु तप तपते है रीर 
मोटी जन उनके चरणों मे सिर रगडते रगडते छुटकाण नदीं 
पाते ॥रश न 

इत्युदोऽपि स दष्टस्य, मूचिवान्‌ 1 

मध्ये मध्ये हि चापर्य-मामोहादपि योगिनाम्‌ ॥२६॥ 

न्वयार्थौ--ष्यूहः =पूर्वोक्त विचार करने वला, श्रपिन्= मौ, 
सः =वह श्रीदत्त वर्य, दुष्टस्य देखे हुए, कस्यचित्त्‌ = परिचित किसी 
पुरुष के (अग्रे = भ्रागे ) स्वातिम्‌ = श्रपनी पीडा को, ऊचिवाम्‌ = कहता 
शुमा । नौतिः-- हिम क्योकि, श्रामोहाच = मोहनीय कर्म के उदयपरयन्त, 
मघ्ये मघ्ये = वीच बीच भँ, योगिनाम्‌ = सुनीङ्वरोके, पिन भी, 
चापल्यम्‌ = चपलता, (जायते = होजाती दै) २६१1 

मावार्थः--जव तक मोहनीय कमे का प्रवल उद्य रहता 

है तव तक्र साघारण जनकीतो बातद्ी क्या, किन्तु सुनीश्वसें 
के भी चल्चलता उत्पन्न होती सदो है तम्प श्रीव्तकेभी 
मोह्‌ का प्रवल उदय था, जिससे यद्यपि उसने पदिले बहुत 


[१२० ्षत्रचूडामणौ नातिकान्यै 
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विरक्ततापुरं वि चारकिया य), किन्तु जिस समय एकत ्रपरिवित 
जन (धर नाम का विद्याधर) पस आया तवः उसे श्रनी 
सारी एरुण कानी उससे कष युना ॥२६॥ 


च्छि इवायात-स्तक्छरच्छु' सोऽपि शु्रवान्‌ ! 


संखतौ व्यवहारस्तु, न दि मायाविवजिंतः (२७ 
न्व्‌ -र्थो--तु-मौर, यादृच्छिक इव = विना किसी प्रयोजन 
के ही मानो स्वेच्छानुसार, श्रागत.. = श्रये हूर, स्तः = उस विद्याषर ने, 
भ्रपि = भी, तत्छृच्छुम्‌ = उस श्रीदत्तके दुख को, श्रुभुवान = सुना + 
--दि = क्याकरि, ससृतौ = संसार ॐ, व्यवहार. = व्यवहार, 
भायाविर्वाजतः = चचकपट रदित, न = नही (ग्रस्त) 1२७1 - 


भावाथं-सश्वारके अन्दर एक दृसरे भँ परस्पर जो कुः 
भी व्यवहार होवा ह, उसमें प्रायः मावाचार का कु न कुद श्र 
तो अवश्य ही र्ता है; तदनुसार श्रीदत्त के पास किसी श्रज्ात 
प्रयोजन सं श्राया हुश्रा चह श्परिचित मनुष्य भी शि्वार- 
- परिपालन के तु उसी करण कदानो सुनने लगा ॥२ॐ 


रत्वा मिषेण केनापि, नीत्वा राजतभूधरम्‌ | 
स्वागते; कारणं सव-मभाएीत्स बणिक्पतेः !1२८॥ 


अन्वयार्थो-तः = फिर, सः = वह पुरुष, शरुत्वा = सुनकर, 
केन-किसी, मिषेण = वदाने से, तम्‌ उस श्रीदत्त को, राजतभूषरम्‌ = 
विजयाषं पर्वत पर, नीत्वा जाकर, श्वागतेः = श्रे श्राने कं 
सथम्‌ = सव, कारणम्‌ = कार्ण को, वखिक्पत्तेः = श्रीदत्त वैदय से 
धरमारणीद्‌ = कहता हुग्रा । नोट~मूतर्म्‌-- यहां पर “'दुहयाच्‌?? इत्यादि 
कारिका के प्रयुखार दिकमकता है 11२ 
भावाथः-वद्‌ च्रभ्यागत जन श्रीदेत्त द्वारा कृथिव 
यृत्तमम्त के श्राग्योपाम्त सुन कर, छफिखी बहाने सं उसे विजयाधं 


सृतयो लम्बः [१२१] 
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पवेत पर ले गया श्रौर वहां प्व कर उसने श्चपने श्रनि शा 
कारण उस श्रीदत्त से निम्न प्रकार कहा ॥ २८ ॥ 


ेजयाधगिरावस्ति, दक्षिणग्रेणिमण्डमे । 
गान्धारविषये ख्याता, नित्यालोकाया पुरी ॥२६॥ 


श्रन्वयार्थो--विजया्धंगिरौ = विजयां पव॑त पर, दक्षिण- 
श्रेशिमण्डने = दक्षिरश्रेणि के भूषणस्वरूप, ग न्धारविपये = गर््णार 
देश मे, स्याता = प्रसिद्ध, नित्यालोकाह्वया = नित्यालोका नामक, परौ 
मगरी (भ्रस्ति = दै) ॥२६॥ 

भावार्थः- भरत क्षेत्र के विजयाधौ पवेत की दक्षिण श्रेणी 
की नगरिर्यो मे एक नित्यालोका नामक प्रसिद्ध नरारी है । (नोट- 
विजयाधं पवेत पर श्रा जाने पर चक्रवर्ती फी दिग्विजय श्राधी 
हो जाती है, इससे इसे विजयाधं कहते ह) ॥२६॥ 

गरुढ्वेगनामास्यां, राजा रान्नी तु धारिणी ! 

पुत्री गन्धवंदत्ताभू-दभूत्सापि यवीयसी ॥२०॥ 

अन्वयार्थः भ्रस्याम्‌ = इस नगरी भे, गरुढवेगनामा = गरुडयेग 
नाम, राजा = राजा, तु = भ्रौर, धारिणी = धारिणी नामक, राज्ञी = 
रामी, प्रस्ति = रै, तयो. = उन दोनो के, गन्धर्वंदत्ता = गन्धरववंदत्तानामक, 
पुत्री = पुत्रीः भ्रभूत्‌ = हई, च = ग्रौर, सा = वह पुष्री, यवीयखी = 
धतिदाय जवान, धपि = भी, प्रभूत = होगई टै ॥३०॥ 

भवा्थैः--उस नगरी का राजा गर्ड्वेग तथा रानो 

धारिणौ नामक श्नौर उन दोनों के गन्धयेदत्ता नामक एक 
युषतौ (जवान) खन्या हे ॥३०॥ 

बीणाविजयिनो भार्या, राजपु्यामियं चेद्‌ । 

भूमाविति है 
भूमाविति युवशा, जन्मलग्ने ज्यजीगणन्‌ ॥३१॥ 


{१२२} क्नचच्हाभसो नीतिक न्ये 


च्रन्वयरार्यौ--इयम्‌ = यह पुत्रौ, भूमौ =पृथ्वौ पर, राजपुर्याम्‌ = 
राजपुरी नगरी मे, वीणाविजयिन. ज वीणा मे विजय पाने वाले किसी 
युवक कौ, भार्या = घर्म॑पली, भवेत्‌ = हीगी, इति = ईस प्रकार 
सुह्तना.= ज्योतिपियो ने (परस्या. = इस पुत्री के) जन्मलग्ने = जन्मसमय 
म, व्यनीगरन्‌ = कहा था ॥*३ ९॥। 


भावाथः-जिख समय यद्‌ कन्यापेद्‌ा हुई थी, उस समयं 
ज्योत्तिषियों ते कदा था कि राजपुरे नगरमे जो कोई बीरा 
चजाने्म इमपुत्री को हरा देवेगाः वष्टौ भूमिगोचरी मनुप्य 
इसका! स्वामी होगा 1३९॥ 

तदथं पार्थिवः -साध-मेकान्ते कान्तया तया । 

मन््रयिला तदन्ते मा-ममन्द्पभरीतिरादिशत्‌ ॥३२॥ 

ङुलक्रमामता मंत्री, श्रीदत्तेनास्ति नस्ततः । 

गत्वा सत्वरमत्रैव, सोऽयमानीयताभिति ॥३२३। 


घन्वयार्थयौ--तवयम्‌ = उस कायं के लिये, पार्थिवः = राजा, 
एकान्ते = एकान्त स्थान म, तया कान्तया साम्‌ = उस धारिणी रानी 
के साय, मन्त्रयित्वा = विचार कर, तदन्ते = उसके वाद, श्रमन्दप्रीतिः 
सन्‌ = प्रत्यन्त प्रानन्दित होता हुत्रा, श्रीदच्तेन सहन श्रीदत्त कै साय, 
मः = हमारी, करुलक्रमागतां = कुलपरम्परा से भ्रा हुई, मंत्री = मित्रता, 
भ्रस्ति = दै, तत. = इसलिये, सत्वरम्‌ == क्षीध्र, गत्वा = जाकर, स. = 
प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = यहु श्रीदत्त सेठ, भ्रतरं = यहा पर, एव = हु, श्रानीय- 
ताम = लाया जाय, इति = इस प्रकार, माम्‌ मुक को, श्रादिशद्‌ = 
प्रज्ञा देता हरा ।(३२।३३॥ 


भावाथः--पुत्री के विवाह योग्य हो जाने षर राजा गर 
द्वेग ने पनी रानी धारिणी के सायं पएकान्वस्थान मेँ उसके 
विवाहयथे विचार कर खुश होते हुये समसे कदा फि-श्रीद्त्त के 





तृतीयो लम्ब. ` (१२३) 
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साथ मेरी हुत पुरानी भिच्रता है! उसके रासा यद्‌ कायं 
श्रासानी से हो सञेगाः इसलिये तुम जाकर उसे शीघ्र मेरे पाख 
लिवा लाश्नो ।३२।।३३॥ 

भवन्तं परन्योऽदं-नोभ्र शभ्रान्तिमाकव्‌ । , 


नाम्ना धरः कृते भूम्ना, पुनरानीतवानिति ॥३४॥ . 
शछ्न्वया्थौ--पुन. ~ श्रीर, नाम्ना = नाम से, धरः = धर, 
परतन्त्र. = पराधीन नौकर, श्रहम्‌ = म, कृते. = कायं की, भूम्ना-गुता 
से, नौभ्र शथनान्तिम्‌ = नौका के नाश के श्रम को, श्रावहन्‌ = करता हमरा, 
भवन्तम्‌ = श्रापक्, श्रत्र = यहां, म्रानीतवान्‌ = लाया द्र ।॥३४॥ 
मावा्थः--गुरुड़वेग शजा का धर नामक पराधीन नौकर 
मे मोका इवने के भ्रससात्र-कछो करता" ह्म पूर्वोक्त च्वश्यक 
फायं से दी श्रापक्षो यहा लाया हू। इस प्रकार श्वरः ते श्रीदत्त 
फो लाने का कारण सुनाया 1रे्। 
श्रीदत्तोऽपि तदाकणए्यं, तंतोष सुतरामसौ । 
दुःखस्यानन्तरं सौरू्यं-मतिमातरं हि देहिनाम्‌ ॥३५॥ 
` अन्वया्थौ--श्रसौ = यह्‌, श्रीदत्तः = श्रीदत्त, श्रपिन्भी, 
तपु = उस समाचार की, श्राकण्यं = सुन कर, सुतराम्‌ = श्रत्यन्ते, 
` मुचोष = संतुष्ट हुश्रा । नीतिः--हिं = क्योकि, देद्निाम्‌ = जीवो के 
दु"लस्य = दुःख के, श्रनन्तरम्‌ = वाद, अ्रतिमातम्‌ = प्रत्यन्त, सौख्यम्‌ = 
सुख (मवति = होता है) ॥२५॥ 
भावाथः--सुख के सद्भाव मँ मलुष्य को जो शन्य सुख 
का लाम होता है उखखी उसे विशेषता मालूम नदीं होती; किन्तु 
दुःख के समय सुख का लाम ्टोने पर जो चानन्द होता है वद्‌ 
छनिवेष्वनीय होता है, तदुसार घन के नाश से दुखी श्रीदत्त भी 
नके नाशको ्रान्तिमात्र जानकर अपार श्रानन्द्‌ को प्रप हृश्ना। 


[१२४] क्षग्रचृडामणीौ नौ तिकान्ये 
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श्रसुललायत वैश्योऽपि, खेचरेन््रात्रलोकनात्‌ । 
मित्रं धात्रीपति लोके, कोऽपरः पश्यतः सुखी ॥३६॥ 
श्न्वया्थौ--वैदय = श्रीदत्त वैशय, प्रपि = भी, खेचरेनद्राय- 
नोकनात्‌ = विद्याधरो के स्वामी के देखने से, भ्रसुखायत = श्रानन्दित 
ह्र । नीतिः-- हि = क्योकि, लोके = ससार मे, मिन्नम्‌ = मिश्रसवष्प, 
ध व्रीपत्तिम्‌ = राजा को, पर्यतः = देखने वाले की ्रपेक्षा, भ्रपरः = 
दूस रा, क. = कौन, सूखी = खख (भवति = हो सकता दै । किन्तु, 
कोऽपिन = कोर मी नदी) ३६॥ 
भावार्थः--दस संसार मे 0ेजसद्टा मित्र 'राजाः तादे 
उससे बद्‌ कर सुखी को दसरा नीं माना जाता, तदचसार 
श्रोदष्त वैश्य मी श्रपने श्रभिनह्ृदय मित्र गरुद्वेग राजाको 
देख कर श्रपूवे सुख फो प्राप्त हुश्मा ।२६॥ 
नभश्चराधिपः पश्वा-त्तदायत्तां सुतां व्यधात्‌ ¦ 
प्राणेष्वपि प्रमाणं यद्‌, तद्धि मित्रमितीष्यते ॥३७॥ 
अन्वयार्थौ---पश्चात्‌ = पी, नभद्चराधिप = विद्याधरो का 
राजा गस्डयेग, सुताम्‌ = प्रपनी सुपू्री को, तदायत्ताम्‌ = उस रश्व दत्त के 
भ्राषन, व्यधात्‌ करता हरा! नोति'--हि = क्योकि, यत्त्‌ = जो, 
प्राणेषु प्राणो के विषय मे, चपि = भी, प्रमाणम्‌ = प्रमाण, स्यात्‌ = 
हो, तव्‌ = कह, मित्रम्‌ = मित्र, एष्यते = कहलाता ₹ ॥३७॥ 
भाषा्थः--मित्रकेषेतु जो पने प्रणो को भी निद्धावर 
करने के रुटिवद्ध रहता हो व्ही वास्तविक मित्र कहलाने का 
पात्र दो सकता हे, अतएव गकश्ड्वेग ने भी श्रपने विश्वस्त मित्र 
श्रीदत्त को योग्य बर के खाथ विवाहार्थं श्रपनी सुपुत्र सौपते 
हुये लेरामात्र भी संकोच नदीं किया 1३ 
श्रीद॒त्तं सत्वरं तस्मात्‌, खेचरेशो न्यबतंयत्‌ । 
अङ्गजायां हि इत्याया-मयोग्यं कालयापनम्‌ ॥३८॥ 


तृतीयो लम्बः [१२४} 





वि 
„. शन्वया्थौ--पर्चात्‌, से वरेशः = विद्याधराधिपति ने, खीदत्तम्‌ 
„ श्रोदत्त को, तस्मान्‌ उस विजयां से, सत्वरम्‌ = शीघ्र, म्यवतंयत्‌ 
सौराया । नीतिः-टि = क्योकि, प्रहनायाम्‌ = पुत्री के, सूत्यायाम्‌ = 
अयान हौजने पर, कालयापनम्‌ = विवाह के विना मम निताना, 
भरयोग्यम्‌ ~= श्रनुचितः (मवति = होता रै) ॥३८॥ 
मावार्थ.- विवाह योग्य होजनि पर पुत्री के विवाह में 
देर करना श्नुचिव है दसी विचार से बिद्याधराधिपति गरुडवेग 
ने इन्छानुसार विवाह कर देने की प्रेरणा कर श्रीदत्त को श्पने 
स्थान से शीघ्र च।पिस कर दिया ॥३८॥ 
गृहस्थानां हि तदौस्थ्य-मतिमात्रमरन्तुदम्‌ । 


कन्यानामप्रमादैन, रक्षणादिसमुद्धवम्‌ ॥२९॥ 

पअन्वयार्थौ--हि = निश्चय से, वन्यानाम्‌ = कन्यां के, प्रप्र 
मादेन ~ सावधानी स्ते (दोषादिरदित) रफरणादिससुद्धबम्‌ = रषा प्रादि 
से उदय, तत्‌ = वह, दौर्ष्यम्‌ = दुःखः गृहस्थानाम्‌ = गृहस्थो के, भ्रति 
माश्रम्‌ = प्रत्यन्त, श्रसन्तुदम्‌ = मान सिकदु खजनक (मवत्ति-दौजाता दै)। 
. भात्राय---क्योकि सचेत चनौर श्नपरमादगे होकर कन्याया 
मे सदाचार की रक्ता श्चौर पालन-पोषण चादि मे गृस्थो गो 
निन यातना का श्चुभव शरन पड़ता वे उनके प्रायः 
मर्मभेदक हृश्चा करतो ह 1३६ 

तयाम स्वपुरं प्राप्य, श्रीदत्तोऽप्यथ त्कथाम्‌ । 

पल्या; प्रकटयामास, द्ीणामेव दि दुमतिः ।॥४०॥ 

अन्वयार्थौ-- परय = इसके बाद, श्रीदत्त = श्रीदत्त ने, पपि = 
मी, तया भ्रमा = उस पुत्रो के साय, स्वपुरम्‌ = भ्रपने नगर कौ, तप्य 
भ्राप्त होकर, तरकयाम्‌ = उस पुत्री खम्बन्मी समाचार को, पल्य. = 
पपनी द्धौ से, परकटयामास--कटहा 1 नीति-हि = कपोकि ज्ञोणाम्‌ = 
जि के, दुर्मति. = दबु ठि, एव = दौ (मवति = रोती दै) ।\८१।। 


। [१२६ क्षचचृडामणौ चीतिकव्ये 











मावार्थ-ल्ली का स्वभाव वहत टिल दोता है इसलिये 
यष किसी प्रकार की अन्यथा आशङ्का करे ` इस विचारसे 

श्रीदत्त ने छन्या के साथ अपने घर्‌ पर्हैचते ही उसका खारा 
समाचार अपनी धमपन्नी से कह सुनाया 1४०॥ 

बीणाविजयिनो योग्या, भोग्या पुत्री ममेति सः ¦ 

कटके घोषयामास, राजायुमतिपवंकम्‌ ॥४१॥ 

अन्वया्थौ--स = उस प्रीदत्तने, मम=मेरो, योम्या = सर्वथुए- 
सम्पद्च, पत्रीपुर्री, वीणाविजयिनः = उसके साथ वीणा म जीतने 
षके के, भोग्या = भोनने थोग्य ( लनो ) ( स्यात्‌--होगी ) इति = इस ' 
प्रकार, राजानुमत्तिपूवंक्म्‌ = सजा की सम्मतिपूर्वक, कटके नमर से, 
धोवयामास = घोषणा कराई ।४१॥ 


मावारधैः--श्रीदत्त सेठ ने रक्त कार्यं के हेतु राजा काठ 

द्वार की सम्मति लेकर “मेस सवेगुणसम्पन्न पपुत्री कोजो वीरा 
वजाने मे परास्त कर देगा वही इसका पत्ति हागाः इस प्रह्नार- 
समस्त राजयपुरी मे घोषणा कतदी ॥४६॥ । 

अक्रुतोभीतितां  भूमे-भूपानामाक्यान्यथा । 

आस्तामन्यस्सुृत्तानां, इत्तं च न टि सुस्थितम्‌ ॥४२॥ 

श्न्नयार्थौ--हि = क्योकि, भूपानाम्‌ = राजान्रो को, आज्ञया 
भाजा से, भूमिः मध्ये = भूमण्डल पर, श्रकु तौभीतिता मवति = कटी से 
मौ मय नही रहता । च = श्रौर, श्रन्यया = सजा की श्रा्ञा के विपरीत ~ ` 
परवृत्ति करने प्र, भ्रन्यत्‌ = भ्रौ बात तौ, शआरास्ताम्‌ = रुर रहे, किन्तु, ` 
उवृत्तानाम्‌ = व्रतधारी पु्षो का, वृत्तम्‌ = सदाचारः च न भी, खुश्वितम्‌ 
= स्थविर, न तिष्ठत्ति = नही रहता 11४२॥ 


मावाभरः-घपने छार्यके देतु राजाकी ङ्के षर 
मतुर््यो को क्टींसे किसी प्रश्ठर का खतरा नदीं रहता] शन्तु 


तृतीयौ लम्ब. [१२७ 
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उनकी श्राक्ञानन्ञेते पर श्मौर श्चापत्तिर्योषटी तो वति दही क्या 
किन्तु मलु्यो का व्रताचरण भी स्थिर नष्टं रह्‌ पाता ॥४२॥ 


` वीणामण्डपमासेदु-स्तावता धरणीशुनः । 


लीरागेणात्र के नमर," जगत्यां न प्रतारिता; ॥४२॥ 

्न्दयार्यौ--तावता = षोदणा ॐ खनते हौ, धरणी्न" = 
राजा लोग, चीणामण्डपभ्‌ = वीरा बनाने के हेतु वनाये गये मण्डप मेः 
प्रासेदु~पाये । नीतिः--हि = वोकिः, श्रत्र = इस, जगत्याम्‌ = लोक मे, 
त्रोराचेए~-चियो के राग से, के = कौन, न प्रतारिताः = नहीं ठगाये गये 
दै, मिन्तु, सव प्रतारिता. = समी ठगाये गये है ।४३॥ 

यावाथः- जोक मं सियो के मोह से प्राय; सभी ठगये 

जति ह; या तक कि नद्या, विष्ु श्चीर सदेश मादि मपुरुष 
मी उनके चंगुल से नदीं कचे । श्रतएव श्रीदत्त के हारा घोपित 
थोपा के सुनते षी दृर्‌ दूर कै राजा महाराजा, गन्धवेदत्त को 
जीनने की चाद से चीणा्मण्डप म रा डटे ॥४३॥ _ 

कः"यायाः परिवादिर्यां, पराजेषत पाथिवाः। 

पुष्कला हि दिव्या स्या-दवक्ेकफसा क्वचिद्‌ ॥४२॥ 

अन्व वार्थौ-- पक्वात्‌ = पाथिव. = खव ` यजा, कन्याया = 
गन्ववेदत्ता की, परिवादिन्याम्‌ = परिवादिनी नामक वीरा म, परजेषत 
हार गये । नीति --हि = क्योकि, श्रपुष्कला = अरपूरां, विया == ञान 
यवचित्‌ = कही पर, भ्रवकतैकफला = श्पमानं ही दै फल जिक्तत्र देषा, 
स्यात्‌ = दता दै (॥४४ न 

 भावार्थः--घ्पूणं विद्या चष्टीं न छं पर श्रपमानजनक 
श्रवश्य होती दै, तप्य जो षे वदे राजा महाराजा गन्धवेक्चा 
को जोव कर ऽससे विवा फरते ऋ धुन य सस्व ष्ठः लाये 
ये उन मन्धर्दत्ताते परिव्यद्धिनी नारू सीखा मजा रूर इस 
प्रकार परास्त श्विया कि वे भख माते रद्‌ गये ॥४४॥ 
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जीवन्धरडमारस्त्‌, घोपवत्यां जिगाय ताम्‌ । 

श्रनवद्या हि विद्रा स्या-्लोकद्रयफ़लावद्य ॥४५॥ 

अन्व यार्थो-तु = निन्तु, जोवन्धरकुमार.--जीवन्धर कुमार, 
सोषवत्याम्‌ = घोषवती नामक वीरा मे, ताम्‌ = उस कन्या को, जिगाय 
= जीत गया 1 नीतिः-- हि क्योकि, श्रनवचा-- निर्देष, विद्या~विचा, 
लोकढयफलावहा --उभयलोक मँ उत्तन फल देते वालो, स्यात्‌ 
होती दै ॥४५॥ 

मावाथः--मन्ती प्रकार श्रभ्यस्त विदयार् एेहिक श्रौर पार- 

लोकरिक कायो को श्रवश्य सिद्ध करती ह, श्रतएव यद्यपि बोरा 
नजाने मे श्रपरिपक्व बडे वड़े राजा महाराजा तो हार गये परन्तु 
वीखावादनङ्कशल जीवन्धर ने घोष्वती नासक चीणा षजाकर 
गन्धवदत्ता को त्तणमाच्र मे पराम्त कर दिया ॥४५॥ 

पराजयं जयाच्छलाध्यं, मत्या सापि तमासदव्‌ ! 

श्नन्तिकं ऊनपुण्यानां, श्रीरन्विष्य हि गच्छति ।४ ६॥। 

पन्वयार्धथो-सा वह्‌ क्त्या, रपिर भौ, १ यजयम्‌ = हार 
क, जयात्‌--जोत से, ग्लाप्यम्‌?-- उत्तम, मत्वा मान कर, तम्‌ = 
उस्र जवन्धर को, प्रासदत्‌ प्राप्त हई । नीतिः--हि = क्योकि, श्रौ = 
लम्‌, प्र न्वप्य = खोजकर्‌, ङतपुण्यानाम्‌ = पुण्यात्मा जनो के, श्रन्ति- 
कम्‌ --समोपर्मे, गच्छनि प्राप्त टोतं। रै ।॥४६॥ 

भवाथः - लन्मौ, माग्यवानों के समीपस्वय तलाशषर 

पर्टुच जाती ह, अतएव गन्धवद्त्ता भौ यदि मे जीत जाती तो ` 
फेस पुण्यात्मा पति कालामन होता एसा विचार कर पराजय 
को मी जीत से उत्तम मानकर जीवन्धर के समाप श्रा ॥४६॥ 


श्रा्ुमाचाय मोचोखः, सनं जीवकवक्षसि । 
ङृषन्त॒ तप ईयं, सपेभ्यो ननवतीव सा ॥४७॥ 


पृतीयो लम्बः {१२८ 
श्रन्वयरा्थौ-- प्रय = इसके वाद, मोचोरः = केले के समान 
सुन्दर प्रौर पुष्ट ह जें ज्ठिकी देसी, सा=वह मन्वरवदत्ता, यूयम्‌ = तुम 
सव, तपः-=तप को, कुर्वेननु = करो, इत्येवम्‌ = इस प्रकार, सर्वेभ्य = 
सव्र राजाग्रोसे, ब्रूवती कहती हुई, इव = ही, जीवकवक्षसि = जीव्‌- 
न्धरके गले म, रजम्‌ = वरमाला को, श्रासुमोच = पहिनाती हुई ॥४७॥ 
भावाथैः--सुयोग्य न्या सौभाग्यशाली पुरष को ही प्रप्र 
श्रा कर्ती दहै--सवेसाधास्ण को नदी, इसी घातको प्रगट करते 
हये ही मानो गन्धवैदत्ता ने श्रन्ग्र राजाश्रों की उपेत्ता कर ीव- 
न्धरम्ब्रामो के गले मे वरमाला डाल दी ।'४७। 
काष्ठाङ्गारस्तु तद्वीक्ष्य, क्ितिपान्समधुक्नयत्‌ । 
प्रन्याभ्युदरयखिन्वं, तद्धि दौ्जन्यलक्षणम्‌ ।४८॥ 
क्रयविक्रययो योग्यः, कुप्यानां व्रैशयसूनकः । 


कथं लमेत खीरत्र, शस्तं गस्तु दि भूयुनाम्‌ ॥४९॥ 

1 श्रन्वयार्थो-तु~ प्रीर, कोष्ठाष्ारः = काष्ठश्नर, तत्त्‌ = उमस 
वरमाला के डालने को, वीक्ष्य = देखकर. क्षितिप न्‌ = म्रम्यागत राजाभ्रोँ 
को, इति = इस प्रकार, समधुक्षयत्‌- मडकाता हुश्रा । नीति हि~ 
क्योकि, भ्रन्याभ्युदयखिभ्नत्वम्‌ = दूसरे के उत्कषं से जलना, एव = ही, 
दीरजन्यलक्षणम्‌ = दर्जनता का चिह्ध {अस्ति = दै) ॥४८॥ 

श्नन्व यार्थौ-- कष्यानाम्‌ = सुवर्णं श्रौर चादौ क सिवाय भ्रन्य 
धतुश्रो के वततेन श्रादिके, क्रयविक्रययोः = खरीदने श्रौर वेचने के, 
योग्य. योग्य, वैश्यसूनुक क्षुद्र वदयपूत्र, घ्नो रत्नम्‌ = रतनस्वरूप 
उत्तमस्त्रो को, कथम्‌ = कसे, लभेत = पा सकता है । नीति -हि = 
क्योकि, श्वम्‌ = उत्तम, वस्तु = वस्व॒, भृुजाम्‌ = राजात्रोकी 
(मवति~हयतीः रै) 11४६। 
भावाथै.--दूसरयो के उत्कर्षं करो देख कर जलना ही दुज- 
नता का च्रव्यभिचारी लक्ण है, श्रतएव जीवन्धर की वरमाला 


~ ~~~ ~~ ~~~ “८ +~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ +~ -~ ~ ~ 





{१३०} सचद्दिरौ नीतिकाच्छै 
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कींप्रद्धि को सहन म कर दद फाष्द्वार चे भी “राज्यर्थित उन्त- 
मोत्तम वस्तु्मां पर राजानो का दी धिकार दता है, छवणएवः 
चह सीरत भी राजा टसं वलात्‌ थदर करने यम्य है । चसे 
यह ठतेन आदि काकेता शरीर विक्रेता बनिये कायो, हम 
कत्री राजानो केष्ठोते हुए वरल जावे यह कक्षं तक सद्यो 
कया है ? इत्यादि कद कर्‌ खभास्थित राजाश्व दे जीचन्यर 
के प्रतिकूल भड़का दिया योय) 

इति संधुक्षिताथकरः, स्वामिलः वैऽपि संयुग} 

प्रछत्या स्याददृत्ये धीदा त॒ स्पिन 1५० 

न्त्रयार्थो--इति = पूर्वोक्त रत्ति से, सष््क्निताः = मडका 
मर्ये, ते = वे राजा लोग, अर्पिन्=भी, स्तरामिना सह्‌ = जीवन्धर स्वामी 
के साव, स॒युगम्‌ = युद्ध को, चक्रुः-करने लगे ; नीतिः. = बुद्धि, 
श्रहृत्यै खोटे कार्ये मँ, प्रहृत्य = स्वभाक से, स्यात्‌ = प्रवृत्त होती है 
इ शिक्यम्‌ लोटी निक्ता मिलने पर, टुती, वियू-कटना दीक्या दै? 

भावार्थः--जव क्रि वुद्धि खोटे कायने च्रप्चे चपटी, 

रवृत्त होती है तव खोदी शक्ता के मिलने पर प्रवृत्त होगी दी, 
चतएव काष्टद्गार के मडकाने से न्यं भूखे राजाश्यनेमी क 
होकर जीवन्धर के साय युद्धं सेड दिया (भन्‌ | 

पराजेषपतं भूपास्ते, धन्विना चक्रवर्तिनः ६ 

च्रं काकरदघरेभ्यः, एकेद दि द्षद्धदेत्‌ ॥५९।। . 

अन्वग्रार्थौ-ते वे, भगा. राजा, कन्विनाम्‌ = धनूर्घप््यि ` 
फ, चक्रवतिन- = चक्रवर्ती, जीवन्वयात्‌ = जीवन्धर पे, प्राप्त ~ हार 
गये ! नीति" हि = क्योकि, काकसहस्रेम्यः--हनारो लजेको उड 


कै लिये, एकाएक, एव == दी, दप पत्थर, ` ~ ग्यक, 
भवेत्‌ = दौता दै 41५९ 


तृतीयो लम्ब {२१६} 


६ ~ ~ ~~ ~ ~ + ~ + ^ +~ ^~ ~ ~ = ~ ~~ ~~~ ~ ~ 


. ` भावाधेः--जिखं प्रकार हजारे कौबों को ष्डनेकेक्तिये 
एक ही पत्थर का फेंकना पर्याप हो जाता ३, उसी प्रकार सेकडं 
भीराजाण़ जीवन्धर के खामने कणमाप्र मी नदीं टिक सक्र 


स्थाने कन्यामनः सक्त-मिव्यृदधः सजना यदा 1 
सुषासतैः खुधोत्पत्ति-रपि लोके किसदयुतम्‌।।५२॥ 


-- ऋअन्वया्थीं --श्रौर, सज्जना. = सज्जन लेग, कन्यामन = गन्ध 
चेदत्ता कन्या का मन, स्थाने = योग्य स्वान ओ, स्तम्‌ = प्रास हुमा । 
इति = इस वात को, सुदा = हषं घे, ऊच. = कहने लमे । नीति.--हि = 
भ्यो, लोके = ससार भे, चुषासूते = चन्द्रमा से, सुधोत्यत्ति =श्रमृते 
षौ उघ्त्ति, ग्रदूमुनम्‌ =श्राभ्चयंजनक, भवि किम्‌ होती दै क्या? 
क भावाथ -जैसेकि संसार मे चन्द्रमा से श्यत क्री उत्पत्ति 
धोना स्वामाविक है। तएव इसमे कोर्ट ्रारचयं नदीं होता, उच्छी 
प्रकार न्नपने योग्य वस्तु कीही चाह करना बुद्धिमान श्यौ योग्य 
क्य हेते देख खुश होना सल्नर्नो का भी स्वभाव टी है । श्रतखव 
जव गन्धचद्त्ता कन्या ने यम्य वर जीवन्धर मे की प्रेम प्रगट 
किया वशर खज्नो ने सी उखकती शतमुख प्रशसा की ॥‰८२॥ 
रथ गन्धवेदत्तां त, श्रीद्तेनाग्निसाक्षिकम्‌। 


दत्तां स जीवकष्वामी, पयर यथाविधि ॥५३॥ 
अन्वयाश--प्रय = इसके वाद, सः; == उन, जीचकस्वामी = 
जीवन्यर स्वामी वे, श्रीदत्तेन श्रीदत्त के द्रवाय, दत्ताम्‌ = प्रदान क्री गई 
ताम्‌ उस, गन्धर्वंदत्ताम्‌ = गन्धवंदत्ता को, यथाविधि =जंन विवाह 
धिके श्रनुसार, पयंणंष्ट वरण किया ॥५३२।। 
भावाथे.--पल्वात्‌ जीवन्धर चे गन्धचंदृत्ताके पिता(गस्ड 
वेग) के शअमभिन्नमिच्र श्रीदत्त हाया यदत्त गन्ध्॑दत्ता द्या क्ती 
, जैने विवादविधि के अनुसार हव नादिपू्वंक व्याष्टा ।५२॥ 


॥ -इति तृतीयो लम्बः समाप्तः ॥ 





[१३६] कत्रघुडामणौ नीत्तिकान्ये 
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मावा्थः-जिख प्रकार रसायन के संयोग से तच्छ रोष्टा 
भी स्वण बन जाता हे, उसीश्रकार अन्त समय मेँ खमोकार सन्त्र 
के श्रवसे कुत्ता भी अन्निम पर्याय मेँ यत्तो का श्रधिपति होगया! 
मरणक्तणण्लन्धेन, येन श्वा देवताजनि। 
प्वमन्त्रपदं जप्य-मिदं केन न धीमता ॥१० 
छन्वया्थौ-मरणंक्षणलब्धेन = मृत्यु के समय श्रुत, केन = 
जिस रमोकार मन्त्र से, श्वा = कत्ता, श्रपि = भी, देवता = देव, 
श्रजनि = होचर्या, इदम्‌ = यह्‌ प्रसिद्ध, पञ्वमन्वपदम्‌ = पच राभोकार 
भन्श्र, केन = किस, धीमता = बुद्धिमान के द्वारा, न जप्यम्‌ = जपने 
योतय नही दै ? किन्तु, सर्वैरेव जप्यम्‌ सभीके द्वारा जपनीय दै 11१० 
मावाधैः--केवल रत्यु समय में जिस मन्त्रके श्रवण से 
छृत्ता भी सृर कर देव इश्रा, उसके जीवन में श्रनेक वार जपने 
रे तो श्रपूवे फल की प्राप्ति हो सकती है + स्रतएन श्रात्मरहितेषियां 
काकर्तन्यद; किवे इस मोकार मन्व कासदा जाप करें ॥१० 
सं इतज्ञचरी देवः, कृतज्ञत्वात्तदागमत्‌ । 
2 {£ एूतिं दिन्याः [9 भवेत > 
श्रन्तुहूदतः एति,दिन्याया दि तनो भवेत्‌ \११॥ 
श्न्वयार्यो--तन्नचरः = भूतपूवं कुत्ते का जीव, सः = वह, 
देवः = देव, कृतन्तत्वात्‌ = उपकार का ज्ञाता होने के कारण, तदा = 
उसी समय, तक्र = उस जीवन्धर के पाख, श्रागमच्‌ = श्राया । नीतिः- 
हि = क्यौकि, दिव्ययांः = देवो सम्बग्धी, तनोः = शरीर की, धूतिः = 
पुरवा, अन्तसुं हूतंतः = भ्न्तसु तं भ, भवेव = हो जाती है 11११५ 
भावा्थैः--दे्वो क शरीर की परेता न्तसु हवम ही हो 
जाती हे, सवलुसार छत्ते का जीव भौ मर कर ्न्वसुं हते में दी 
देवपर्याय धारण कर श्वधिज्ञान से पूवे सवं बृत्तान्त जान कर 
कृदङताः से शीघ्र जीवन्धर के पाच रायां 1११४ 


[मनी 


८ ~ 
ए 5 हि ॥। 


तृतीयो लम्ब [१३७] 
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कुमारममरो द्वा, हृष्टस्त॒ष्टाव मृष्टवाक्‌ । 


उपकारस्मतिः कस्य, न स्यान्नो चेदचेतनः ॥१२॥ 
श्न्वया्थौ- कुमारम्‌ जीवन्धर कुमार को, दृष्ट्वा = देखकर, 
हृष्टः = श्रानन्दित, मृष्टवाक्‌ = निर्दोषवक्ता, श्रमर' = यक्षेन्द्र, तुष्टाव 
स्तुति करने लमा ! नीति --हि = क्योकि, चेत्‌ = यदिः श्रचेतनः = 
ग्रजीव, न स्पात्‌ ~न दहो, तहि = तो, उपकारस्मृत्तिः = उपकार क्रा 
स्मरण, कस्य = किसके, न स्यात्‌-न हीगा ॥१२॥ 
भावार्थं -- मलन लोग श्रपन उपकारी के हारा कृत -प- 
कार को जीते जी नहीं भूलते । श्रतएव सज्जन शौर कृतज्ञ यश्चन्द्र 
मी सन्त्रश्रावण रूप उपकार का स्मरण कर उसे प्रत्युपकरा्थं 
जोवन्ध्र के पास प्राया थौर उन देख खुशदो उनकी बहुत 
स्तुति करने लगा ।१२॥ । 
न्यस्मे तेन न स्वामी, मनुमादात्म्यनिण यादं । 
य॒क्तिमदेन मन्च्रेण, देवख' न दि दुलभम्‌ ॥१२॥ 
न्वया्थ--स्वामी = जीवन्धर स्वामी, मलुमाहात्म्यनिर्णयाव्‌= 
रमोकार्‌ मन्त्र के प्रभाव के निश्चय से, तेन~-उस देव के श्रवलोकन श्रीर 
श्रपनी स्तुति से, न व्यस्मेष्ट = प्रादचर्ययुक्त नही हए । नीति. दि 
क्योकि, सुवितप्रदेन = मुक्ति के देने वाले, मन्त्रेण = मोकार मन्त्र से, 
देवत्वभू-देवपना, दुलं भम=दुष्प्राप्य, न भवतिः-नदही होता ॥ १३ 
भवार्थः--जिस मन्त्र के प्रभावसेश्रोरकीतोवावदी 
क्था, किन्तु मोक्त तक कौ प्राप्ति हो सकती है, उसके दारा देव॑" 
पना पानातोना ङं बात दहै! म प्रकार सन्त्र के प्रमावके 
द्द्‌ निश्चय से कुत्ते के जीव को देव हृश्या जानकर जीवन्धर को 
ज्ेशमानत्र भी ्याश्चयं नदीं हसा ।॥१३॥ 
रमर्दन्योऽस्मि महाभागे ्युक्ला देवस्तिरोऽभवत्‌ । 


परतिकर कथं नेच्छे-दुपकतं; सचेतनः ॥१०॥ 


~ ~~~ ~+ 


2: अथ चतुर्थो लम्बः 


[1 कि ग 


श्रथ जीवन्धरस्वापी, रेमे रामासमन्वितः। 


संसारेऽपि यथायीग्याद्‌, माग्यान्नसु सुखी जनः ॥१॥ 
श्रन्वयार्थौ--अय सकर. ण्ठवात्‌ , रौमासमन्वितः = स्त्र्तः 
जनन्थरस्वामी ~ जीवेन्धरररेमे = विषयभोगं करन लगे ! नीति ~--हि = 
वयोकि, संसारे ~ ससार ॐ, ग्रपि = भी, जन. = मद्ुष्य, ययायोग्यात्‌ = 
यीग्यतानुकून, भोग्यात्‌ = भोग्य वस्तु के, नुः = निक्चय से, युक्ती = 
सूखी" (मवति = होता दै) 1१॥। 
भावाथः- संसारम प्रत्येकग्राणी श्रपनी इच्छा श्रौर योम्य- 
ताके श्चनुद्कल सारिकः भोग्य क्स्तुच्छरं को भोगकर श्रानन्द 
मानता है, तदनुसार गन्धवेदत्ता के साथ विञष्ट होने के पर्वाद्‌ 
जीवन्धरने भी उसके साथभोग कर चपनेको सुखी माना) 
माधवोऽथ जलक्रीडां, पौराणायुदपादयत्‌ । 


शगान्धानां वसन्तो हि, वन्धुरग्नेखिनिलः ॥२॥ 
्न्वयार्थो-- प्रथ = इसके वांद, माधव. = वसन्त ऋतु, पौ रा- 
श्णाभ्ू~=दुरवासियो के, जलक्रीडाम्‌ = जनक्रोडा को, उदपादयत्‌ = उत्पन्न 
केरता हुभ्रा । नीतिः = क्योकि, क्सन्तः = वसन्त ऋतु, भ्रग्ने = 
प्रन्नि के, श्रनिल. इव = वायु के समान, रागान्वानामू = विषयौ जनों 

का, वन्धु. = भिक्र, श्रस्ति = टै ॥२)1 

भावाथ--अथानन्तर वसन्त्छतु का श्रागमन दृश्या श्रीर 
वष्ट वसन्त; जिस प्रकार वायु श्रम्नि को वद्ाताहै, उसरी प्रकार 
विषयानुरागिर्यो के विषयानुराग का वघेक होता द, ्रतपएव उसके 
गमन से उत्तेजित हौ पुरवासिर्यो ने जलक्रीडा ( सरोवसो मँ 
नायिकाःनायकक्छी जलद्ारा पाग आदि ) करना श्यारम्म तिया] .. 


चतुथो लम्ब. {९३३} 
जीन्परङमयेऽपि, मित्रे €एमयादमूम्‌ । 
नवापगाजलक्रीडं, लेको छभिनवप्रियः ॥{२॥ 
छन्वया्थ-जोवन्धरकुमबरः = जीवन्धर, भपि = भौ, मित्र 

साबम्‌ = मिनो के साय, भ्रमूम्‌ = इस, नवार्पपाजलकडाम्‌ = नदी भं 
का जनने वालो नूतन जलक्तःडा को, दुष्टुम्‌ = देखने को, भ्रयात्‌ = गये। 
नं तिः--हि. = क्यङि, लोक. = जनसमुदाय, भ्रमिनवप्रिय. = नवीन 
क्रु में प्रेम कसे वाला (मवति = होता ईै) ॥२॥ 


भावाथः-नवोन जस्तु से मेम करना प्रत्येक मचयुष्य क 
स्वभाव दही है, तद साश जीवन्धर भ इस चतन जलनकीड 
देखने का लालसी हो भित्रा के स्परथ कीडा-स्थल पर पचा ।॥३॥ 

भ्रवधिपु द्विजास्तत्र, इविदु सित-भाष्रणम्‌ । 

` क्रूराः फं कि न ह्ंन्ति,कम,धमपरादपुखाः 1८॥ 
्न्वयार्थो-- तत्र = चहा पर, द्विजाः = ब्राह्मणो जे, दवद प्रि 
तभापरम्‌ = हवन सामग्री को ढा कर देनेवाले कुत्ते को, भवधिषु = 
भ्रषमरा कर दिया । चीति --हि = क्योकि, घमंपराढ सुला; = धर्महीनः 
कराः = दुष्टजन, कि क्ब = किस किस, कमं = खोदेका्यंकी, न 
कम्ि = नदी करते दँ ? विन्तु, सर्व कर्वन्ति = सी कर ठ्तते दै 4 
भषार्थः - घर्सम॑शून्य जन किख भी खेदे कायं को करते 
हण नदीं खेककुबते ई, वदनुसार क्रडादशशंनतथे नदी पर पवः शर 
जोषन्धर ने वहां पर भार्य दवन खी सामयी फो उच 
{जुटा) कर देने के कारण जह्यणो ॐ दाख भधृष्रे श्रिये मये 

क करुते को देखा ॥४। न 
निर्निमिच्तमपि घ्नन्ति, दन्त ; 1 


किम्पुनः कारणामासे, न्ये चेदत्र निवारकः ॥५॥ 
धन्वा्थो--टन्व खेद दै कि, ्रधर्णेमक्यः = पापीजन, यदा= 


[१३५ कवचूडामसौ नतिकान्य 


^ 





+~ «~ ~~~ ~ ~ ~~~ » ~~~ ~ ~+ ~~~ ~ ~~~ = + ~ ~ 


जव, निनिमिक्तप्‌ = कास् विना, श्रपि = ही, जन्तून्‌ =श्रारियो को, 
घ्नन्ति = मार डालते दँ ! तव, काश्णाभाने = जह भूर कान्या के मिल 
जामे पर, निदारक. = रोक्ने वाला, नो चेत्‌-न मिलि, पृनः=ता. 
किर, किम = कहना दी क्या दै ? प 
, भावाथ--जय कि पापी जन निष्कारण दी नत्र 
प्राणियोा का गां वोट देते द, तव यदि कोट भिभ्या कारण सिलल 
जावे चौर उनके कुकमं सा कष्ट निमेध नदीं करे सो फिर व्नकी 
निदंयता दा कूटना दी क्या दै १।५॥ 
तदन्यथा कीक्षमाणोऽयं, इमास विषसाद सः! 
तद्धि काख्एयमन्येषां, स्वस्येव व्यसने व्यथा ॥६}} 
अन्वयार्थौः--तच्छ्ययाम््‌ उस कुरो कौ फोड़ को, वीक्ष्यमाण. = 
देखने वाला, स; = प्रसिद्ध, स्रयम्‌ = यह्‌, मारः = जीचन्धर्‌ कुमारः 
विषसाद = दुखी दपर ? नीतिः--हि = क्योकि, परेषाम्‌ = दूसते के 
व्यसने = दु-ख ई, स्वस्य =ञ्पने ( जातान हुई) व्यथा इवन्=पाडा 
के समान, व्यया = पीडा होना, एक ही,कारुण्यलक्षस म्‌ = दयालता 
स्ह) 
अल्राथः--अवने उपर किसी श्चापत्तिरे आ जाने प 
सनुष्य जिस प्रकार दुखी होता है, उसी प्रकार दृसरे पर श्याई दूर्द 
्रापत्ति को मी श्पनी आपत्ति ससान जानः तदनुसार दुःख का 
श्रनुभव करना टी दयालुता है } शतः द्रयालु जीकन्धर भी उस 
छ्तेके मरणएकालिक्र छट पटाने क दुःखको देखकर बहत दुखी हुये ¦ 
- `. ` श्रस्युज्जीवयितुं श्वानं-यत्नेनाप्यथ नाशकद्‌ । 
न दकालदलय यत्ना, ब्रूयानप्‌ पएतम्रद्‌ः ७ 
रन्वयाथां --श्रय ~= दसतके वाद, अ्रयम्‌ == यह्‌ जीवन्धर, श्वानम्‌ 
कते को, यत्नेन = कोरि से, श्रपि= मी, प्र्युज्जीवयितुम्‌ = जिले 
को,मः ग्र्षकठ्‌ = समथ चही हए । नीति~--दहि न= क्यौकि+ भरकालङृतः 


- चतुथं नेस्ब 1१३२१ 


` =श्रसमयनं किया हमरा, भूयान्‌ = वहूत, श्रपि=भी, यने = यन्न, 
फलप्रद == फलदायक, न भवत्रि = परीं होता 11७11 

भावायं --श्रससय मे किया गया यत्त बहत भी स्योन 
द्‌? वन्तु उससे फतलप्रातनि या दच्छापृति होना प्रसम्भ्बदीदहै। 
तदयुसार वह्‌ कुत्ता भी घुरी तर्द घायल हो चुका था भ्र उसके 
उपचार के योग्य समय भी बीत चुक्था, जिससे नेक यन करते 
परभी जीवन्धरकुमार उसे जीविव रखने मे सफल न दो सके । 


परलोकाथ ~ मस्यायं, पञ्चमन्त्र - युपादिशचत्‌ । 
निर्वाणपथपान्धानां-पाथेथं तद्धि िम्परेः ॥८। 


अन्वयार्थौ - तयापि, श्रयम्‌ = यह ` जीवन्धर्‌, श्रय ~= दस कुन्तो 
के, परलोका्थेम = परमव के सुयारायं, प्बमन्म्‌ = पञ्चत मस्काग्मन्पर 
को, उपादिशत्‌ = उपदे देता ग्रा । नीति --हि = क्योकि, तत्‌ = वह 
पञ्चनेमस्कारमन्धर, परं. श्रौर तो, किम्‌ क्या ? निर्वाणिपयपःन्यानाम्‌ 
= मोक्षमागे के राहगी सै ॐ, पाथेयम्‌ = नाता के सदश (भस्त = दै) । 
। मावाथेः- जिस भकार पथिककौयत्रमे कलेवा सद्य 
यक्‌ दुत्त ई, उसी प्रकार मोक्तमागमें प्रवर्ति करने बालों को 
एमोक्पर मन्त्र भी प्रथम सहायकं ( द्वार ) है। अवर्व जोवन्धर 
नभौ कृत्तेकौ परभ मे मोत्तमागेगामी षनाने रूप सुधारथं 
उपे मरते समथ णमोकार मन्त्र सनाया (।८॥ 
यकनद्रोऽजनि यक्षोऽय-मदो मन्त्रस्य शक्तितः । 


कालायसं दि कल्याणं, कल्पते रसयोगतः ।॥।९॥ 

मन्व याधौँ--प्रौर, धह = प्रास्चयं है कि, श्रयम्‌ = यह, यक्षः 
चृता, मन्त्रस्य = रमोकारमन्व के, शक्तितः = प्रभाव से, यक्षे. यक्ष 
जापिके देवों -का स्वामी, श्रजनि=दुश्रा । नीत्तिः--हि = क्योकि, 
रसयोगत्तः= रस के सम्बन्ध से, कालायसम्‌ = लोहा, ध्रपि = भी, कल्या. 
रए = युवणंरूप, कल्पते = हो जता है ॥६॥ 





[१२६] दात्रचूडामणौ नीत्तिकाव्ये 





< 


भावाथेः--जिख प्रकार रसायन के सयोग से तुन्छ लोटा 

भी. स्वणं बन जाता है, उसभ्रकार अन्त समय मेँ णमोकार मन्व 

के श्रवससे ऊुत्ता भी अग्रिम पर्याय में यद्ध का श्रधिपति दोगया। 
मरणक्षणएलब्धेन, येन॒ श्वा देवताजनि । 
पथ्वमन््रपद्‌ं जप्यमिदं केन न धीमता 1१०॥ 

श्न्वयार्थो--मरणाकणलव्येन = मृत्यु के समय श्रुत, येन = 

जिस रमोकार मन्त्र से, श्वा = कुक्ता, श्रपि = मी, देवता = देव, 

भ्रजनि = होगर्या, इदम्‌ = यह प्रसिद्ध, पञ्वमन्वपदम्‌ = पंच रंभोकार, 

मन्श्र, केन = किस, धीमता = दुदिमान के द्वारा, न जप्यम्‌ = जपने 

योतय नहीं दै ? किन्तु, सर्वैरेव जप्यम्र्‌ समीके द्वाद जपनीय दै 11१०1) 

मावार्थः--केवल सत्यु समय मे जिस मन्त्रके श्रवण से 

कुत्ता भी मर्‌ कर देव हुश्रा, उसके जीवन गे श्रनेक वार जपने 

रे तो श्चृदे फल की प्राति दो सकती है ‡ तएव श्रात्महितेषिर्या 

का कर्तव्य है, कि वे इस णमोकार मन्त का सद्‌ा जप करं ।१० 


स॒ छृतकज्ञचरी देवः, वरतबत्वात्तदागमद्‌ ¦ 

छन्तथंहृदतः एर्तिः्दिन्याया हि तनो भरेत्‌ ॥११॥ 

श्मन्वयार्यो-छृतक्ञचरः = भूतपूवं त्ते का जीव, सः = वह, 
देवः = देव; कृतक्नत्वात्‌ = उपकार का नाता होने के कारणा, तदा = 
उसी समय, तत्र = उस जीवन्धर के पास, श्रागमद्‌ = श्राया ¦ नीतिः- 
हि = क्यीकि, दिव्यायाः = देवो सम्बन्धी, तनोः = शरीर की, पूतिः = 
पूता, भ्रन्तसुं र्तः = भ्रन्तसु रं भ, भवेत्‌ = हो जती दै 11११५ 

. भावा्थः--देवों के शरीर की पेता अन्तम हृतं मे दी" 

जाती है, तदनुसार छच्े का जीव भी मर कर अन्वैसमुहूतेमेष्टी 
देवपर्याय धारण कर श्रवधिज्ञान से पृक सवं वृत्तान्त जीन कर 
कृतज्ञता से शीघ्र जीवन्धर के पाख श्राया 1११॥ 
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कुमारममरो दृष्टवा, हषटस्तुष्टाव मृष्टवाक्‌ । 


 उपकारस्पतिः कस्य, न स्यान्नो चेदचेतनः ॥१२॥ 
श्मन्वयार्थौ-- कुमारम्‌ जीवन्धर कुमार को, दृष्ट्‌वा = देखकर, 
हृष्टः = श्रानन्दित, मृष्टवाक्‌ = निर्दोषवक्ता, भ्रमर = यक्ेद्र, तुष्टाव = 
सुति करने लगा । नीति --हि = क्योकि, चेत्‌ = यदि, भ्रचेतन = 
प्रजीव, न स्परात्‌ नहो, तहि तो, उपकारस्मृतिः = उपकार क्रा 
स्मरण, कस्य = किसके, न स्यात्‌ न होगा 11 १२॥ 
मावार्थं --मज्न लोग श्रपन उपकारी के द्वारा कृत -प- 
कार को जीते जी नीं भूलते । श्रतएव सल्नन च्रर कृतज्ञ यक्षेन्द्र 
भी मन्श्रावण रूप उपकार का स्मरण कर उस प्रत्युपकरा्थं 
जीवन्धर के पास प्रायाश्रौर उन्ं देख खुश दौ उनकी बहुत 
स्तुतिं करने लगा 11२! ध 
ज्यस्पे् तेन न सवामी, मनुमादात्म्यनिणयात । 


य॒क्तिपदेन मन्त्रेण, देवत" न टि दुलभम्‌ ॥१३२॥ 
चन्वयार्थौ-- स्वामी = जीवन्धर स्वामी, मचुमाहात्म्यनिरणंयात्‌= 
रामोकार मन्त्र ॐ प्रभाव के निश्चय से, तेन--उस देव के श्रवलोकन श्रौर 
प्रपनी स्तुति से, न व्यस्मेष्ट = श्राङ्चरययुक्त नही हए 1 नीति -- हि 
क्योकि, सुक्तिप्रदेन = सुवति के देने वाले, मन्त्रेण == एमोकार मन्त्र से, 
देवत्वभू-देवपना, दुल समू<-दुष््राप्य, न भवति-नही होता ॥१३॥ 
मावाशैः--जिस मन्न के प्रभावसेश्रोरकीत्तो वावी 
क्था, किन्तु सोक्त तक कौ प्राप्ति हो सकती है, उसके हाया देव- 
पना पानांतोना ङ्क्ल वातदहै। इम प्रकार मन्त्रके प्रभाव के 
द्द्‌ निश्चय से कुत्ते के जीव को देव हुश्मा जानकर जीवन्धर को 
लेशमात्र भी चाश्चयं नदीं हुमा ।१३॥ 
स्म्ैव्योऽस्मि मदाभागे- त्युक्ता देवस्तिरोऽमवत्‌ । 


भतिकरहु कथं नेच्छे-दुपकतः सचेतनः ॥१४॥ 


{१३९८} शत्रचुडामरौ नीत्तिकान्ये 


मन्व यार्थ देव, = यक्षन्ध, महामाग ¡ = दे भाग्यशाधिन्‌ 
जीदन्वर { ्रापदि = श्रापत्ति के श्रनि पर, प्रहम्‌= भे, स्मतंन्य = 
स्मरण करने योग्य, त्रस्मि = ह, इति = इस प्रकार, उक्त्वा = कहकर, 
तिरोऽभवत्‌ -म्रन्तदित हयोगया । नीति ~हि क्योकि, सचेतन. = 
सर्जव प्राणी, उपकु : = उपकार करने वले के, प्रतिक्वु म्‌ = प्रद्युप- 
कार करनेके तिये, कथम्‌ = कंसे, न दच्छव्‌ = नदी चादेगा, किन्तु, 
इच्छेत एव चादेणा हौ ।॥ टया 

भावाथः--खञ्लन पुरुष शपते उपकमरी का प्रदयुपकार 

करना जीते जी नदीं भूलते 1 अतएव कृतज्ञ यच्तनद्र भी जीवन्धर 
के प्रव्यपकार के लिए “हे जीवन्धर जव तुम पर कोद ्रापत्ति 
श्रावे तच मेरा स्मरण करना 1 मे उसी समय श्चाकर तुम्हारी 
्मापत्तिको दुर कष गाः एेसा क्‌ कर श्रहश्य हो गया ॥१४॥ 

सारमेयचरे देवे, तमाश्लिष्य य॒हुः । 


आपृच्छय उ गते तस्मि-न्तव्र प्रस्तुतञुच्यते ॥१५॥ 

श्रन्वयार्थो--पारमेयचरे =भूतपूवं कृते के जीव, तस्मिन्‌ = उस, 
देव=यक्षेद्ध के, श्रारिलष्य = र्मेट करके, च = श्रौर, सुहुमुहुः = वार 
वार, श्रापृच्छय = पूदधं करके, गते सति = चले जाने पर, तत्र = वहा 
पर, प्रस्तुतम्‌ = हुप्रा समाचार, उच्यते = कटा जाता दै । १५॥ 

भावाथं --जव देव ( कुत्ते का जीव ) जीवन्धरसेभेर 

( भिल ) कर श्रौर उनी श्चाज्ञा लेच्छर श्रपने स्थान पर चला 
गया, तन उस नदी केतटपरजो ओर इ्तान्त हृश्रा वहु यद 
पर चित्रित किया जाता है ( लिखा जाता दै ) ॥१९५।। 

चूणा्थ॑सुरमल्नर्याः, स्पर्पायूहु -गुखमालया । 

एकाथस्पृहया स्पा, न वर्धेतात्र कस्य वा ॥१६॥ 

श्नन्वयार्थोौ--तदा = उसी समय, युखमालया सह्‌ = गुरमाका 
{के साथ, सुरषजर्या. = सुरमजरी की, बरूर्थिम्‌ = चूं के हेतु, ष्पर्षा = 
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ईषा, ्रभूत्‌ = होगईं ¡ नीत्ति--वा = क्योकि, प्रत्र = हस लोकम, 
एकार्थस्पृहया = एक ही पदां के विषय में इच्छा से, कस्य = किसके 
स्पर्घां = डाह, न वेत = नही बढती, तन्तु, सवषाम्‌ = समी के, 
वर्तत = बढती है ।। १६॥ 
मावायथः-खटश शनक व्तुश्रों मे भेरी ष्टी वस्तु स्व 
त्तम साचित दो, एेखी भावना प्रायः सभी मनुष्यों के रहती है । 
तदटुसार सुस्मंजरी श्चौर गुणमाला नामक दो सचियों के पास 
जोदोप्रकारके चूण थे, उनमे भी. भेरा चूण उत्तम है-मेरा 
चृणं उत्तम हैः इत्यादि विम्बाद्‌ लिड्‌ गया ॥१६॥ 
मा भूत्पराजिता स्नाता, नाये बारिणीति वै। 
` संगिरा्ते स्म ते सख्यौ, मात्सर्याक्वि न नश्यति । १७ 
अन्वयार्थौ--पर्वात्‌ ते =वे दोनो, सख्यौ = सखिया, परा- 
जिता = हारी हुई सखी, नदेये = नदी सम्बन्धी, वारिणि जल र्मे, 
स्नाता = कृतदस्नान, मा भूत्‌ = नही दो, इति म्=दस. प्रकार, संगिरते 
स्म = प्रतिज्ञा करती हुई । नीति --दि = क्योकि. मात्स्त्‌ = डाह से, 
किम्‌ = क्या, न न्यत्ति नष्ट मही हौ जाता है, किन्त्‌» सर्वं नश्यति = 
सब नष्टो जाता दहै ॥१७ 
भवाभेः--जव-उन दोनों सख्यो का चूं विर्षायक विवाद्‌ 
फिसी वर्ह शांत नदीं द्या, तव श्न्तोगत्वा उन्हूनि परस्पर यह्‌ 
परतिज्ञाकी कि परोक्षाकरने पर ष् दोनों मे से जिसका चूणे 
श्रनुपयोमी साधित होगा, वह्‌ नदी में स्नान नदीं करे । नीतिकार 
कषटते ई, कि देखो, ईषां करना कितना वुरा है, कि जिसके वश 
होकर यह्‌ प्राणी बडे-बडे शनये कर वैठता है ॥१५॥। 
कन्ये परादिणुते पधा-च्चेदयी स्ते निकटे सताम्‌ । 
त्सितं कमं किं किं वा, मत्सरिभ्यो न रोचते ॥१८॥ 


[१४०] कषप्रचूडामणौ नौत्तिकान्ये 


अन्वयार्थो-पस्चत्‌ , इसके वाद, कन्ये = दोनौ कन्यार्‌, सताम्‌ 
= प्रोपधिपरीक्षक विद्रानो के, निक्टे- समीप म, स्वे -श्रपनी श्रपती, 
चेट्यौ = दासियो को, माहिणुताम्‌ = भेजती हुं । नीति--वा ~ क्योकि, 
मत्सरिभ्य. = मात्सय करने वालो के, कं किम्‌ कौन कौन, कत्सितम्‌-= 
सटा, कमं = कायं, न रोचते ~ सेचिकर नही होता । किन्तु, सवं रोचते 
= सभी सचिकर होता है 11 १८।॥। 
भावाथेः--पश्चात्‌ उन दोनों सखियो ने चूर्णो ऋ परीक्ता 
के देतु श्रपनी-त्मपनी दासी एक साथ चृरणपरीक्षाकुशल विद्रानों 
के पास भेजी, क्योकि मात्सर्यं करने वाले प्राणो किसी भी नि. 
कमे को करते हुए नदीं हिचकते । अवणए्व इन स्खिर्योनेभी 
चूण परीक्तर विषटानों के समीप सपनी दास्िया भेजने रूप 
धृष्टता करते हुये जरा भी संकोच नहीं किया ॥१८॥ 


अस्थिपातामथागत्य, वेटूयौ जीवककोषिदे । 
अनवद्या सती व्रा, लोके कि न परकाशते | १९ 


श्न्वयार्थो--प्रथ = इसके वाद, चेद्यौ =, दोनो दा्िया, 


जीवककोविदे = जीवन्वर विद्धान्‌ के समीप चे, श्रागत्य ~ श्राकरुश्रस्थि" 
वताम्‌ = ठहर गईं । नीतिः--हि = क्योकि, लोके = ससार में, सती 
ऽ तम अ्रनवद्या = धूं,विदया = विद्या, न प्रकाशते किम्‌ = प्रकाच्चित 
नही होत्तीदैक्या? किन्तु, प्रकाद्यते एव्‌ = प्रकाशित ही होती है ॥ १६॥ 
भावायः--निर्दोष श्चौर सत्तम चिद्या दिपने सेनर्ी 
चिपती तथा प्रकाशित कयि दिना हौ ज्र जाहिर ष्टो जाती है। 
अवएव पूर्वोक्त दोनों दासियां कट विद्वानो के पास घूमकर भी 
चूर्णो का यथाथ निर्णय जीवन्धर के पासही होगा इस प्रकार 
पतापाकर उनके पासश्याकर परीक्ञार्थं उनसे प्राथेना करने लगीं । 
यणवहयण-मालाया-चूं निर॑रं सोऽभ्यधात्‌ । 
पारिडत्यं हि पदार्यानां, गुखदोषविनिथयः ॥२०॥ 


॥ 


| 
१8 । 
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अन्व यार्थो--षः = उस जीवन्वरने, नि्व्य-प्सैक्ना कर, गुर- 
मालाया = गुणमाला के, चुरंम्‌ = चण को, गुणवत्‌ = उत्तम, प्रभ्य~ 
धात्‌ = कहा । नीति- हि = क्योकि, पदायनिम्‌ = वस्त्रो फे, 
गुएदोषविविद्वयः = गुण श्रौर दोष का निश्चय करना, एव == हीः 
पाण्डित्यम्‌ = विद्वत्ता (कथ्यते = कदलाती दै) ॥२०॥ 
माबा्थः-- वर्तुर्रो क गुण शरोर दोष का निष्पक्त्‌ श्रीर 
यथाश निखेय कर लेना दी विद्वत्ता दहै, तदसुखार विदधान जीवन्धर 
ने निष्पत्त कद्ध से "परीक्ता कर दोनो चणो मे से गुणमाला कै 
चर्ण गो टो काल्लोचित (छतु के चतुकरूल),सगुण शौर उत्तम कषा । 
चेटी तु सुरमञ्ञर्या-स्तद्ध. त्वा रोषणाऽत्रचीत्‌ । 
श्न्येरप्युक्तयुक्तं तेः, किमध्यैष्ट भवानिति ॥२१॥ 
चन्वयार्थौ--तु = पक्वा, सुरमन्र्याः = युरमञ्री की, 
चेटः स्= दासौ, तत्‌ = उस जीर्यकोक्त गुरामाला के चूं कौ उत्तमता को, 
श्रूत्वा = सुनकर, रोपणा सती = क्रो.षत होती हुई, श्रन्यै* = दुसरो से, 
उक्तम्‌ = कहा हृश्रा निरय, भवता = श्रापने, भ्रपि == भी, उक्तम्‌ = 
कहा दै, किम्‌ = क्या, भवान्‌ = भ्राप, तं. सहं = उनके सयः भ्रध्यष्ट = 
पठे है ?, इति = सं प्रकार, भरब्रवीत्‌ = वोली ॥२१।। 
भावार्थं --पश्चात्‌ सुरमंजरी को ` दासी, जीवन्धर द्वारा 
प्रग की गई गुणर्माला के चूं शी उत्तमता को सुनकर करोथित 
होती हृ बोली किं जिल प्रकार श्वन्य विद्वानों ने पक्षपात कर 
गुखमाला के चृणं को उत्तम बताया है उनी प्रकारं श्राप भो ऋष्‌ 
रे ई, मालूम होता दै श्िश्चाप मी उन्ींके दी स्हपाटीहै) 
चृ योरलिभिः स्वामी, गुणदोपावसाधयत्‌ । 
निर्विवादविपि नो चै-नेषुएयं नाम पि भवेत्‌ ॥२२॥ 
"अन्ध यार्थौ--तदा तव, स्वामी = जीवेन्धर स्वाम; भलिभिः = 
ज्रमरोके द्रारा, चूगंयोः = दोर्नो चुर्णोके, गरुणएदोषौनणुर भौर दोषको, 


[ १४२} धप्रचूढमरौ नीत्िकाव्ये 

प्रायत्‌ = सिद्ध कर्ते हुये । नीति --हि = क्योकि, निविवादविधिः-- 
विचाराघीर्न कार्थं म विवाद का श्रमाव, नौ चेन्नो सके, तहि = 
तो, नैपुण्यं नाम = वित्ता, किमू = क्या, मवेत्‌ = कहल वि ? ॥२२॥ 


भावाथः--विवाद्श्रस्त वस्तुको निर्विवाद्‌ करदेनाष्टी 
विदत्ता कहलाती दै, च्रतश्व प्रौद्‌ विद्धान्‌ जीवन्धर ने भी रो्नो के 
चृणं को एक साथ श्रषने देनो हार्थो से उपर फंक कर गुणमाला 
के चन्द्रोदय नामक चूं की उत्तमता, श्राये हए सुगन्धलोलुपी 
भ्रमसे द्वारा; युप्मंजरी की दासी के समक्त दी साधित करदरी। 
आ्ालिक्रतया दुष्टं वचृणंमन्यदवणंयत्‌ । 
न ह्यकालकृतं कम, काय निष्पादनक्षमम्‌ ।॥२३॥ 
छन्वयार्थू-- स = वहं जीबवन्धर, ग्रन्यत्‌ = दूसरे चूर्णकोः 
भ्राकालिकतया = समयाुकूल न होने से, इष्टम्‌ = निगु खं, भ्रवणंयत्‌ = 
सिद्ध करता हुमा ! तःति --हि = निश्चय से श्रकालङृतम्‌ = भ्रसमय में 
किया गथा, कमं = परिश्रम, कार्यनिष्पादनक्षमम्‌ = कार्यं को पूराक्तग्ने 
म सरथं, न भवति = नही हत्ता ।1२३॥ 
भावा्थः--जो कार्य समय देख कर न भ्या जाताद्ै 
उसक्रा खफन्न होना प्रायः श्रसम्भव ही हो जाता दै, तदयुसार 
जीचन्धर ने भी सुरमजरो के चूं को भ्रम्तोकेनवैव्नेसे 
निगेन्ध सातित कर, यह्‌ चृणं वसन्त छतु ऊ श्नु नदी है- 
वपां ऋतु दी श्रनुदरूल है. यइ दोष द्लला कर दृषित खारि 
कर दिखाया ।[२३॥ 
कुमारादथ ङुद्िन्यी, चुखा नत्वा च निगते. 


निर्विवादं वितन्वाना, स्तुत्याः केन न भूतले ॥२४॥ 
्न्वयार्थी-- भय = इसके वाद, कुटिन्यौ = दोनो दास्यां, 
त्वा = म्तुत्ति कर, च श्र र, नत्वा नमस्कार कर, कूमारात्‌ = जीव- 


चदुर्धो सम्वः [१४३) 


न्धर के पास से, निगंते = चली गई । नीतिः- हि रक्योकि, कायम्‌ = 
कायं कौ, निनिवादम्‌ = विव।द रहित, वितन्वाना. = करने चाचि, जना = 
मनुष्य, भूते = भूपण्डन्न पर्‌, केन = किसके द्वारा, न श्तुत्याः = स्तुति 
करने के योग्य, नही ह ? विन्तु, सर्वै. स्तुत्या = समीके द्वारा स्तवनीय दै 
भावार्थै.--विदाद्थ्रस्त कायं को निविवाद्‌ कर देने चात 
मनुप्य इस भूमण्डल पर सभी के द्वारा सस्छत किमे जत्ते दं} 
श्रतएव दोनों चरे के विपथ म उत्पन्न हुए विवाद के जच जीव- 
न्धरस्वामी ने परीत्ता कर दूर कर दिया तष चूण परीक्ता को 
यथाथे सममकर वे दोनों दासियां मी जीषन्धर की प्रशंसा 
करती हृ यनो श्र यनी स्वाभिनी के पास चली गड ॥२४॥ 
तचचापीत्सुरमञ्जयाः, दिरागस्येव कारणम्‌ । 
न त्रे रोचते न्याय-मीष्यादषितचेतते ।॥२५॥ 
न्यायो च = श्रौर, तत्‌ = ड्‌ निर्णय, सुरमञ्अर्या = 
सुग्मजञ्जरी कै, विरागस्य = वैराग्य का, एव्‌ = दी, कारणम्‌ = कारण, 
ध्रार्मत्‌ = हुप्रा 1 नति.--हि = व्यौकि, ईप्यादूपितचेत्तसे ~= र्षा से 
मरन न चित्त वि प्रणी के रिये, न्यायम्‌ = न्याययुक्तं वात, न 
रोचते = इचिकर नही माद्धम दोती ॥२५॥ 
मावा्थः-जिन प्राणियों के हृदय मे दामा जागृत 
रहता दह" छन्दं न्यायानुक्कूल वात मी प्रिय नदीं लगत्ती, तदनुसार 
जीवन्धर ने चं परीच्छ यद्यपि निष्पचरूप सेकीथी परन्तु 
हषा पुर्म॑जरी, उससे सहमत न शकर श्रपना पराजय जान 
परहेत ही उदास हो सह 1२५) 
भराथिंताप्यकृतस्नाना, ` सत्वरं सुरमञ्जरी 
न्यवतिंष्ट मदारोषा-दीर्ण्या हि खीसदचुद्धवा ॥२६॥ 
चछन्ययार्थो--पष्वात्‌, मुरमस्जरी-डुग्मञ्जरी, प्राथिता मनाई 
गई, प्रपि = मी, श्रङृतस्नानां = स्ननरहित, सती = होती हुई, महा- 


[१२२] कषत्नचृटामखौ न(तिकाव्ये 
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रोषात्‌ = विशय क्रोध से, सत्वरम्‌ = शीघ्र, न्यवतिष्ट = लौदः गई. 1 
चीत्तिः- हि = क्योकि, ईर्ष्या = मत्छयं, श्नीसमुद्धवा = श्नं न्ब 
उत्पन्न, एव न= ही (श्र्ि = है) 1 २६॥ 


भावा्थः--संसारमे खी ही ईषां की जननी है । श्रथात्‌ 
सवसे श्रधिक ष्या खियोंमे दी हृश्ना करती । प्रतएव गुण- 
मालाने नदी में स्नान करने कै लिये युरमंजरी से.वहुत कदं 
्माप्रह्‌ किया पर र्षाग्रस्त उखने उसकी एक न मानी श्चौर भ्रति- 
ज्ञाचुसार भिना स्नान श्ियि हो श्चपने घर को वापिख दीने लगी। 

जीवकादपरानेक्षे, पुरषानिति संविदा । 

कन्याग्रहमथ प्राप-न्न दि भेद्यं मनः लिया; २७] 

अन्वयार्थौ-- प्रय = इसके ग्रनन्तर, सुरमज्जयी, श्रहम्‌-म,जीव- 
कात्‌ = जीवन्वर्‌ से, श्रपरान्‌ = भिन्नपुरर्णो कोन ईक्षे = पत्तिरूपयेन 
देंगी, इति = इस प्रकारमसविदा = प्रतिना करके, कन्यागृदम्‌ = कन्यगृरं 
को,प्रापत्‌ = चरली गई । नीति --हि = वर्योकि, लिया. = च्री का, मन. 
= मन का विचार, मेय न = व्दलने के योग्य नही होता ।{२७॥1 ` 


भावार्थः-लोकमें खियों की हठ प्रसिद्ध है, उसका निचेध 
करना दुष्कर ही होता है, तदनुसार सुरमजरी भी भे जीवन्धर 
के सिवाय ्रन्य पुषा को देखूगी मी नदी" रेसी ्रटल भतिन्ना 
कर ह टपूवेक पने घर चली गई (२७॥ 


सख्यां तथेव यातायां, गुणमाला शुशोच ताम्‌ । 
न हनिषएट-संयोग-वियोगाभमच्न्त॒दम्‌ ॥२८। 


श्न्वयार्थी-च = भ्रौर, गुणमारा = गुणमाला, सख्याम्‌ = 
श्रपनी सखी सुरमंजरी के, तथा = विना स्नान कयि हुये, एव = दी, 
यातायाम्‌ = चके जाने परु तामू = उसके, हतु, ्चगोच = रंज करती 
इई 1 नौतिः--दि = क्योकि, श्रनिष्टेष्टसयोगवियोगामम्‌ = श्रप्रियवन्तु 


चतुथी लम्बः {१४५}. 
की प्राप्ति प्रर प्रियवस्तु के वियोग के समान, भ्रदन्वुदम्‌= दुःखदायकः, 
वस्तु = कोई दुसरी वस्तु, न भवत्ति-नही होती ॥२८॥ 


मावार्थः--इख ससार म श्निष्टसंयोग एवे इष्टवियोर 
दादि पीड्ाजनक शेते द । श्रत श्रपनी सखी के चकते जाने 
रूप इष्टवियोग से गुणमाला ने बहुत रंज किया ॥२८५ 
गन्धसिन्धुरतमे भीति-रासीदथ पुरौकसाम्‌ । 
विपदोऽपि हि तद्धीति-मृढानां हन्त बाधिका ॥२९॥ 
च्न्वयार्थौ--प्रय = इसके वाद, पुरौकसाम्‌ = पुस्वासियो के, 
गन्थसिन्षुरतः = मदोन्मत्त मघहस्ती से, भीतिः = मय प्रासीस्‌ = हुश्रा । 
नीति--हि = क्योकि, हन्त = खेद ई, यच कि, मूढानाम्‌ = मूर्खो के, 
विपदः विपत्ति से. श्रपि = भी, तद्धौतिः = विपति का मय, बाधिका, 
परतिशय दुखदायक, भवति == होता हे २६५ 
सावार्थः-- इसके पश्चात्‌ ाचाद्गार का एक मदोन्मत्त गन्ध- 
हस्ती पने स्थन से टकर मकार- भौर दतत श्नादि को चकना 
चुर करत हश्चा वहां श्राया । उये देखते ही नगर निवाधी भय- 
भद हो गये, क्योकि भले ही मलु््यां पर श्रापत्ति न श्र दो, 
पर उसके श्रा का डर हो उनके दोश उङ़ा देता दै ॥>६॥ 


परिजनस्त॒॒तं पयन्‌, गुणमालामथात्यजच्‌ । 

न हि सन्तीह जन्तूना-पमपाये सति वान्धवाः ॥३०॥ 

अन्वयार्थः प्रय उस मदोन्मत्त हायौ के प्रानने पर, छम्‌ 
उस हस्ती कौ, पर्यन्‌ = देखने वाले, परस्जिनः = युखमाला फे नौकर 
ष्वाकर प्रौर सम्बन्धी पुरूष, वु = तो, गृखमाताम्‌ णमा को, धत्य 
जत्‌ = छोड गये ! नीतिः--हि = क्योकि, इट इस लोक मे, भ्रपाये 
सति श्रपत्ति के श्राजाने पर, जन्तूनाम्‌<जीवों के, के = कोई, भपि = 
मी, बान्धवा. = सहायक, न सन्ति = नही टोते १।३०।। 





+~ 








{६४०} कत्रचूडामर्णौ नीतिकाव्वे 


सजन जीवन्धर ने भी मदोन्मत्त हाथी से चपने खतरे की लेशः 
माच्रभी पर्वाहन कर उसे श्पने हाय केकंडेसे तादित कर 
गुणमाला के पास से वातकी वात में दृटा दिया 11दध। 
रिवारोऽष्ययायासी-दरदपू्िंकया स्वयम्र्‌ 
स्वास्थ्ये हएपर्वाथि, कल्पयन्त्येव बन्धुताम्‌ ।1२३५॥ 
श्नन्वयार्थौ -- श्रय = इसके श्रनन्तर, परिवारः == कुटुम्बी जन 
रपि = मी, श्रहम्पूविक्रया ग परि श्राया; फ पहिले श्राया इस भ्रकार 
कयनपूर्वेक, ग्रयासीत्‌~=श्रा गये 1 नीतिः--क्योकि, स्वास्थ्ये सति = 
कुखलता के होनै पर, ग्ररप्टपूर्वाः = पहिले कमी चही देखे गये मनुष्यः 
रपि = मी, बन्धुताम्‌ = भिक्रता या रिस्तेदारी को, कल्पयन्ति = कते हैः 


पुनः= तो फिर, दृष्टानान्तु का वार्ता = सुपरिचित का कहन ही क्या दै ? 


मावार्थः--वन, जन श्रीर सुच से भरपूर होने परनो, 

जितके कमी दशेनदी नर्हीद्रषषटोदेमी स््रयं श्राकर नाता यः 
रत्नी जोडा करते है, किन्तु दरसके विपरीत, उन तीर्न के नहेने 
थर्‌ सगे मी पराये जैसा व्यवह्र करने लगते है, तदयुसार हाथी 
से धापत्तिश्चनि पर जो कुटुम्बी ्रादि जन गुणमाला को खतरे 
मेद्टोड्‌भागःग्येयेवेदी उसी श््ताहोने पर यैं पहिले चाया, 
म प्ले श्राया इत्यादिः कहते हए गुखमाला कपा श्रागये } 

श्रन्योऽन्यदशंनादासीद, कामः कन्याङ्कमास्योः । 

दःखस्यानन्तरं सौख्यं, ततो दुखं दि देिनाम्‌ ॥३६॥ 

श्रन्वयार्थौ-तदा = उस समय, श्रन्योऽन्यदर्यनाद्‌ = परास्पराव- 
लोकन से, कन्य-कुमास्यो = शुणमाना श्रौर जीवन्यर के, काम. यपर 
स्परख्ति, शरास टो गई 1. नति.--दि= क्योकि, देहनिम्‌ = 
पराखियो ॐ, दुवस्य = दुद के, रनन्तरम्‌ = वाद, सौस्यम्‌ = शण, च = 
पौर, उत॒ चम नृम वाद, दुस्वम्‌ = दुध्व (मवति होता टै) १३६ 





चनुर्था नम्व. [१४६] 
भागर्थः- हम्ती से रक्षा करते समय मर्स्पर मे एक दूसरे 
के देखने से गुणमाल श्रौर ीवन्धर के कामवासखना जागृत 
दोग । सोक दीष कि जीवों पर सुख शरीर टुख का चक सद 
मा करता दै, श्रतएव गुखमाला के भी पदे तो दायी के भय 
सेदुख पीठं भ्राणरका से सुख श्रौर फिर कामचिक्मर को 
उत्पत्ति सं दुःख हुश्रा ।३६॥ 
प्रशान्तस्वान्तसन्तापा, निक्नान्तं प्राप सा पुनः 1 
नो वेद्धिविकनीरीषो, रागाथिः केन शाम्यति ॥२७॥ 


श्मन्वयार्थौ ~ पुनः = फिर, सा = वह शरएमाला, श्रगान्तस्वान्त- 
सन्तापा सती = शात नही हुभ्र। दै हृदय का सताप जिसका केसी होती 
इई, निशान्तम्‌ = श्नपने मकान को, प्राप = चली गई । नीति.--हि = 
क्योकि, यदि, विवेकनीरसैष.= विवेकरूपी जल का सूद्‌, नो चेच्‌ = 
नही होवे, तहि तो, रागाग्नि. = रागरूपी श्रग्नि, केन = किसके दारा, 
शाम्यति = शान्त हौ सकती दै ? विन्तु, केनापि न = किसीके हारा नही 
भवार्थः--जिस प्रकार श्रग्नि, जलम्से हौ शान्तो सक्ती 
है, अन्य से नही, उसी प्रकार कामरूपी श्रग्नि भी विवेक से ही 
शान्त हो सकती ह । श्रत्तएव विवेक की हीनता के कारण गुण- 
माला मी कामविकार से खन्तप्त शेती इड ्ी श्रपने घर पर्ची ! 
क्रीडाश्ुकं च भ्रारैषीद्‌, सविषे स्वामिनः.पुनः । 
योम्यायोग्यविचारोऽयं, रागान्धानां ङतो भवेत्‌ ॥३८॥ 
्न्वयार्थो-- पुन. = पर्चाच, चा = वह युणएमाला, स्वामिन. = 
जीकन्धर स्वामी के, सविषे पाच मे, क्रीडाञ्चुकम्‌ = श्र पने मन वहलाव 
के लिये पाले हुये तोते को, प्रादैषीद= भर्ती हुई । नीति -हि = 
- क्योकि, भयम्‌ = यह्‌ प्रसि, योग्यायोग्यविचारः = श्रौचित्य भौर श्रनी- 


चित्य का विचार, रागान्षानाम्‌ = कामासक्वं जनो के, कृतः = कहा से, 
भवेच्‌ ~ हो सकता दै ।1३८॥ 


[५६] धमतरी पणन 


॥ [न 
५ भ न = र ~ ~+ ~ १ 1 द ~ श १ म शण त ~ 4 प क 


मादान टप भ्या समाप्य रन्द् द न्मु सृरर्मः 
दुमे पटु वाम नशरानारै हन कायन न थ सूभार पु 
पटने पर कोट नटाय रदी धिर मण्छमोाम प्रदं म अयमीष 
स्वर्यो पुन्य) श्रार नीद कतो नगयगमन( प म्नौ मनसं 
स्यन्‌ ९र श्रर्ती दो पनी श्यपर्न कमि षच कर रेफृयक्प्‌ 
टा गये ।1३०॥। 
शत्रा तां पृषतो धात्री, पोनिटस्याए्यायरदय्‌ | 
ट्यां मय्यतः षू, कन्येयं इन्यनामिनि १३६॥ 
पन्वया्या--मिन्तु, सावि = श्ट, पी = शप, भयः = 
यन गम्याम, पूर्वम्‌ =पत्मि, मि ताम्‌ मरे भारे उदि पृ, 
म्यम्‌, कन्या = पटक ठनप्म्‌ = म्र दाद, एति द्य प्रस्नः 
त्वावहटम्‌ = गृ दृगायनंमः चन) उमम = परर, नुजु म + 


र = ११ 
व) न्क्व ५५ 9 भ ४. 
1, पृष्टन. पि, कृत्वाप भ, भ्ह््पात = गट एनद्‌ 12१); 


[क 


भागाय.-चिन्तु फोट एर प्रोपङरिी धाय, भेर्‌ मरे 
पर चाह नोट परमेरेन्तेजी यद्स्न्यानमारीजा सकरम 
प्सा सच, वसणणसे टे षने पीट र दीष मः 7६१ 
समदटुःखलुगवा पक; बन्धत दत्र ऋन्यत्राः | 
ता एत कृतान्तस्य, दरन्दकासे पादूयरुतराः ।२२॥ 
श्रन्वयार्था--दि = पयोवि-, प्रव ~ श्त सोक म, सग्दु पमुनाः 
= इल श्रीर गुप मे समरय्टि रयाने वाद, वन्ध भित्र, सहायक या 
भाई, एव न= ही, वान्धवा, = ययाषं मिप, सहायक वा भार्‌, कच्यन्ते = 
कदे जति द, किन्तु, दन्दके = विपत्ति कै समय ॐ पराङ्‌. सुखाः 
कमन श्राने वकि, ते=के तीनो, छतान्तत्य = काल के, दूता; = दूत, 
एव = टौ (सन्ति = ई) ॥३२॥ 
९ ५ ह 
~ _ ~ भाव" --जो मनुष्य धन) सुष् श्रोर स्वास्य के होने प्र 
जसा प्रम त्यवष्षर क्रते उसी प्रकार दारिद्रय, श्रापत्ति यार 


चतुर्था लम्बः {१५९] 





रोगकेश्राने परममी प्रगर करे तो वे वास्तव सेंष्टी मित्र, खटा- 
यक या भाट कह्ने के पात्रः चन्ति जोदुःखादिमे णाम 
नदीं चते दं वे वास्तव मे बन्धु न्दी, किन्तु यमदूत ही ह । तद- 
'सुखार टु मे परित्याग फरने के आरण गुणमाला के ऊटम्बी 
आदि मी -उसकरे वस्तविक बन्धु नदीं थे, किन्तु धाय ही उत्तम 
भन्धु धी ।२२॥ 
यत्र क्वापि हि सन्त्ये, सन्तः सावगुणेदयाः । 
कचित्‌ किमपि सौजन्यं, नो चेरलोकः कुतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
परन्वयार्थौ--सर्वयुणोदय। ~= सखव क टितकारी युरो सहित, 
न्त. सन्जने, यत्र क्वचित्‌ = जदा कही पर, सन्ति एव होते ही रै । 
नीतिः--हि = क्योकि, क्वचित्‌ = कही पर, किमपि = कु मी, 
सौजन्यम्‌ = सज्जनता, नो चेतत्‌ = नही हौ, तहि = त्ये, लोकः = ससार 
की सत्ता, कुतः-कंसे, भवेच्‌ = हौ सकेगी ॥३१॥ 

„ भागश्रैः-परोपकरारी चौर उत्तमोत्तमशुएविशिष्ट ८९" 
सवत्र नो नदं मिलते पर कदी कदी होने ही ह । क्योकि यदि 
संसार मे सन्नता को गन्धदहीन रटे तो संसार का श्रस्तिस्व दी 
नृ रह्‌ सकेगा । ३३) 

स्वामी परिणितं वीक्ष्य, करिणं तं न्यवारयत । 
स्वापदं न हि पश्यन्ति, सन्तः पाराथ्यं तत्पराः ॥३४॥ 
श्मन्वसार्थौ--गराय्यंतत्य राः = परोपकार म तत्र, सन्त. = 
सज्जन पुरुष, स्वापदम्‌ = श्रपनी श्रापत्ति को, न परयन्ति = नही विचा- 
रते दै, ्रतएव, स्वामी = जीवन्धर स्वामोने, परिणतम्‌ = दातो से तिरा 
भहौर करने वाले, तम्‌ उस, करणम्‌ = दस्ती को, वीक्ष्य = देव कर, 
न्पवारयत््‌ = रोका 1 ३४। 
भावाथः--प्रयोपक्छारो सज्जन दूसरे ॐ हितार्थं पनी 
भायत्तिको भी परवाह नदीं करते. तदनुसार परोपकारी शौर 





[१९०] कषव्रेचूडमिणौ नीतिकानव्ये 


मावार्थः--कामजागति के वाद उस गुणमालाने घर पर्टुच 
कर अपने एक क्रीड़ाशुक द्वारा जीचन्यर के पास श्रपनादादिक 
संदेश भच ¦ ठीक मी है कि- कामासक्त जर्ना के स्ीचिच्य श्र 
शछ्मनौचिस्य का विचार नहीं रहता । श्चतएव वष्ट भी इस श्चनुचित 
कृत्य को करने के लिये जरा भी संङुचित नदीं इई \५६८ 
चाटु भायुङल््त कीरोऽपि, तं पश्यन्‌ सखेष्टसिद्धये । 
एताद्दीन लिङ्गन, परलोको हि साध्यते ॥३९।। - 
चन्वयार्थौ--कीरः = तोवा,श्रपि = सी, तम्‌ = उस जीवन्धर 
को, पद्यन्‌ = देखत हुश्रा, स्वेष्टसिद्धये = श्रपना मतलव सिद्ध कलने के 
लिये, चाद्धम्‌ = खुशामदी' की वाते, प्रायुक्त = करने लगा ) नोतिः-हि = 
क्योकि, एतादृशेन = एसे, लिङ्गन = कारणो से, पस्लोकः = अन्य 
मनुष्य, साध्यत्ते = वशीभूत किये जति ईह ॥२६॥ 
भावाथः--उस तोतेने भी जीवन्धर के पास परह कर 
श्रपना मतलब सिद्ध करने के लिये निम्नपरकार खुशासदी की चारे 
। क्योकि संसार मे खुञ्चामद की वार्तां से पना मतलव 
सिद्ध होने मेँ प्रायः श्रवश्य सदहायता मिलती ह । तएव तोते ने 
भी उसी का उपयोग करिया ।३६। 
विषयेषु समस्तेषु, काम सफलयन्‌ सदा । 
गुएमासां जगन्मान्यां, जीवयञ्जीवताचिरम्‌ ४० 
. ्न्वयार्थौ--यद्‌ = कि, समस्तेषु = सभी, निषयेपु == पच्ेन्धिय 
सम्बन्धी विषयो म, स्वस्य तस्यार्व = श्रपनी श्रौर उसकी, कामम्‌ = 
इच्छा को, सदा = हमेष्ा, चफलयन्‌-- सफल करते इए, त्वम्‌ = तुम 
जगन्मान्याम्‌ = जगत मै माचनीय, युरमालाम्‌ = गुणमाला कन्या की 


घौर भ्रपने गुण समूह की, जीवयन्‌ = रस्ता करते हुए, चिरम्‌ = वदुत 
-फाल तक, जीवताच्र्‌ = ओते रहो ।१४०॥ 





(~ 


चतुर्थो लम्बर १५१] 


अन ~+ ~ 








आवार्थः--उस तोते ने जीवन्धर से हा कि हे महापुरुष ! 
माप समस्त पिषयो मे च्रपनी श्रौर उसकी इच्छाश्रों को सफल 
करते हए जगन्मान्य गुरमाला कन्या शरीर पने गुणसमूह की 
रक्ञा श्रौर श्रपने नाम को सार्थक कमते हए चिरकाल जीरो ॥४०॥ 


इत्याशिषा कूमारोऽपि, तत्सन्देशाच पिप्रिये । 


इष्टस्थाने सती दृष्टि-स्तुटये दि विशेषतः ॥४१॥ 

च्रन्वया्थौ- कमारः = जीवन्धरकुमार, भ्रपि = भी, इति = 
पूर्वोक्त, श्रादिषाः = श्राशीर्वाद से, च = श्नौर, तत्सन्देखात्‌ = युणमाला 
के सदेश से, पिभ्रिये ~ प्नानन्दित हुए । नीतिः - हि = क्योकि, इष्टस्थाने 
= उपेजाऊ भूमि भँ (सवी = हुई उत्तम) वृष्टि" = वर्षा, विद्येषत. = 
विकतेष रत्ति से, तुष्टये = सतोष के लिये (भवति = होती टै )1\४१॥ 


आावार्थः- जिस प्रकार एक तो जमीन श्रच्छी उपजाङ 
हो श्रौर्‌ पिर उसो मे उत्तम, वपां हो जावे तव उ से होते वाले 
लाभ से छृषक् के श्नानन्द्‌ का पार नदीं रता, उसरी प्रकार स्वयं 
इच्छुक जोवन्धर भी तोते द्वारा उसका अपनी इच्छातुङूल संदेश 
शरीर व्यङ्ख वचन पाकर बहुच दी खुश हमा ॥४९॥। 

परतिसन्देशमप्येष, कीराय प्रत्यपादयत्‌ । - 


मेकषावन्तो वितन्वन्ति, न दयुपेक्षामपेक्िते ॥७२॥ 
श्नन्वया्थो--एषः = यह जीवन्धर, श्रपि = मी, कौरा्य = तोते 
डे लिये, प्रतिसदेशम्‌ = सदेश का प्त्युत्तर, , ्रत्यपादयच्‌ ~ देता हुप्ना १ 
नीति. हि = क्योकि, प्रावन्त = बुद्धिमान्‌ परप, श्रपक्षिते = चाही 
दुई, क्स्तुनि = यस्व के विषय मं, उपेक्षाम्‌ = उपेक्षा को, च वित्तन्वन्ति 
नदी करते दे ।\५२॥ 
सावार्थै-- वुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रपने दारा इच्छत्त वस्तु के 
विषय मे धयेक्तर नदीं किया करते ह अतएव जीचन्धर तेभी 





[१५५] क्षत्रचूडमणो नातिकान्ये 


~~ ~~ ~+ ~~~ ~~~ ~ 


सुतां विनयमाल्ाया, गुणएमालां यथाविपि 


दत्तां कवेरमित्रेण, परिणिन्येऽथ जीवकः ॥ ९७ 
अन्वयार्थो श्रय = इसके वाद, जीवकः = जीवन्वर ने, कूवेर- 
मित्रेण = कुवरमित्र क द्वारा, दत्ताम्‌ = दी हुई, विनयमालायाः = विनय 
माला की, सुताम्‌ = सुपुत्र, गुणमालाम्‌ = गुएमाना को, यथाविधि = 
शाच्रोक्तविधि के ्रनुसार, परिखिन्ये = व्याहा ॥४७॥ 
भावाथेः--तत्पश्वात्‌ जी चन्धर ने छुवेरदत्त (पिता) द्वारा 
प्रदत्त विनयमाला (मवा) की सुपुत्र ग्माला के साथ श्रार्पो- 
विधि से विवाह किया ।४७]] 4६ 


~ ~ १ ~~~ 





॥ इति चतुर्थो लम्बः समाप्तः ॥ 





थ पञ्चमो लम्बः 


श्रथ व्यृढामिमां मेने, स इमारोऽतिदुलभाम्‌ । 


प्यत्र न हिं ल्यं स्यात्‌, प्रायः स्नेहस्य कारण ॥१॥ 
, श्नन्वयार्थौ--प्रय = सके वाद, स उस, कुमारः = जीवन्धर 
कूमार ने, व्यूढाम्‌ = व्याही हुई, इमाम्‌ = इस गुणमाला चरी को, 
श्रलंमाम्‌ = व्री कठिनाई से प्राप्त, मेने = माना । नीति.--हि=.. 
क्योकि, लब्धम्‌ = प्राप्त (वस्तु) प्राय = वहुधा, स्नेदस्य = स्नेह का, 
कारणम्‌ = कारण, स्यात्‌. होती दै 1 १॥ 
भावाथैः--जो वस्तु कठिना से प्राप्न की जाती है, उख 
पर मनुष्य का प्रायः प्रधिकप्रेमद्ोदही जाता है, यदी कारण 
है खि जोवन्धर कमारने भी मदोन्मत्त हस्ती कासामनाकर 
बहुत परिश्रम श्रौर खत्ररे से गुणमाला को पाया था, इसलिये 
उनको भी उस पर वहत श्रास्था (प्रीति) हरे ॥१॥ 
नादत्त कवलं दन्ती, स्वामिकुणडत्ततादितः । 
न हि सोदव्यतां याति, तिरा वा तिरस्िया ॥२॥ 
अन्वयार्थौ--स्वामिकृण्डलताडितः = जीवन्धरे स्वाभी के दारा 
ग्रपने कदे से श्रादत, दन्ती = हाथी, कवलम्‌ = अस को,श्रपि=मी, 
न भ्रादत्त = प्रहस नही करता हृभा । नीति -हि =-्योकि, तिरस्फि- 
या = भ्रपमान, तिरख्चाम्‌ = तिर्यंन्चों के, वा = भी, सोढन्यताम्‌ = 
सह्य पने को, त याति = प्राप्त नही होता 11२॥ 
`  भावाथः--जीवन्धर स्वामी ने काष्ठाज्गार ॐ जिस 
 . अशनिवेग नामक हाथी को पने कंडे से श्राहत किया था, 
.खंसनेः उस प्रहार से ्रपना श्चपमान सममः कर महावत के दाय 
<=. टे जने पर भी सुस्वादु भोजन भीत्याण 











[१५२ क्षत्रचूडामरणौ नीतिकान्के 
खेच्ित गुणमाला के विपय मेँ लापरकाही नं कर उसी तोके 
द्वारा उसके श्रनुद्कूल परव्युत्तर भेज दरिया ४२ 
य॒मुदे गुणमालापि, दृष्ट्वा पत्रेण पत्रिएम्‌ । 
स्वस्येव सफलो यत्नः, प्रीतये हि विरेषतः ॥(४२॥ 
न्वयार्थौ-- शएमाला = गुएमाला, अ्रपि = भी; पत्रिणाम्‌ = 
तोते को, पत्रेण सह = पत्र के साय, दष्ट्वा = देखकर, सुसद = प्रसर 
इदं । नौत्तिः--हि = क्योकि, स्वस्य = श्रपना, एद = ही, यल. = यत्न. 
सफलः सन्‌ = सफल हता हुश्रा, विक्ञेषतः = विद्धेषषूप से, प्रीतये = 
शीति के लिये, भवेति = होता दै 1४३४1 


मावा्थः--जव दूसरे के दारा कराये गये भी कायंके 
सफल होने पर मनुष्यो को बहुत खुशी दोत्ी है तव प्छ श्चप्ने 
श्राप कायंकर सफलता पाने पर खत्पन्न हुई भ्रसन्नता का तो कहना 
टी च्या है ? वदुखार तोते को पत्नसद्दित वापिस श्राया देख श्रपन 
यल को सफल सम गुणमाला भी मन मे फूलो नदीं खम 


पितरावेतदाक्स्य, युञदाते भशं पुनः { 
दुभा हि वशे लोके, योग्यो भाग्यसमन्वितः 1४२) 


छन्वया्थौ--युनः = पस्चात्‌, पित सै = गुरामाला के माता 
पिता, एतद = इघ पूर्वोक्त समाचार को, आराकण्यं = सुनकर, भृशम्‌ = 
प्रत्यन्त, सुमुदाते = प्रसन्न हुए 1 नीति~-हि = क्योकि, लोके = सतार 
भ, भारयसमन्वितः = भाग्यदाली, योग्यः = मुणवान्‌ उत्तम, वर. = वरः 
दुलभः = दुष्प्राप्य {भवति होता दै) ॥४४॥ 


भायाथः- लोक मे भाग्यशाली, कलाङ्शल शौर व्यव 
हारनिपुण वर का मिलना वहत कठिन होता है ! शअ्रतणएव अनाः 
यास ददी सुयोन्य ओर भाग्यशाली वर की भाप्ति जान गुणमाला 
के माता पिता भी चहुत प्रसन्न हुए 1४४॥। 


चतुर्थो लम्बः [१५३] 
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श्रथाघुष्यायणौ कोचि-्रीती गन्धोत्करान्तिकम्‌ । 

न हि नीचमनोषत्ति-रेकरूपा स्थिरा भवेत्‌ ॥४५॥ 

्रन्वया्थौँ प्रय = इसके व।द, प्रसुष्यायणौ = कुलीन, 
कीविन्‌ = कोर दो मनुष्य, मन्ोत्कटान्तिकभ्‌ = गन्धोत्कट के समीप को, 
नीतौ = प्राप्त हुये 1 नौति --हिं = क्योकि, नौचमनोवृत्तिः = नोच 
पुरुषो के मन की प्रवृत्ति, एकरूपा = एक सदृश, च = श्रौर, स्थिरा = 
स्िर,न भवेत्‌ = नही होती ॥(४५॥ 


भावाथः--इसके वाद्‌ जीवन्धर के प्रतिपक्ती किन्दींदो 
भविष्ठित पुरुषो ने गुणमाला श्चौर जीवन्धर के प्रेम को श्रनुचित 
कृत्य कृदते हुए गन्धोत्कट से उनकी चुगली की, क््योरि नौचजनों 
की मनोवृत्ति सदा एकसी शरीर टल नटीं रहती--वे किसी न 
किसी साचे भूठे ठेव को देख चृगलखोरी करने भे ही मस्त रते 
्। तवनुसार उन दोनों ने भी यह छुङृत्य करते सकोच नदी †कया। 
अचुमेने तयो घौक्य', श्रुत्वा गन्धोत्कटोऽपि सः। 
श्रदोपोपदतोऽप्यथः, परोक्त्या मेव दृष्यते ॥४६॥। 
छन्वयार्थो-- किन्तु, स. = वह्‌, गन्धो्तट. = गन्धोक्तट.श्रपि = 
भी, तयोः = उन दोनो शुगलखोरो के, वाक्यम्‌ = वचन को, श्रुत्वा = 
खन कर, स्वय, श्रदुमेने = भ्रद्ुमति देता हुग्रा 1 नीविः-हि = क्योकि, 
ध्रदोपोपहतः = निदेषि, र्थ. = पदां, परोक्त्या = दूसरे के कटने से, 
एव = ह, न दृष्यते = दूषित नदी होता ।४६॥ 
मवार्थः--स्वयं निर्दोष पदार्थं किसी के कहने मा से 
सदोष नदीं हो सक्ता । श्रतग्व समभदार गन्धोत्कट ने भी 
जीवन्धर की योग्यता श्रौर विश्वासपात्रता का विचार कर उनकी 
चुगली को नि.सारता जान यह्‌ सम्बन्ध च्छा दही है इत्यादिः 
कष्‌ कर ~ `` ` गर्‌ श्रपनी अनुमत्ति ही प्रगट की ।४६॥ 
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द्विया । ठीकद्टीहै, स्यकि सदुष्यो के समान पशु भी श्रपना 
्रपमान नद्यं सदन कर सक्ते, इसी प्रकार हष्थी के भौ 
श्रपमान सहन नदी हुश्रा ॥२॥ 

काष्ठाङ्गारस्तदाकणएय , चुकोप स्वामिने भृशम्‌ । 

सपिष्यातेन सक्ताचि~-ष्दविंः सुतरां भवेत्‌ ॥३॥ 

्रन्वयार्थौ--काष्ठाङ्कारःन्हाथी का स्वामी काष्ठाङ्कार, तव~ 

उस समाचार को, ग्राकष्वं = सुनकर, स्वामिने = जीवन्धर स्वामी के 
लिथे, भृशम्‌ == प्रत्यन्त, चुकोप = कोधित हमरा । नीतिः--हि = यकि, 
सपिष्पतेनं = घृत के डालने से, सप्ताचिः = श्रग्नि, सुतराम्‌ = भत्यन्तः 
उदचिः = उष्वंज्वाला वाली, भवेद्‌ = हो जाती है 11२॥ 


भावाथंः-जैसे घौ डालने से श्रग्नि की ऽ्वाला श्रथिक 
बदुजातीरैः वैसे दी काष्ठाह्नार भी श्रोलिखितव कारणो से 
जीवन्धर पर नाराज तो पहिले दी था, श्रौर जिश्र समय 
उनके हारा किये गये श्रपने हाथी क श्रपमानका भी समाचार 
उसने सुना, उस खमय वह्‌ उनपर श्रौर भी जल भून गया ॥४॥ 


सङ्गादनङ्गमालाया, विजयाच वनौकसाम्‌ 1 ' 


वीणाविजयतव्रास्य, कोपाः स्यापितो हदि ॥गा. 
अन्वयार्थौ--प्रनङ्ृमावायाः = भ्ननगमाला क, सहाव = ग्याहने 
से, यनौकसाम्‌ = भीलो के, विजयात्‌ = जीतने से, च = श्रौर, वीणा 
बिजयत. = वीणा मँ विजय पाने से, शरस्य = दस काष्ठाङ्कारके, 
इदि = हदय म ( जीवन्धरं प्रहि = जीवन्धर के भ्रति } कोपाग्निः 
क्रीधकूपी श्रग्नि, स्यापितिः = स्थित ( श्रासीच्‌ = थी } ॥४॥ 
भावायेः--१-चपना श्ननाद्र करने वाली श्रनङ्गमाला 
नामक किसी सुन्दर युवती के खाय विवाह रने, र-राजकीय 
म्र्टती सेना को पालित करने वाले भीर्लो के जीतने श्री 








पञ्चमो लम्बः [१५५७] 








३-श्पने हार जने पर भो शुणमालाके खाय वीणा में 
विजय पनि के कारण जीवन्धर सं र्ठद्भार पदति संदी 
चिढा हृद्या था छा 

गुणाधिक्यं च जीवाना-माधेरेव {ह कारणम्‌ । 


नीचत्वं नाम दन्य स्या-दस्ति चेद्‌ गुणरागिता ॥५॥ - 
अन्वयार्थौ--जीवानाम्‌ = प्रारियो कौ, युणाधिक्यम्‌ -=शुणौ 
की प्रधिकता, च = मी (श्रन्येषाम्‌ = श्रौरो के) भ्राधे, = मानसिक दुःख 
का, कारणम्‌ = कारण , एव = ही (भवति = होती है) नीतिः-हि= 
क्योकि, चेत्‌ = यदि, युणरागिता = गणग्राहकता, भ्रस्ति = हो, 
्ताहि = तो) नीचत्व नम = नीचता (प्रपि =भी) किम्‌ = कौनः 
स्यात्‌ = रहे ।५॥ 
भावा्थः--अ्न्य गुणी जनों क श्रनुपम रुणो को नोच 
मनुष्य सहन नहीं कर सकता, इसी कारण नीच काष्ठाह्नार भी 
जीवन्धर स्वामी के उत्कर्षं को सहन नहीं कर सका श्रौर उसने 
निम्नप्रकार सोचता प्रगट कर दिखाई ।५। 
उपकारो 5 पि नीचाना-मपकाराय ङल्यते । 
विषस्य + 
पन्नगेन पयः पीतं, व हि वधनम्‌ ॥६॥ . 
छअन्वयार्थौ--उपकार = उपकार, मपि = भौ, नीचनाम्‌ = 
मीच अनो के, भ्रपकाराय = श्रहित क लिये, कल्पते = माना जाता टहै। 
नीति --हि = क्योकि, पन्नगेन = सप के द्वारा, पीतम्‌ = पिया गया, 
पय. = दूध, विषस्य = विष का, वधंनभ्‌--वढने वाला, एवन्ही 
(मदति = होता है) 11६॥ 
भावाथ जिस प्रकार सपेशको दघ पिलाने से उसफ़ 
विषकीदही बृद्धि दीती है, उसी एकार नीचजन उपद्र को 
भो श्रप्रकार मानतेद्ुं । तदनुसार जीवन्धर के गुरु-की धाज्ञा 
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को मान प्राणरक्ता रादि कर काष्टाद्वार का महान उपकार शिया 
था, किन्तु उस मीच ने उसे युलते जया भीदेरन शीता 

दस्तग्रां ग्रहीतुं सः, मारं धरःदिणोह्‌ वलम्‌ । 

$ कोपाथि न > ¢ 
मुढानां इन्त -रस्यानेऽपि दिं वधते ॥७) 
छन्वयार्थौ--स. = उस काष्ठाङ्कार ने, कुमारम्‌ = जोवन्वरकुमार 

को, हस्तग्राहम्‌ = हाथ पकड़ कर, ्रहीतुम्‌ = पकड लाने को, वलम्‌ = 
सेना, प्राहिणोत भेज दी । नीत्तिः-हि = क्योकि, मूढानाम्‌ = 
मूखं परुषो को, कोपाग्ति. = क्रोषरूपी श्र ग्नि, म्रस्याने ~ ्रायोग्य स्थानं 
म, श्रपि = मी, वधते = वठती दै ॥७॥ 


भावार्थ --उख कष्ठङ्गार ने जीवन्धर छो हाथ पकड 
कर लाने के लिये श्रषनी सेना मेज दी ¦ रीक्‌ हीहै, स्योकि 
मूखेजर्ना के किस पर क्रोध करना चाहिये ओर किष पर नर्द 
पेसा विचार ही नदीं होता, तदज॒सार मूखं काष्टद्वार ने मी महा 
पुष जीदन्धरके साथ ठेसी नीचता करना अनुचित न सममा । 
कुमारावसथं पात्‌, तत्सेन्यं॑पयैवारयत्‌ । 
मृगाः किं नाम कुवन्ति, मृगेन्द्र परितः स्थिताः ॥८॥}. 
अन्व यार्थो--पदचात्‌ = इसके वाद, तत्तैन्यम्‌ = उस काष्ठाङ्गार 
छी सेना नै, कुमारावसयम्‌ = जीवन्धरकुमार के निवास स्यान को, 
पयंवार्यत्‌ = वेर लिया । नीति --हि = क्योकि, मृगेन्द्र परित्त = चि्हके 
चारो तरफ, स्थिताः रहने वे ( श्रपि-=मी ) मृगाः = हरिणि, कि 
नाम = क्या, कु्वेन्ति = कर सकते दँ । (अपितु किमपिन) 1 
भावाथंः--काप्ह्भार की सेना ने जाकर जीवन्धर स्वमी 
के मकान को चेर लिया, किन्तु जि प्रकार सिष्टको घेर लेने 
वति वहत मी हरिण उसा जरा' भी बिगाड़ नदीं कर सकते 
उसी प्रकार वह सेना उनका जरा भी विगाड़ नहीं कर सकी 1111 
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भारेभे स॒ इमारोऽपि, र्तुं रोषतशमूम्‌ । 
तच््वज्ञानजलं नौ चेत्‌ ,कोधाग्निः केन शाम्यति ॥९॥ 
छअन्वया्थौँ-- स = वह, कुमारः = जीवन्धर कुमार, श्रपि भी 
रोपत = क्रोध से, चमूम्‌ सेना को, प्रहत म्‌ = मारने को, प्रारेभे = 
त्रारम्भ कर्ता हृुश्रा ) नीति -हि = क्योकि, चेत्‌. = यदि, तत्त्वज्ञान- 
जलम्‌ = तत्त्वज्ञानरूपी जल, नो स्यात्‌ = नही हो, तहि = तो, क्रोघाग्नि 
= क्रोधरूपी श्रग्नि, केन = किसके द्वारा, श्चाम्यत्ि =श्ान्त कौ जा 
सकती रै ॥६॥ 
भावार्थ. वे जीचन्धरकरुमार भी क्रोध समे माकर 
कठज्नार की सेना को भूशय्या पर सुलने की तयारी करने 
लगे । ठीक दहीदहै, क्योंशि-जेसे जल के निना अग्नि नदीं वकार 
जा सक्ती, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान के विना क्रोध भी शान्त 
नदीं किया जा सकता, शतण्व क्रष्ठाद्नार को नीचताकोदेख 
कर जोवन्धर की भी,चुद्धि चकरा गई, जिससे वे भी श्रपते क्रोध 
केवेगको नहीं रोक सङके श्रौर गृद्ध की तयारी करने लगे ॥६॥ 
नयरौसीत्तस्य सन्नाट-मथ गन्धोत्कटः शनेः । 
 ्रलङ्ध्यं दि पितु काक्य-मपत्येः पथ्यकाक्षिभिः ॥१०।], 
न्व यार्थ प्रथ = इसके वाद, गन्धो्तटः = गन्धोत्कट सेठ ने, 
तस्य = उस जीवन्धर की, सन्नाहम्‌ = उस युदविषयिक तैयार को, 
शनेः = शान्तिपुवं, न्यरीसीत्‌ = गेक दिया 1 नीति --हिं = क्योकि, 
पय्यकाक्षिभि. = भ्रपने हित के च्छुक, श्रपत्य॑ः = सतन केद्वारा, 
पितु. = श्रपने पिता का, वाक्यम्‌ = वचन, भरल ध्यम्‌ = उल्लधन करने 
के श्रयोग्य होता दै ।१०॥ 
भावार्थः जीवन्धर स्वामी की युद्ध-विषियक तैयारी. 
उनके पिता गन्धो्कट ने सममा वुकाकर रोकदी, तबवेभी 
शन्त हो गये } ठीक हो है" क्योकि-घात्म-दितैषी सुपुत्र अपने 


# 
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पिता की श्राङ्ञाका उद्लंघन नहीं श्रते, तदुसार जीवन्वर्ने 
भीश्सनियमका पालन किया 1,१०॥ 
पश्वादूबद्धमयुं पश्वा-दसौ गन्धोत्कटः शनैः 1 
न हि वारयितुं श्रयं, पोरूपेण पुराङ़ृतम्‌ ।॥ ११॥ 
छन्वयार्थौ- प्रश्चात्‌ = इसके वाद, श्रसौ = यह, गन्वौत्कटः= 
गन्धोत्कट, श्रसुम्‌ = इय जीवन्धर को, पदचादुवद्धम्‌ = पीले कीश्रोर 
सुर्कवद, व्यधात्‌ = करता दभ्रा । नीति---हि = क्योकि, पुराकृतम्‌ = 
एरवङृत दुष्कर्म, पौदपेण = पुरषायं से, वारयितुम्‌ = नाश्च करने के 
लिये, न शक्यम्‌ = समयं नही होता 1११ 
भावाथः--युद्ध रोकने के वाद्‌ गन्धोत्कट मे जीन्धर के 
शर्थो को पीडे से बाध (मुश्कबद्ध) कर उन्दं काठाद्वारक्ी सेना 
को सोप दिया । ठीक ही है, क्योकि पूवे जन्मे किये हए दुप्कमं 
का फ़ल भोगना ही पड़ता दे, तदनुसार जीवन्धर को भी पूव- 
छत पापकम का फल चखना ही पड़ा {1 ११॥ 
दृष्ट्वापि तं तथाभूतं, हन्तमाद स दुमतिः। 
सतां हि प्रता शान्त्य, खलानां दपंकार्णम_ ॥१२॥ 
छ्न्वयार्थो--दुमंत्तिः = दुष्ट, सः उस (काष्ठंगार) ने, तम्‌ = 
उस ्जवन्धर को, तथाभूतम्‌ उ श्रकार सुरक्वद्, दृष्ट्‌वा = देखकर, 
प्रपि = भी, हन्तुम्‌ = मारने को, श्राह = श्राज्ञा दी) नीतिः--हि= 
षयो कि, सतःम्‌ = सज्जनो के, शान्त्य = शान्ति के लिये ( मवित्रौ = 
होने वालो ) प्रह्वता = नच्रत्ता, खलानामर = दृष्टो के, दपंकारण॒म्‌ = 
घमंड का कारण (एव = ही, भवति=होती है) ॥ १२॥ 
भवाथे---गन्ोरश्ट ने तौ जीवन्धर को का्द्धारके 
पास श्रपने श्चाप पर्वाकर राजाज्ञा का लन श्रौर नग्रताद्ी 
भ्रदशिीच की, चिन्तु उख दु्टने जीचन्धर को वधा हृश्रा देख गवे से 
उन्मत्त दोकर उसे मारने मी द्द श्राज्ञादी । ठटीकष्टीहै, स्योकि 
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सल्नन तो नम्रता के लिये सुक जाया कर्तेद, किन्तु दृष्ट लोग 
उत्से शौर श्मधिक घमंड मँ आ जाते ह । वद्युसार दुष्ट काष्ठा- 
द्वार के समन्तं भी गन्धोत्कट की नम्रता का विपरीत फत्त हुश्रा | 

काष्ठाङ्कारं कुमारोऽयं, गुरूवाक्येन नावधीत्‌ । 

वियोगे क [4 ¢ 

न दि प्राणव्रियोगेऽपि, प्राने लंङ्च्यं गुरो कचः ॥१३॥ 

अन्वयार्थौ-- प्रयम्‌ = यह, कुमार = जोवन्वर, ए्वाक्येव = 
सं की भ्राज्ञा से(एव = ही ) काण्ठाक्गारम्‌ = काष्ठाङ्नार को, न श्रवधीत्‌ = 
नहीं मारता हुग्रा । नीत्तिः-- हि क्योकि, प्राने =वुद्धिमानो के द्वारा, 
भाणवियोमे = जन निकलने का प्रवसरश्रने पर, श्रपिनमी, युरो = 
पुर कौ, वचः न श्राक्षा, न लह ध्यम्‌ = लघनीय्‌ नही होती ।१२॥ 


माचा्थ.-- यद्यपि जीवन्धर चाहते तो उस हालत म भी 
काष्ठह्वार को एन से उड़ा देते, किन्तु इनके गुरु ने एक्‌ वषं 
तक काषठह्गार को न मारने की प्रतिज्ञा ( द्वितीय लम्वमें) करा 
दी थो, इसलिये ही उन्दः शंव रना पडा 1 ठीक दीदे, 
क्णोकि सुशीज शिष्य श्रपती जान पर मी क्योंन बन प्रावि, 
िन्तु गुरु की श्वाज्ञा का उञ्॑धन कमी नदीं रते ! फिर सुयोग्य 
जीषन्धर्‌ श्रपने गुरुकी याज्ञाका उद्लंषन केसे कर सकते थे ! 

यलेण तरक्षणे स्वामी, स्वृतेनादायि इत्यवित्‌ । 

सचेतनः कथं सु स्या-द्ङवंन्पत्युपक्रियाम्‌ ॥ १९1. 

श्रन्वयार्थौ- तत्सखे = उसी समय, स्मृतेन = स्मरण स्यि 
पये, यक्षे = भूतपूव कुत्ते के जीव भदन यक्ष के दास, कृत्यवित्‌ = 
कायंङ्शल, स्वामी = जीवन्धर स्वामी, श्रादायि=ग्रदस्य कद दिये 
गये । नी्ि--हि = क्योकि, भर्युपक्तियाम्‌ = पर्युपकार कौ, भ्रकुरवन्‌ = 
नहीं करने वाला, { जन. प्राणो ) सचेतनः = सजीय, कमम्‌ कसे, 
स्यात्त. कटला सकृत्ता है 1 १४) 


~^ ~ 
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भावाथैः--मृल्युदण्ड की अला पाने पर जीवन्धरने 
श्रपने हारा उपरत भूतपृब्े कत्ते क जीवे यर्ते सुदशनका 
स्भरण किया, तश्रनुसार वह भी उसी समय श्राकर भरी सभा 
मेसेखन्दंख्ठा ले गया 1 ठीकद्रीद्ै, क्योकि उपकारौका 
प्रलयुपकार न करने पर प्राणी को सचेतन कदलाने कां श्रधिकार 
नहो । प्रकृत मे विवेकी यकतेन्द्र ने भी पने उपकारी जीवन्धर 
का भ्रतयुपकार कर श्रपनी सवेतना क्रा परिचय दिया ॥१४॥ 
श्रतिमात्रश्चा लोकः, पुनरेवमचिन्तयत्‌ । 
गुण्नो लोक इत्येषा, किम्वदन्ती टि सू्रतम्‌ ।॥ १५); 
` श्रन्वयार्थौ-- पुन = फिर, लोक. = जन समुदाय, च्रतिमान्न- 
छचा =श्रतिशय रंज मे, एवम्‌ =श्रग्निमरीति से, श्रचिन्तयत्‌ == विचार 
- करने लगा ! नीति.~-हि- क्योकि, लोक = मचुभ्य, गुणज्ञ गणो 
का जाननेवाला (मवति = होता दै) इति = इस प्रकार, एषा = यद 
किम्बदन्ती = कहावत. सूनृतम्‌ ~ सत्य (श्रस्ति = है) ॥१५॥ 
भावाथः--जीवन्धर के मृ्युदण्ड का समाचार नते 
ही शोकसागर मे निमग्न हुई जनता निम्नश्रकार विचार करने 
लमी ! ठीक ष्टी है, क्योकि जनता गर्णे ऋ श्चाठर करती है'इस 
कहावत्त के श्रनुसार उस मय गुणग्राही जनरथुदाय का गुणी 
उस जी बन्धरकी इसविशाल श्रापत्तिमे दु.खित होना उवितही था । 
श्रतिलोकमिदं शाव्ध, काष्ठाङ्कारस्य दुम॑तेः । 


एतावदेव कि शाव्य» स्वामिदरोष्शदविभ्यतः ॥१६॥ 

चअन्वया्थौ--र्मते. = दुष्टघुद्धि, काष्ठा्ञारस्य ~ काष्ठाङ्गार कौ, 
श्दम्‌ = यह, शाट्यम्‌ = दुष्टता, पतिलोकम्‌ = लोकातीत,जातम्‌ = हग 
(भ्रयवा) स्वामिद्रोदात्‌ = श्रषने स्वामी के माप द्रौह से, श्रविभ्यतः= 
नही डरने चाके काप्ठाङार फी, एतावत्‌ = इतनी, एव = दी, श्यम्‌ = 
इष्टता, किम्‌ = क्या (ग्रधिकम्‌ = प्रधिक, श्रस्ति~=टै) ? ॥१६॥ 
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भावाथ --जनना विचार करती है कि निरपराध जीवन्धर 
कोमारने की श्ाज्ञा देकर दृष्ट कठद्गारने जैसी दुताद्रीदैः 
वैसी दुष्टता इस भूमण्डल पर श्रौर किसी ने कभी नष्टौ की। 
ठीक ही ड, क्योकि जवः“्यह नीच, श्रपने लिये राज्य देने वालि 
उन परमोपक्रारक सत्यन्धर महाराज के साथ भी श्नन्याय करते 
मीं लजाया था, तो फिर उन सुपुत्र के साथ इतना जन्याय 
करना इसे लिये कोर विचित्र वात नदीं थी ॥१६। 
समवरयंपि दुद्र त्ति - रासीदणएक - भूपवत्‌ । 
न ह्यसारतया हन्त, सोऽपि गरहणाति दुजं नान्‌ ॥१७॥ 
-न्वया्थौ--हन्त खेद है ( यत्‌ = कि ) समवर्ती = समान 
चवि करने वाला यमराज, श्रपि = भी, परकभुपवत = निकृष्ट राजा 
की तरट्‌, दुवृ त्ति = पक्षपाती, श्रासीत््‌ = होगया। हि = क्योकि, 
प्रसारतया = साररहित दोन से, सः = वह, यमज, श्रपिन्मी, 
दुजनन्‌ = दृष्टौ को, न गृह्भयाति = प्रण नदी करता ॥ १५॥ 
भावार्थः--जनखपरुद्ाय विचार करता है कि देखो 
समवर्ती ( सज्नन शौर 'दुर्जन के साय समान व्यवक्षरशील 
प्राणघातक ) यमराज की भी श्रव केसी विपरीत दशा हो गह 
हे, किं कह भी इस पमय कछठाद्भार जैसे दुष्ट उ्यक्ति फो निस्सार 
समकर प्रह नदीं कररहादहि । तत्पये यदह दहै किं ठेसे 
न्यायी दुष्पुरुष के गर्हित जीवन ङी अपेत्ता मरण दही भ्रच्छा है। 


वारित इव क्षीरं, सारं ग्रहृणति सञ्जनः। > 
यथाशृतं यथारुचं, शोच्यांनां दि इति मंता ।१८॥ 


, न्वयार्थौ--मज्जन. = सज्जन पुरुष,वारि = जल ( मि्चितम्‌ = 
मिले हु ) क्षीरम्‌ दूष को, हसः इव = हस के समान, सारम्‌ = 
सार भाच को, गृह्भाति = ग्रहण कर्ता है, किन्तु, श्षोच्यानाम्‌ = दुर्जनो 
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भआआबाथः-जीवन्धर ऊुषार के प्राणदण्ड के समाचार 
को सुनकर उनकी माता सुनन्दा शरोर पिता गन्धोत्कट यद्यपि 
पाणपरित्याग क्रिये धिना न र्ते; किन्तु एक समय चया के 
निमित्त श्रपने यहां रयि हुए किसी महर्षि नेजो भविष्यमे 
जीबन्धर की उन्नतिसूचक वचन कहै थे; उनकी याद्‌ छर उस 
_ समय न्ह धैय ही धारण किया। टोकदी है, क्योकि दिगम्बर 
जैन युनिराज का वचन भ्ठ कभी नदी हो सकता, अतएव उस 
पर्‌ उनका विश्वास करना उचित दी था।।र२र 
स्वामिनो न विषादो वा, प्रसादो वा तदाऽभवद्‌। 
किन्तु पू्व॑तं कमं, भोक्तव्यमिति मानसम्‌ ॥२३॥ 
न्वयार्थौ-त्दा = उस समय, क्वामिन. = जीवन्धर स्वामी 
के, विषाद = खेद, वा = भ्रयवा प्रसादः = हषं, न अभवद्‌ = नहीं 
इभा 1 किन्तु, पूवकृतम्‌ = पहि किया हुश्रा, कमं = कमं, भोक्तव्यम्‌ = 


भोगना ही पडता है, इत्ति = स प्रकार, मानसम्‌ = मन मेँ विचार 
श्रमवच्‌ = हुग्रा ।२३।1 


भावाथ.--जींवन्धर स्वामी ने काषठाङ्गार के घ्रा म॒ल्यु- 
दण्ड की श्चाज्ञा पाते पर भी सेद्‌ नहीं किया था शौर यनन्द्र के 
दण छुडयि जने पर हषे भी नदीं माना । सन्तु उस्र समय 
उन्द्नि यदी विचार श्रिया छि पचेत शुभाशुभ कमं का फल 
प्राणी को ्चवश्य भोगना पड़ता है । अतएव कर्मो के शुभाशचभ 
फल मे मेरा हषं या विषाद्‌ करना निःसार (व्यर्थ) ही दै ।२३॥ 
- श्रथ चन्द्रोदयाष्ान-पवंतस्थं स्वमन्दिरम्‌ 

- यष्नन्द्रः स्व्रामिनं नीत्वा, कृतवानमिषेचनम्‌ ॥२७॥। 
अन्वयार्थो--प्रय = इसके वाद, यकषद: = यक्षे, स्वामिनम्‌ = 
जवन्धर स्वामी को, चन्द्रोदयाह्धानपवंतस्यम्‌ = चन्द्रोदयनामक पदंत 
पर स्थित, स्वमन्दिरम्‌ = भ्रपने निवास स्यान को ( द्विकर्मकत्वाव्‌ 


पञ्चमो वस्वः [१६७] 
द्वितीया), नीत्वा = के जाकर, प्रभिपेचनम्‌ = श्रभिषेक्‌ को, कृतवान्‌ = 
करता हुभरा (२४ 


भावाथेः--यन्तन्दर ने जीवन्थर स्वामी को चन्द्रोदय 
नामक पचत पर स्थित श््षने निवास स्थान परं ले जाकर उनका 
भिये किया ॥र४। 


विप्च सम्पदे पुण्यात्‌, फिमभ्यत्तत्र यएयते । 
भातु लेकिं तपन्दुर्या--द्विकाशभियमम्बुजे ॥२५॥ 


्रन्वयार्थौ-- पुण्यात्‌ = पुण्योदय से, विपच्‌ = श्रापत्ति, श्रपि = 
भौ, सम्पदे स सुल के लिये, म्यात्‌ = होतो है. । पून = फिर, तत्र = उस 
विषय ओँ, श्रन्यत्‌ = भ्रौर, किमू = क्या, गण्यते = गिना जा सक्तादै? 
(यथा = जसे) लोकम्‌ = श्रखिन ससार को, तपन्‌ = सतेप्त करता हुभ्रा, 
भानु = सूये, श्रम्बुजे = कमलो कौ कलियो रँ, चिकास््नियम्‌ = विकास 
को, कुर्यात्‌ = करता है ॥२५॥ 


भागार्थ--जैठे, जो सूये समस्त ससार फो अपने तेज से 
संतप्त करता ष्ट, बही सूयं भाग्यवान्‌ कमल को विकसित कर 
उसके सुख का साधन होता है, उसी भ्रक्रार जव पुण्य का उद्य 
होता दै; तव ापत्तिया भी सुख का साधन हो जाती 1 तद्‌- 
चखार जीवन्धर के भी पुण्य का उदय था शतण्व उनो दिया 
इुश्ना मृत्युद्ण्ड भी उनके श्रभिपेक का कारण हुश्ा ॥२९॥ 

पयोवार्धिपयः-- पर --रभिषिच्यायमन्रवीत्‌ } 

पपिरोऽसि पवित्रं मां, श्वानं यत्करृतवानिति ॥२६॥ 

छ्न्वया्थौ--प्रयम्‌ = यह यक्षे, पयोवारधिपय पूरं, = क्षीर- 
सगरङेजलकीषाराभप्रो से, भ्रमिषिच्य = श्रमिपेक करके { 
जस कारण ) त्वम्‌ = तुम, शणनम्‌ = भूतपूर्व को, माम्‌ मुक को 
पविश्रम्‌ = पविश्न देव,ऊृतदाद्‌ = करने वले, प्रसि = हो, तव्‌ = इसी लिये 
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का, कृतिः = कायं, हि = निश्चय से, ययाश्रुतम्‌ = खनने के नुकूलः 
च = ग्रीर, यथार्च्यस्‌ = सुचि के प्रचुकूल, मता = माना गया दै ॥१८॥१ 
भावार्थः-यैसे किटंख मिलति हुए दृघ श्रौर पानी से 
दूध को प्रहरण चछर क्ञेताष्टै रौर पानी को होड देता है, उसीप्रकार 
सल्नन भी उभय प्रकार की वस्तु याचातोंसेसारभाग कोतो 
प्रदणकरलेते दह श्र श्रसारभाग को छोड देते किन्वु 
जनों के सारासार का विचार नदीं दोताःवेतो जनश्रुति रौर 
श्रपती सुचि के अनुसार दी कायं कर डालने है । प्रतएव इस 
नियम के श्रनुसार काष्ठाह्वार का यह्‌ छ्य च्ाश्चैय जनक नदीं है । 
हैत्वन्तर ~ एृतोपेक्षे, गुण ~ दोप - पवर्ते । 
स्यानामादानदयाने चे, सद्वि, सौजन्यलक्षणम्‌ ॥१९। 
्न्वयार्थो-- चेत्‌ = यदि, दैत्वन्तरङ़ृतोपेक्षे = दूसरे कारर्णो 
की श्रपेक्षा रदित, गुगदोपप्रवत्तिते = केवल लाभ प्रौर हानि को लक्ष्य 
कर्‌ क्रिये गये, श्रादानहाने== किसी वस्तु के प्रहण श्रीर्‌ व्याग, स्यावाम्‌ = 
ह्वे (तहि = नो) हि = निश्चय सै, त {== वह, एव = ही, सौजन्यलक्षणम्‌_ 
== सज्जनता का चिन्ह ( रस्ति = दै) । १६ 
भावाथः-करिसी प्रकार कीं प्रेरणा, दवाव या श्रन्य 
कार्ण के चिना वस्तुसे दोने वाले लाभालाभ का विचारक्रद्टी 
उसे प्रदण करना अथवा त्यागना द्यी सन्नता कषटलाती है । 
श्रतपव काषछठाद्भार ने चिना विचारे ही नि्दष भी जीवन्धर के 
साथ श्नन्युयु,उयवहारकर ्रपनौ इजेनतका ही परिचय दियादे। 
युक्तायुक्तवितकंऽपि, तकररूढविधावपि । 
पराङ्घुखात्फलं किम्वा, वैदुष्याद्रं भवादपि ॥२०॥ 
प्न्वयो्ौ--युरायुक्षवितदे = योग्य श्रीर श्रयोग्य का पिषार 
हो जानै पर, तकंरूढ विघौ = विचा राधीन्‌ कर्तव्य कायं के निद्वितदहौ 
जने" पर, श्रूप्रिं = मी, पराद्‌ मुखात्‌ उनदटा कायं करने वाली, 





~ 











पञ्चमे लम्ब. [१६५] 
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वेदुप्याव्‌ = विद्वत्ता से ( च = श्रीर) वैभवाव्‌ = एेश्वयं से, प्रपि = मी 
किम्‌ = क्या, फलम्‌ = फल (श्रस्ति =है ? किन्तु, किमपि न) ॥२०५ 
मावार्थः--योग्यायोग्य के विचार से कन्तेव्य कायं के 
निश््विव द्ये जनि पर भी विपरीत ( श्रनुचित )- कायं में परवृत्ति 
कराने चाले श्रघ्लविषयिक पारिखत्य ध्चोर ेश्बयं व्यथं दही हे! 
निष्कषः--काष्ठद्धार ने भी योग्यायोग्य का विचार रखते हुए 
भी स्वाथवश जीवन्धर कौ अनुचित म्रत्युदण्ड देकर श्रपने 
पाण्डित्य शौर मत्त्व को निष्फल प्रगट किया है ॥२०॥ 
इस्युहादाधि-मापन्र, लोके तेऽपि युयुत्सवः । 
सखायः सानुजाः सर्वे, पश्चात्तापघुपागपन्‌ ॥२१॥ 
श्रन्वया्थौ-- दति = पूर्वोक्त, उहाष्‌ = विचार धै, लोके = 
जनसमुदाय के, प्राषिभर्‌ = हादिक दुःख को, प्राप्ने सत्ति = प्राप्त हने 
पर, युयुत्सव = युद्ध के इच्छक, सानुजा. = खोटे भाई ( नन्दाद्य ) 
सहित, ते = वे, सर्वे - सव, सखाय. = मिन्न, श्रपि = मी, पश्चात्तापम्‌ = 
खेद को, उपागमन्‌ = प्राप्त हुये ।1२१॥ 
भावार्थं -जीवन्धर के साथ श्रसुचित ध्यवद्ार करने के 
कारण काष्ठाद्भार के साथ युद्ध करने के इच्छुक उनके छोटे भाई 
नन्दाद्ध तथा श्रन्य मित्र भी जीवन्धर के वियोग से अनता खे 
पूर्वाक्त शोक फो देख कर शोकातुर दो गये ॥२९१॥ 
स्मरन्तो मुनिवाक्यस्य, सपाण पितरौ स्थितो । 
वित्तये सुनिवाक्येऽपि, भरामाएयं पचने इतः ॥२२॥ 
अन्वयार्थौ--मुनिवाक्यस्य = सुनिराज ॐ वचन का, स्मरन्तौ = 
स्मरण करते हु, पितरौ = भाता पिता, सप्राणौ = जीवित, स्थितौ = 
रटे । हि = क्योकि, सुनिव क्ये = मुनिराज के वचन के, भपि~ भी 


वितथे सति = -ऋठ हने पर, वचने = वचन मेँ, प्रामाण्यम्‌ = प्रमाणता, 
= कृसे“{भवति = हो सकती है ? ) ॥२२॥ 





[१६द] क्षत्रचूहामसौ नी तिकाव्ये 
(मे-मेरे, त्वम्‌ = तुम ) पवित्रः = माननीय, श्रिय; इति = इस 
प्रकार, ्र्रवीत्‌ = कहने लगा ।1२६॥1 

मावाथेः--उस सुदशेन यक्त ने वहां पर क्तीरसागर का 
जल लाकर जीवन्धर स्वामी का श्रभिपेक क्रिया ओर काकि 
श्रापने मुके कुत्ते की पर्याय मे मोकार मंत्र सुनाकर पवित्र 
देवपयांय प्राप्न कराई है तएव श्राप मेरे परम उपकारी प्रौ 
मान्य है, इसलिये मैने ्रापका श्रमिक किया है श्रौर श्चत्र 
श्मापका नाम भी “पविन्रक्कुमारः कटा जाना चाहिये 1२६! 


कामरूपविधौ गाने, विषदहाने च शक्तिमत्‌ । 


यचेन्दरः स्वामिने परधा-न्मत्रत्रयमुपादिशव्‌ 1२७॥ 

, अन्वयार्थो--परचात्‌ = ग्रभिषेक करने के वाद, यक्षेन्द्रः = यकेन 
ने, स्वामिने = जीवन्धर स्वामी के लिये, कामरूपविघौ = इच्छानुसार भेष 
बनाने मे, गाने = गन गने, च =भ्रौर, विषहाने = विषको दूर करनेर्भै, 
शक्तिमत्‌ समर्थ, मच्नत्रयम्‌ = तीन मच्रोकोउपादिदव्‌ = प्रदान किया । 

भावाथेः--उस य्ेन्द्र ने श्रभिपेक करने के वाद्‌ उन 
जीवन्धर को श्रादरपूचेक तीन मंत्र भी प्रदान किये) जिनमेसे 
प्रथसमंन्न के प्रभाच से पो इच्छाचुकरल वेश धारण कियाजा 
सफ़ता था, दुखरा मनमोहक गान गने की शक्ति प्रदान करता . 
था शरीर तीखरा हालादल विपको दूर करने को समथं था ।२७॥ 
एकदहायनमाव्रंण, धुरि राज्ञां प्रवेक्ष्यसि, 


मोक्षस्येव पवित्र त्वं, पश्चादिति च सोऽन्रवीद्‌ ॥२८॥ 

छन्वया्थौ-पविन्र दे माननीय श्रयवा पवित्नांपेरामक 
जीवन्धघर, त्वम्‌ = तुम, एक हायनमात्रेण = एक वषं मँ ( कालवाचित्वा- 
तूर्तीया ), राज्ञाम्‌ = राजाग्रो के, धुरि = प्रधान पद पर, प्रवेक्ष्यसि 
प्रवेश करेगे ! पश्चाद्‌ = पीदे, मोक्षस्य = मोक के, घुरि = उप्तम पद पर, 
एव दी.प्रवेक्ष्यसि,दत्ति = इस प्रकार, सः उस यक्षेने, ग्रब्रवीत=कदा 1 


~ - 





पञ्चमो लम्ब. [१६६] 
भावार्थ.---उस यक्षेन्द्र ने रपे अवधिज्ञान से जान कर 
जीवन्धरसे यह भी कटा कि हे मान्य ! आप एक वषमे ही राजा 
हो जा्वेगे श्रौर राज्यघुख भोगकर चरन्तम मोक्ष को ्राप्रकरगे। 
तथा सम्भाव्यमानस्य, स्वामिनस्तेन सन्ततम्‌ । 
देशान्तरदिदक्षाभू, भान्यधीनं दि मानसम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयार्थौ-तेन = उस सुदर्शन कै द्वारा, सन्ततम्‌ = निरन्तर, 
तथा = उसं प्रकार, सम्भाव्यमानस्य = सत्कृत किये जाने वाले, स्वामिन. 
= जीवन्वर स्वामी के, देशान्तरदिरक्षा = अनन्य देशो के देखने को च्छा, 
भ्रभूत्‌ = हुई 1 नीत्तिः--हि = क्योकि, मानसम्‌ = विचार, भाव्यघीनम्‌= 
भावी ॐ श्रतुकरूल, एव = टी (भवति = होता दै) ।२६॥ 
शवाथैः--ययपि वद्‌ यन्त पूर्वोक्त रत्ति से जीवन्धर 
का पूवे सन्मान कर रहा था, फिर भी उनके देशान्तर को 
देखने की, इच्छा हुई । टीक दी है, क्योकि प्राणी का विचार 
भावी के अतुक्ार होता है । जीवन्धर काभी मविष्य समुञ्वल 
था ( पुण्य रौर ख्रीलाभ दोना था ) अतः उनके भी तदनुक्रूल 
बुद्धि उपजी 11२ 
मनीषितं हितान्वेषी, ज्ञाता तस्य मनीषिणः। 
प्रनुमेने स देवोऽपि, त्रिकालज्ञा रि निजराः ॥२०॥ 
अन्वयार्थौ--हितावेन्षी = हितेच्छु, स. = उस, देवः = देव ने, 
श्नमि = भी, तस्य = उस, मनीषिणः = बुद्धिमान्‌ जीवन्धर के, मनी- 
पितम्‌ = श्रभिप्राय को, ज्ञात्वा = जान कर, श्रुमेने = श्रनुमति दी, । 
नीतिः-हि = क्योकि, निजं राः = देव, चरिकालज्ञाः = तीनो कालो की 
यात्त के जानकार (भवन्ति हते रै) ॥३०॥1 
भावाथं -यन्ेन्द्र ने भी जीवन्धरकुमार के गमन- 
यषयिक @भिप्राय को जान शर उन्ं जनि को श्चनुमति दे दी 








[१७० कच्रचूडामणौ नीत्तिफान्ये 
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ठीक दी है, क्योकि देव श्रदधिज्ञान हासा त्रिकाल कौ वात जान 
लेते & । श्रतएव यत्तेन ने भी चिनाकटे ही जीवन्धर का 
अभिप्राय जान लिय ।1३०॥। 
इदन्तया यथोदन्त~युपादिश्याथ सम्मतः । 
सुदक्षनेन सोऽयासी-द्धितक्ृं हि मित्रता ॥३१॥ 
श्नन्वयार्थौ--ग्रय = इसके वाद, सुदशंनेन = नुदशच॑न यक्षके ` 
दारा, ददन्तया = यथोचित रीति से, पथोदन्तम्‌ = मागें के वृत्तान्त को 
उपादिश्य = बताकर, सम्मतः = श्रतृ मत, स. = वहू कुमार, भरयार्घच्= 
रवाना हुम्रा । नीतिः--हि = क्योकि, हितङ्ृत्वम्‌ = हित्तकारोषना, एव~ 
= हो, मित्रता = मित्रता ( भवेत्‌ = कहलाती है) 11३ १॥। 
भावा्थः--पश्वात्‌ उस सुदशेन यक्त ने जीवन्धर को 
गमन के भुक्ल माग बतलाया ) ठीक ष्टी है, क्योकि श्रपने 
मित्रकादहित करना ष्टी मित्रता है) श्रतएव यक्तने भी शपते 
भित्र जीवन्धर फो योगय मागे बता कर श्रपने वास्तविक मित्र 
पने का परिचय दिया । पश्चात्‌ वे कुमार वदां से रवाना हए ॥३९॥ 
एकाकी न्यद्रत्स्वामी, निभंयोऽयमितस्ततः । 


न हि स्ववीयंगुप्तानां, भीतिः करिणामिव ॥३२॥ 
श्रन्वयार्थौ-- प्रयम्‌ = ये, स्वामी = जीवन्धर, एकाकी = भ्रकेरे, 
(सन्‌ होते हुये, श्रपि = मी) निर्भयः = भयरहित (खन्‌. = होते इये) 
इतस्ततः = इषर उधर, व्यहरत्‌ = विहार करने लगे । तीतिः-हि = 
वरयोकि, स्ववीयं गुप्तानाम्‌ = श्रपने पराक्रम मे रक्षित भ्राणियो के, स्ववी- 
यंशुप्ताना केसस््छिम्‌ श्व पराक्रमी दिषो के समान (श्रन्येम्यः =दूसरो 
से) भीतिः = मय, न भवति = नही होता ।३२॥ 
भावा्थः- जैसे सिह गन जंगल मे स्वतन्त्रतापूवेक 
श्रफेला दी घूमता रहता दै, अपने पराक्रम के प्रभाव से उसे 
जसी दूसरे फाजराभी डर तीं हाता, उसी प्रश्नार जीबन्धर 


। पञ्चमो लम्ब. ` [१७१] 
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भी केले ही इच्छितस्था्नो मे प्रवा्चकर रषैथे,तोभी 
उन्दटुं किसी से जरा भी भय नहीं हृश्ा ।॥२२॥ 

एकाणिनोऽपि गोदमो, वरिनस्तस्य जातुचित्‌ । 

विक्रिया हि विमूढानां, सम्पदापरलवादपि ॥३३॥ 

्न्वयार्थो-एकाकरिनः = श्रकेठे, श्रपि--भी, चरिनः 
जितेन्द्रिय, तस्य = उनः जीवन्धर के, जातुचित्‌ = कभी भी, उद्वेग. 
धवराहट न, भभूत्‌-- नही हई । नीतिः--हि = क्योकि, विमूढानाम्‌ = 
मूर्खो के, एव = ही, सम्पदापत्लवात्‌-= योडौ सी सम्पत्ति प्रौर विपत्ति 
से, विक्रिय = विकारमाव ( हषंविवाद } जायते = उत्पन्न होता दै 
{ महता न = महाजनो क नहीं ) ॥२३३॥ 

सावार्थः--धोडी सी दी सम्पत्ति से दषं श्रौर थोडी सी 

ही विपत्तिसे विषाद्‌ मूर्खो केटी दोत्ादै, बुद्धिमानों के न्ह, 
श्रतश्व महापुरुष ( राजपुत्र ) जीवन्धर के वित्त में श्चश्ले 
( छटम्बी व परिजन जादि से वियुक्त ) रहने रूप विपत्ति से 
जरा भी खेद नदीं हुश्चा ।३३॥ 

रस्ये क्वविदालोक्य, वनदावेन वारितान्‌ । 

दह्यमानानसौ मष्ट-सरातुमेच्छदनेकपान्‌ ॥२४॥ 

छन्वयार्थो-घ्रसौ = यह्‌, मह्यः = माननीय { जीवन्धर }), 
भ्वचित्‌ = किसी, श्ररण्ये = जंगल मे, वनदावेन = वनकौ्रग्निसे, 
वारतिन्‌ = धिरे दुय, (भ्रतएव ) दद्य मानान्‌ = जलते हूए, भ्रनेकपाच्‌ = 
हस्तियो को, श्रालोक्य = देख कर, त्रातुम्‌ = रक्षा करने को, एेच्व्‌ = 
वाहने तमा 1३४1 

मावायेः--उन जीवन्धर स्वामी ने किल्ली जंगल में 

पटच कर चरो भोर से लगी हु अग्नि मे धिर कर जलते हये 
क्ट हस्वियों छो देख उन्दटुं बचाने की इच्छा कौ ।२४॥ 


|) ॥ 


[१७२ कषयचुदरामसौ नीत्तिका्ये 
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धर्मो नाम कृपामूलः, सा तु जीवाुकम्पनम्‌ । 


श्रशरणएयररण्यत्व-मतो धार्भिकलक्षणम्‌ ॥२५॥ 
न्वयार्थ--भमे = धर्म, कृपामूलः = दया है भूल जिस्म 
एसा (श्रप्ि =दै) तु -ग्रीर, खा वह दया, जीवानूकम्पनम्‌ = जीवौ 
कौ रक्षा करना (एव = ही,प्रस्ति = दै")त्रतः = इसलियेःघ्र्यरण्यस्चरण्यत्वम 
= रक्नाविहीनो कौ रक्षा करना (एव = ही) वामिकलक्षएाम्‌ = धर्मात्मा 
का लक्षण (भ्रस्ति = ६ै)।३५॥ 
भावाथः-दया दी मेका मूनदहै श्रोर जीवों कीरा 
करना ही दया है, वया रक्ञाविहीनों की रक्ता करना दी घार्मि- 
कता है । इसलिये रक्ताविहीन दस्तियों की रक्ता की इच्छा 
करने से जीवन्धर री धामिक्ता का भी जनसाधारण को 
परिज्ञान हु ।[३९५] 
वटृषु ॒रवारिदास्तत्र, तावत्व सगर्निताः । 
सुद्नीनामदौ वाञ्छा, सफलेव दि जायते ॥३६॥ 
अन्वयार्था-तावता = उसी समय, एव = ही, तन्न = वहा 
पर्‌, स्गजिता. = गर्जना करते हुए, वारिदाः = मेघ, ववृषुः वससे 1 
नोति.-म्रहो = त्राङ्चयं दै(यच््‌ = कि) सुकृतोनाम्‌ = पुण्यवानो कौ, वाज्छा 
= इच्छा, सफला = सफल, एव = ही, जायते = होती दै ॥1 ३६ 
मावायः- जिस समय जीवन्धर नै इस्तियो छो वचाने 
को इच्छा को थी, उसी समय उसवनमे गाजेना करते हुये 
मेष वरसे । टीक दीद, क्योकि पुण्यवान की इच्छा विफल 
नदीं होती, रतदव पुण्यात्मा जीवन्धर की हदाधिर्यो कीरक्ता 
रूप इच्छा भी मेघनवृष्टि से अग्नि घुम कर सफल ही हई ।२६॥ 
श्रनकपानसा वीक्ष्य, रप्षितानतुपत्तराप्‌ । 
स्वगं त्वसीत्समः स्वामी, स्वस्य वन्धविमोक्षयोः ॥३७॥ 
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छन्वयार्थौ-- भसौ = ये जीवन्वर, श्रनेकपान्‌ = हस्तियो को, 
रक्षितान्‌ = श्रगिनि दारा जलने से वये हुएवीक्ष्य = देखकर्रतृपत्तरम्‌ = 
प्रत्यन्त सतुष्ट हुए । किन्तु, स्वामी = जीवन्धरस्वामी, स्वस्य = श्रपने, 
वन्धविमोक्षयो = फेन जाने भ्नौर वच जानें मे, स्वयम्‌ = खुद, सम = 
हयं विषाद रहित, श्रासत्‌ = ये ॥३७॥ 


भावा्थः--जीवन्धर स्वामी ने कष्ठज्लार के दारा 
श्यपने पकड्ाये जाने चीर यत्तेन्द्र केद्वारा छुडाये जाने पर 
तोजगमीदर्षं ज्रौर विषाद्‌ नहीं किया था, किन्तु हस्त्य को 
अग्निस घिरे देख कर खद्‌ थोर बृष्टि द्वारा उनके वर्च जाने 
पर संतोष किया ।[३७\।. 

सम्पदादूदरये स्वेषां, समभावा रि सञ्ननाः । 

(~ (~ षे 

परेषान्तु प्रसन्नाश्च, विपन्ना निखगतः ॥३८॥ 

छ्न्वया्थौँ--सज्जनाः = सज्जनपुरुष, स्परेषाम्‌ = भ्रपने, सम्पदा- 
पदद्रये = सुख प्रौर दख र्म(हि र पिश्चय से) समभावाः = समानभाव 
वर [याग देपरटिति] (वन्ति = रहते दहै ठु = किन्तु, परेषाम्‌ = दूस्रो 
के, सम्पद पद्ये = सम्पत्ति श्रौर विपत्ति मे, निसगंतः = स्वभाव से, 
प्रसन्ना. = प्रसश्न, च = श्रौर, विपन्ना. = दु'खी ( भवन्ति = होतेह )। 

मावाथः--महापुरष, श्रपते लिये सुखसामग्रीके मिलने 
पर तो एूलते नदीं ईद ओर दुःखसामध्री के खयोग होते पर 
घवङ्ाते भी नदी, श्र्थात्‌ दोनो मे समभाव रखते है । च्नन्तुवे 
ही दृसररो के दुख शनि पर दुःखी श्रौर सुख ने पर हरपि 
होते दी दै । तदनुसार (३७ वें श्लोक ) ष्य ऊुल भाकाथें यदं 
जोढ्कर भावाय पूरा करना चाद्ये ॥३म। 

ततस्तस्पाद्विनिर्मत्य ¢ 
› तीथस्थानान्यपूनयत्‌ । 
सदसस दि वस्तूनां, संस्गदिव दश्यते ॥३९॥ 
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्मन्वयार्थी-- वतः = इसके वाद (खः = वह मार) तस्मात्‌ = 
उस वन से, विनिर्गत्य = निकलकर, तीर्वंस्यानानि = ती्यस्थानों को, 
प्रपुजयत्‌ = धूजता ग्रा 1 नीतिः--हि = क्योकि, वस्तूनाम्‌ = प्दाषां 
की, सदसतत्वम्‌ = श्रच्छाई या बुराई, संसर्गात्‌ = सगतिसे, एद दही, 
दुश्यते = देग्वी जाती दै ।३६॥ 


भावा्थः--दस्तिर्यो कौ र्ता करने के बाद जीवन्धर 
कमार उस वन से श्रागे चल दिये! श्नीर मागमेजोनो तीथ. 
स्थान मिले, उन सवद़्ी *उन्होनि वंदना की ! यद्यपि वीर्थस्थार्नोः 
की मृमि मी पक साधारण प्रभ्वी थी परन्तु उख प्रथ्वौ पर 
तीर्थकर श्रादि महापुरुषो का विहार या उनके गभात्रतर्णादि 
कल्याणक सम्पन्न दए ये, श्रत. उसे पृञ्य जान स्वामी जीवन्धर 
ने मागे बीच वीच प्राप्न हुए उन ती्थस्थानो की भी पूना की । 


- श्रय सम्भावेयामास, यक्षी सा ध्मरक्षिणी । 


` धमभूतिमयुं तत्र, : सम्यकशिपु-दानतः ॥४०॥ 
च्रन्र यार्थौ-- श्रय = इसके वाद, तत्र = वहां पर, धमरक्षिणी = 
जिनद्ासन कौ रक्षा करनेबाली, सा = प्रसिद्ध, यक्षी = किसी यक्षिणीने, 
धर्मेमूतिम्‌ = घमत्मा, भ्रयुम्‌ = इस जीवन्धर को, कश्िपदानतः = भन्न 
वज्ञादि के दाने, सम्यक्‌ = भली प्रकार, सम्भावयामास~सत्कतकिया ! 
मावाथेः-चंदना छग्ते समय किसी वीर्थस्थान सें 
जिनशासन की र्चिणी एक प्रसिद्ध यक्तिणी (देवी) ने श्नम्न भ्नौर 
वसखरादि देकर धर्मात्मा जीचन्धर फा बहुत सरकार किया 11४<॥ 
दवतेनापि पूज्यन्ते, धार्मिकाः किम्पुनः परैः | 
श्रतो धमरता; सन्तु, क्षमे स्पृदयालवः ॥४१॥ 
्मन्वयार्थौ--पषामिकाः = घर्मात्मा प्राणी, दैवतेन = दैवसमूहं 
क दारा, रपि = मी, पूज्यन्ते = पूजे जते! । पनः = फिर, परैः = 
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दुसर्यो से, किम्‌ = क्या, ( वक्तन्यम्‌ = कहना है ) ( श्रवः = इसलिये ) 
शर्मणे = खख कौ, ( इच्छायंकधातो यगि चतुर्थी ) स्पृहयालवः = चाहने 
वके प्राणी, धर्परताः = धमं में लवलीनं सन्तु = टो ॥४१॥ 
मावाथेः--श्नन्य मनुष्यादि कीत बात ही क्या, किन्तु 

दम लोक्‌ मे धर्मात्माश्चों की देव भी पूजा करते है, इसलिये देव 
पूजा श्रादि सखो छी चाह करने वालो का कत्तैन्य है, किवे 
उमके कारणभूत धमे का पालन करं । इसी नौति के श्चतुसार 
ध्मीत्मा जीचन्धर ने भी देवी ॐ द्वारा सस्कार पाया ।४श। 

ततः पल्लवदेशस्थां, चन्द्राभाख्यां कमात्पुरीम्‌ । 

मेजे शुभनिमित्तेन, सनियित्ता हि भाविनः ॥४२॥ 

न्व गार्थौ-- तत = इसके वाद ( जीवन्पररकुमार ) कमात्‌ = 
छम सेग्यल्लवदेशस्याम्‌ = पटनव देश मेँ शपित, चन्द्राभाख्याम्‌ = चन्द्रामा- 
मक, पुरीम्‌ नगरा को, छभनिमित्तेन =“ पुण्योदय माग्यवक्ष या 
शमदाकुर्नो से, भेजे = प्राप्त हुये । नीति-हि = क्योकि, माविन = 
भविष्य मे होने वारे कायं, सनिमित्ताः = पुण्योदयजन्य; -माग्यापीन या 
शकुनपूवंक "(भवन्ति = होते हैँ ) ॥४२॥ 

मावार्थः-जवन्धर वह। से प्रस्थान कर क्रमशः पक्त्र 

देश मं स्थित रन्द्राभा नगरमे जा पर्वे । क्योकि भविष्य कयं 
को च्रच्छाह मँ पुण्यस्योग, भआग्य या शुभशक्घुन कारण वश्य 
होते हं । निष्क्णंः-जीवन्धर कोभी चन्द्रमा मे होने वालो 
सविष्य इषम उनका पुण्यसयाग,) माग्य श्चौर प्राप्त शुम 
शङ्कन कारण दए थे ॥२॥ 


राज्ञो धनपतेः पुत्री--महिदश्ामजीवयद्‌ । 
निर्हेतुकान्यरघ्ना हि, सतां नैसर्भिको गुणः ॥४३॥. 


धन्वयार्थ- ( वत्र = उस चन्द्रमा नगरी मे, जौवन्परकू मार ), 
भनपते. -<श्ननपति नामक, राच. = राजा को, भ्रन्दिष्टाम्‌ सपक दारा 


[ १७६] क्षत्रचूडामणौ नीनिकान्यं 


ङ्सी हुई, प्रम्‌ = पुरी को.ग्रजीवयत्‌ = चिलत हये 1 नीति--हि = 
क्योकि, नि्हूतुका = विना कार्ण, श्रन्यरक्षा = दरतो की रका कलना 
सताम्‌ = सज्जनो का, नैसथिकः = स्वामाचिकश्युलः = यु (मस्ति = ई)1 

मावा्थः-- चन्द्राभा नगरी के राजा धनपति की सपुत्री 
पष्राकौ उसी दिन स्पंनेकाट खाया था! उस वात करा पत 
प्वलते ही जीवन्धर कुमार उसके पासन गये श्चौर च्रपते विष 
नाशक मत्र के प्रभाव से क्तणमान्नरमे चन्ति उसे चिपरदित कर 
दिया ।ठीकदी दै, क्योकिं चिना किसी स्वार्थके दसरोकौ 
रक्ता करन। सजनो का स्वाभाविक गुणद। तदनुखार सज्जन 
जीदन्धरने भी विना किसी स्वार्थे इस कन्याद्धी प्राणरस्ताक्ते । 

लोकपालस्तदालोक्य, तञ्ज्येष्ठः्तमएूजयत्‌ । 


प्राणप्रदायिनामन्या, च हस्ति प्रत्युपक्रिया ।२२॥ 
छन्वयार्थाँ-(तदा = तव) तज्ञयेष्ठ = उद पृष्ठी का वडा भरद, 
लोकपाल. = लोकपाल, तत्‌ = उख हाल को, ब्रालोक्यं = देखकर, तम्‌ 
= उन जीवन्वर को, श्रपूजयत्‌ = सरक्त करता ग्रा 1 नोति -हि = 
क्योकि, प्राण॒प्रदायिनाम्‌ = प्राणरला कर्ने वालो का, अन्ण= दूस 
कोई, प्रत्युपक्रिया = प्रत्यु पकार, न अर्ति = नही होता (1४४। 
माकाथे.--राजङमारौ पद्या के वदे साई लोक्तपालने 
जोवन्धर के हासा ्रपनी बष्िनि ऊ निर्चिप होने का समाचाः 
सुनकर उनका वहत श्रादर सल्छार किया 1 ठीक दी है, कवा 
भ्राखदान देने ब्लें का तुच्छ वस्तुश्चों से प्रव्युपकार्‌ किया 
दी नदी जा सक्ता 1 तएव लोकपाल ने भी सांसारिक 
वस्तुनो णो उने सत्कार कै धयोग्य खमस उनका यथीःचत 
सादर सान्न क्या 1 
एज्या पि स्वय सन्त, सनानां हि पूजकाः । 


एज्यत्वं नाम किन्नु स्यात्‌, पृ्यपुनान्यसिक्मे 1४५॥ 


त 
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[मी 


पञ्चमो लम्बः [१७५] 


[किः 





्न्वयार्थौ-- स्वयम्‌ = खद, पूज्या. = पूजनीय, श्रपि= मी, 
सन्त == सज्जन, सज्जनानाम्‌ = सज्जनो के, पूजका स= पूजक (भवन्ति = 
होते है) 1 नीति -हि = क्योकि, पूज्यपूजाव्यतिक्रमे = पूज्ययुषो की 
पूजा का उत्लघन करने पर, पूज्यत्वं नाम = पूज्यपना, स्यात्‌ = हौ सकता 
है, किन्दु क्या ? किन्तु, न श्यात्‌ नही हौ सकता रै ।४५॥ 
मघा. सदहापुरप यद्यपि च्रपते से छोटो के द्वारा सुद 
पूजनीय होते है; फिर भी वे अ्रपने से षड्जं की स्वयं पूजा 
{सत्कार) रते ह्‌ । स्योकि इस नियम को भंगक्रयदिवे 
त्रपते से बहो का सत्कार न फर, तो उनम स्वयं पूज्यपना नदीं 
रह सकेगा । इसी नीति के श्नुसार प्रजा के पूञ्य लोकपष्ल ने 
सहयपुरष जीवन्धर का श्रभूतपूवे चादर क्रिया ।४५॥ 
पाज्ञेषु प्रहतावर्य-- मात्मवश्योचित्ता मत्ता । 


मरहताऽपि धदुस््णा, काषुकस्येद कामदा ।(४६॥, 

अन्वयार्थो--प्रासवश्या--श्रापा के वदा मे रहने वाली, 
प्रह्वता = नस्रत), प्राज्नेपु = बुद्धि मानो रमै, श्रवश्यम्‌ = ग्रवश्य, उचिता = 
रहने योग्य, मता = मानी गई है। नीति हि क्योकि, प्रह्वता 


नम्रता, अपि मी, धनुप्काराम्‌ = घनुर्वारियो के, कामु कष्य = धनुष की 
प्रह्वता इव = न प्रताके समन, कामदा = मनोरयपूरक, भवति = होती ई । 


भावार्थं -- धलनुप की नवन से धचुर्धारी के सनोरथकी 

पृतिं के समान नम्रता से मनुष्य के इच्छित्त कायं पणे हो जाति 

+त" महापुरषो मे नम्रता होना श्रावश्त्यक है । तदनुसार लोकपाल 

ने भी नस्ता दिखाकर अपनी महत्ता का पविच्र परिचय दिया। 
चयपुचीक्षण-मात्रेण, निरणाय्यस्य वभवम्‌ । 

वपु क्ति दि माहात्म्ये, दोररस्यमपि तद्विदाम्‌ ॥०७।। 

न्व यार्थौ- तेन = उस लोकपाल ने, वपुर्वीक्षिएम रेख = श्रीर 

के देखने मात्र ने, श्रस्य = इम जीवन्व्र्‌ का, वैभवम्‌ = ठेदवयं, 





[१८७०] क्षत्रचूढावणौ नीत्िकान्ये 


~ ~~~ ~~~ ~~~. ~~~ --~ 
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निर्णायि = निदिचत्त किया । नीतिः~-हि क्योकि, वपुः शरीरः 
तदिदम्‌ शरीरके लक्षणो को जानते वालो के (भ्र्थे=वास्ते) 
माहात्म्यम्‌ = सज्जनता को (च = श्रौर) दौरात्म्यस्‌ = दुजेनता को, 
श्रपि- भी, क्ति वतल देता दै 11४७॥। 
भावाधे--शरीर के शुभाशुभ लक्तणों क जानकर मनुष्य, 

"सीर को देखकर ही शरीरी ( प्राणी ) की सन्नता श्रीर दुजं- 
नचा का प्जिन कर लते ह 1 ४ 

अधराज्वं च कन्यां च, पाथिवः स्वामिने ददौ । 

पात्रतां नीतमास्मान, स्वय यान्ति हि सम्पदः |[४८॥ 

श्न्वयार्थ--पाधथिव = घनपति नामक राजा ने, स्वामिने 
जीवन्यर स्वाम के लिये (दाना्ेकषातो यगि चतुरी), श्रवंराज्यस्‌ = 
श्राधे राज्यको, च म्रौर, कन्याम्‌ पद्मा नामक कन्या को, चमी 
ददौ = प्रदान किया नीतिः- हि = क्योकि, सपदः सम्पत्तिर्याः 


पात्रताम्‌ == योग्यता को, चौतम्‌ प्राप्त, श्राट्नानम्‌ श्रना को, स्वयम्‌ - 
= श्रपने श्राप, यान्ति-प्राप्त दो जाती दै (४८॥। 


भागाथे.--घनपति नामक्र राजा ने सरव प्रकार परीन्ता कर 
जीचन्धर को कन्यारन्‌ के साथ अपना च्राधाराञ्य मो प्रदान 
किया । युयोग्य च्यक्तिको सम्पद्तियां अपने च्रापप्राप्र होजाती हु 
तिलोत्तपासतां पथात्‌ लोक्रपालसमपिताम्‌ ! 
प्यणपीत्पवित्रोऽयं, पद्माख्यां तां यवीयसीम्‌ ४६५ 
छन्वया्था--प्दचत्‌. पवित्रः माननीय, अयम्‌ च्म कुमार ने, 
सौकपालसममपिताम्‌ = लोकपाल राजा के दाय प्रदत्त, तिलोत्तमासूताम्‌ = 


तिलोनमा रानी की मुपृत्री, यवीयसीम्‌ = युवती, ताम्‌ = उस, 
पद्माच्याम्‌ = पद्या को, पयसंषीत्‌ = व्याह्ला 11४६1 


भावाथेः- कन्यादान को स्वीकार कर ऊर कुमार 
मे भौ तिलीत्तमः श्र घनपत्ति की सपुच्री पद्या को वरण ल्वा) 


८ 








प्रथ षष्टो लम्बः 





श्रयोपयभ्य पवां तां, रमयन्नप्ययात्ततः । 
श्रसक्तो हि सुखं भुङ्क्त, कृतार्थोऽपि जनः कती ॥१॥ 
छअन्वयार्थौ--प्रय = दसके घाद ` { जीवन्धर ) ताम्‌ = उस, 
पाम्‌ = पदश्म को, उपयम्य = विवाह करके, रमयन्‌. = समोग करते 
इए, भ्रपि = भी, तत = वहा से, भ्रयात्त्‌ = रदाना हुए । नीतिः-हि 
क्योकि, कृती = घर्मात्मा जन, कृतार्थः = सव साधन सर्हित, सच्‌ = 
` होता हुग्रा, श्रपि = भी, खखम्‌ = सुग्वकारक वस्तु को, श्रसक्त सन्‌ = 
भासक नही होता हुभ्रा, एष = ही, भृडः क्ते = भोगता दै ॥१॥ 


भावा्थः-जीवन्धरङकुसारने पश्चाके साथ विबाह्‌ कर 
उसके साथ कुदं समय तक्र सासारिक सुखकर श्मनुभव कर 
किसी से प्रग्ट किये विना षी उस चन्द्राभा नगरीसे भरस्थान किया । 
ठीक ह! है, क्योकि धमासा पुरूष तिषयभोमों के सव साधन 
मिलने पर भी श्रतिशय श्रासक्तन होकर ही उनशा भोग करते 
हं । वदनुखार महापुखष जीवन्धर भी व्रिषयां में च्रासक्त नहीं ये, 
विससे उन्ं भी उनसे मुख सोढ्तेदेरन लगी ॥ध्र। 
पद्मा तु तद्वियोगेन, दुःखसागरसादभूत्‌ । 
तत्वज्ञानविदीनाना, दुःखमेव हि काश्वतम्‌ ॥२।॥ 
वयार्थौ--चु = लेकिन, प्या = पद्मा, तद्वियोगेन जीवन्धः्‌ 
ॐ वियोगसे, दु खसागरसात््‌ = दु खसूमी समुद्र क प्रषीन, भरभूत्‌ = हो 
गई । नीतिः--हि = भ्योकरि, तत्त्वज्ञान विहीनानाम्‌ = तत्वज्ञान रहित 
प्राणियों के, शाद्वतम्‌ = निरन्तर, दुम्‌ =दुख, एव = ही 
(स्मात्‌-होता दै) "2" 


[१८०] क्षद्रच्हामर्णो न तिकान्ये 
भावाथः--श्पते स्वामी जीवन्धर के चले जाने पर 
पदमाने वहत शेक किया । ठीक ही दै, क्योकि तच्वज्ञात 
(सम्यगज्ञान) रहित जीवों के निरन्तर दही दुभ्वहु्आकरस्गदहे। 
नदनुसार पद्मा मी तत्वज्ञान (सम्मेलन श्रौर वियोग अनिवायं 
ख प्रकार ज्ञान) रदित थी, इसलिये उसे भी रंज दृश्या पर्‌! 
लोकपालजने नाये, रोद्धुं शेके गवेपिभिः। 
प्रतिहन्तुं न हि पराज्ञः, पारब्धं पार्यते परः ॥३॥ 
्मन्वयार्थ--गवेषिभि = तलाश्ने वे, लोफपालजनं 
लोक्तपाल के नौकरो के द्वारा, श्रयम्‌ यै जीवन्धरकुभार, रोद्ध 
रोके जने को, न शेके समर्थं नही हुए । नीति.-हि == क्योकि, प्राने. 
दुद्धिमानो > दारा, प्रारव्यम्‌ = प्रारम्म किया गया ( कायं ), परै. 
दूसरो के द्वारा, प्रतिहन्तुम्‌ = रोकने के लियि, न पायते = शक्य 
नही होता 11३1} 


भावाथेः- पद्या के उतरेठभ्राता लोकपाल ने जीवन्धर की 
तलाश के लिये देशबेशान्तसें मे श्रपने सेवक्र भजे । परन्तु वे 
उन्हे खोज कर भी वापिख नहीं लाके । ठीक दही है, करयोकरि 
वुद्धिमान्‌ जिस काम को करते ह, उसमें छ्न्य को वाधा 


उपस्थित नदीं कर सकता, तो पिर जीवन्धर के गमनयेवे 
सेवक चाधा कैसे कर सक्ते थे १।।३॥ 


सत्वरं गत्वरः स्वामी, तीथंस्थानान्यपूनयत्‌ । 
पावनानि हि जायन्ते, स्थानान्यपि सदाश्रयाद्‌ ॥४।॥ 


न्व ग्राथौ--मत्वरम्‌ = शीघ्र, गत्वर = चलने वाले, स्वामी = 
जीवन्धर, तीयंस्थानानि = श्ननेक तीयंस्थानो को, श्रपुजयत्‌ = धरजते हुये 1 
नीति --हि = क्योकि, सदाश्रयान्‌ = महाजनो के सम्पकं से, स्यानानि = 
स्थान, श्रपि = मी, पावनानि = पवित्र, जायन्ते = हौ चतत दै 11४11 





+ ॐ 
॥ 


॥ ॥ ॥ 


षष्ठो लस्वः {षन्श्‌ं 
भाव,थ---शीघ्रतप्‌्रक मागं तय करते हुए जन जीच~- 
न्धर स्वामी ने चीच मे येये नेक तीथस्थानों की वन्दना 
की। ठीकही है, क्योकि महाजनं के सम्पकं से स्थानमी 
पचित्र श्रोर प्जनीय माने जाने लगते है । तदनुसार उन स्थानों 
मे पूज्य तीथङ्कुर श्रादि महापुरुषं का धिहार दिं दहा था, 
्मतएव वे भी उनकी भांति से पूञ्य प्रसिद्ध हुए एषा 
सद्धिरध्युषिता धात्री, सम्पूज्येति किमदुथेतम्‌ । 
कालायसं दिं कस्याणं, कल्पते रसयोगतः ॥५॥ 
छअन्वयार्थो-- सदधि. = महृपुषपो के दाख, चध्युपिता = निवास 
की गई, धाश्नी = पुथिवौ, सम्पूज्या == पूजनीय, भवति = होती हे । श्रव = 
इस विपय मे, किम्‌ = क्या श्रद्धतम्‌ = अ्राङ्चयं (ग्रस्ति दै) नीतिः-- 
दि = क्योकि, रसयोगत्त = रसायन के सम्बन्व से, कालायसम्‌ = लोहा, 
{प्रपि = भौ) कल्याणम्‌ = सुवणं रूप, कल्पते = टजात्ता दै 1 क्स्षातो 
च्तप्ररयये सम्प्रसारणे सूरवन्यदेदे इडागमे +उपिता इति सिद्धम्‌ 1 
भावार्थ जैसे तुच्छ शरीर काला लोहा, रसायन दिके 
संसगेसे प्रशस्त सवणे वन जाता है उसीमरकार तीथकर या गण- 
घर च्रादि महापुरुषों के संसग से जमीन मी पूर्य हाजाती ह । 
सदसत्सद्मादैव, सदसत दउणामपि 1 
[र 9 
तस्मात्सत्तद्गताः सन्तु, सन्ता दुन तदुरगाः ।६॥ 
न्वयार्थो-- नृणाम्‌ = जनसाधार्ण के, खदसत्तवे = सज्जनतां 
ष्ौर टुजनता, श्रपि = भी, सदसत्सन्नमात्त्‌ = सज्जनो भीर दुजंनो 
समागम से, एव = ही (जायेते = होती दै) तष्मात्‌ = इसलिये, सन्त. = 
महापुरुष, दुजैनद्रू रगा: = दुर्जनो से दूर रहने वालेऽच = श्री रःसत्सयत्ता. = 
सज्जनो की सङ्गति करने वाके, सन्तु = हो 11६1 


भावा्थः-सनुप्य सत्सगत्ति कुरनेस सज्चन शरीर ऊसङद्खति 





{१६२} क्षत्रचूहामर्णी नी तिकाज्ये 


=+ ~+ ~~ ~+ ~+ ~~ < + ~ >= ~ ~ <~ ~ ~ ~ ~< ~ ~+ ~ ~~ ~~ “^ < 


करने से दुजैन हो जाता है, इसलिये श्त्मदितेषियों का कत्तेव्य 
ड कि वे सत्संरूति-कर मीर संगति से दुर रदं ।।६ 


याजंयाजमनेव, तीथ्थानानि जीवकः । 


क्रमेणारस्यमध्यस्थं, तापसाश्रममाभ्रयत्‌ ज) 

छन्वया्थ-- जीवकः = जीवन्वरख्वमी; श्रटन्‌ = धुमते ह्ये, 
एव = ही, तीयंस्यानानि = तीयस्यानो को, याजयाजम्‌ = पूज पूज करः 
१ ए = करम सेमरण्यमध्यस्थम्‌ = वनके वीच मँ स्यित,तापाश्रमम्‌ = 
तपस्वियो के मठ को, ग्राश्रयत्त्‌ = प्रच हुये ५७।! 


मावा्थ.-जीवन्धर स्वामो क्रमसे ऊति ह्ये मागमे 

भये हुये शरनेक तीथेस्यानें (ततरे) की वंदना चीर पूजा करते 
कर्ते छिस जंसल (पल्ठवदेश मे स्थित चित्रकूट पवं्त) के वीच 
मे स्थित्त एक साधुच्छके म्मे जा परह 1७ 

्रसत्तपो विलोक्यासी-दलुकम्पी तपस्विनाम्‌ । 

निर्व्याजं सादुकम्पा हि, सार्वाः सर्वेषु जन्तुषु ।८ 

श्रन्वया्थौ ~ (जीवन्धरस्वामी, वहा पर) तपस्विनाम्‌ = साधुम्रो 
कै, प्रसठ्‌ = भिय्या, तप तप को, विलोक्य = देखकर, श्रनुकम्पी = 
दयायुकू, श्रासीद्‌ = हये 1 चीति.--दहि = क्योकि,सार्वाः== सवके हित- 
कारी जन, सरवे = समस्त, जन्घुपु = प्राणियो पर, निन्यजि यथा स्या- 
सया = निष्कपट, सायुकस्पाः = दयालु ( भवन्ति = होते दै) ॥८॥। 


भावाथेः-मटठ मे पर्हुच कर जव जीवन्धर दे व्क्चके 
साधुं को प॑चागभ्नि के वीच मिध्यातप तपते देखा, तव उन पर 
वे वहुत यद्र हुये } टीचूदी है, क्योकि सवैहितैषो महापुहष 
समस्त प्राणियों पर समरृष्टि से निष्कपट (प्रस्युपकार।दिनिरपेनन) 
दया फरते ई 1 श्रतएव जीवन्धरने भी उन साधुर के विधर्मीपन 
काजराभी विचार न कर्‌ उनपर निम्नप्रकार दया कीत) 


षष्टो लम्बः {१०३} 
श्रतत््वज्ञेऽपि तत्वरै-भषितव्यं दयालुभिः । 
करूपे पिपतिषु बालो, न दि केनाऽप्युवेक्षते ॥९॥ 


्न्वयार्थ-तच्वज्ञं = तत्वन्ञानिर्यो ॐ द्वारा, भ्रतत्वज्ञे = 
क्चवक्ञानरदितत प्राणी परश्रपि = मीभदयाङिः = दयावान्‌,भवितव्यम्‌ 
होना चाहिये । नीति.-हि = क्योकि, कूपे = कृषँ भे, पिपतिषुः = 
गिरने की इच्छा करने वाला, वाल. = वालक, केन = किसी के दारा, 
श्रपि = मी, च उपेक्षते = उपेक्षित्त नही किया जाता 11६11 
भाअथेः- तत्तव्नियों का कर्चैन्य है र वें मूर्खो पर 
भी द्या करे, क्योकि जि प्रकार कए में गिरते हय वाल 
फोसभो दशक चचनि की कोशिश करते ह, उसरी प्रका. 
मिध्यात्व मे पड़ते हुये प्राणी फो उससे वचाते की गोशिश 
करना प्रत्येक सुघी का (विवेकी) का कत्तव्य है 1 अतएव विदान्‌ 
जीवन्धरने भी उन साधुच्रा को भिध्यात्व सं निकालना श्वपना 
कनत्तव्य समस्त ॥(६॥ 
तानप्यवुवुधत्तरं, तत्वज्ञ सौऽयमादराद्‌ 
भव्यो वा स्यान्न वा श्रोता, पाराथ्यं हि सतां मनः ॥१०॥ 
न्वयार्थो--तत्त्व्न = तत्त्वज्ञानी, सः = प्र सिद्ध, श्रयम्‌ = यह्‌ 
जीवन्धरकुमारःतान्‌ = उन साधुश्रो को.्रादरात्त्‌ = भिष्टवचन से, तत्वम्‌ 
= यया्थं तत्वे को, (द्िकममकतत्र थातो ) भवृङुघत्‌ = समाता हुभा ॥ 
नोति --हि = म्योकि, श्रौता = सुननेवाला, भव्य. = भव्य, स्यात्‌ = हौ, 
चा = ग्रथवा, न स्यात्‌ = न हो, किन्तु, सताम्‌ = सज्जनो का, मनः = 
मन.पाराथ्यंम्‌ = परसेपकार में तर, (एव = ही्वतंते = होता दै) 1१०॥ 
भावार्थः--घ्रो्त चदे भव्य दो चाहे श्रभन्य, छिन्तु 
खञ्जन पुरुष हितकर उपदेश देते ही द अतएव सष्टापुरुष 
जीदन्धर ने भी उन स्मघुच्या के सच्याभञ्यस्व का विचारन क्र 


॥ 
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ध्रतिशय मीठे वचन से उन यथाथ कत्तव्य का निम्नप्रक.र 
उपदेरा दिया ॥१५। 

त दिस्यात्र्मभूतानी --त्यस्मिन्भवचने सति । 

तप्यध्वं किं बुधा पूयं, ईिसामात्रफलं तपः ॥११॥ 

` न्वयार्थो- दै वुवा.= है समभदार तपस्वियो, "संभूतानि = 
किसी मीप्रासीं की, न हिस्यात्‌ = नही मारन चादटिये, इति इस 
प्रकार, श्रस्मिच्‌ = इस, प्रवचने = शासनीय वेदवाक्य कै, सति = होने 
पर, यूयम्‌ = ठम सव, हिस्रामाव्रफलम्‌ = ह्सामात्र फल वाले, तपः = 
तः को, किम्‌ = क्यो, त्प्यव्वम्‌ = करते हो 1१९॥। 

_ « -अवा्थे.--दे विद्धान्‌ तपस्वियो ¡ जव छि तुम्हारे सवेथा 
माननीय वेदम भी “क्िखीसी प्राणी की हिसा मत करो” इस 
प्रकार लिखा ह, तव तुस रेखा तप कमं तपते हो; जिसमें केवल 
हिसा दी हाथ चाती हे ११ 

जलादगाहने लग्नाञ्‌ , जटायां काष्गानपि 1 

सकय; पश्यतां जन्तून्‌,पश्यताग्नों पुनश्च्युतान्‌ 11 १२॥ 

अन्वयार्थो- (यूयम्‌ = तरुम सव), जलावगाहने = जलागय सें 
नाते समय, जटायाम्‌ = जटान्नो भं, लग्नान्‌ = फंसे हये, शपि = ग्रीरः 
काष्ठगान्‌ = पचामि की लकडियो सें घुसे हुये, पुन. = फिर, अग्नी = 
पन्न म, च्युतान्‌ गिरे हयै ( अ्रतएव ) पद्यताम्‌ = देखने वालो के, 
श्रग्रे = प्रत्यक्ष, नदयतः = मरते हये, जन्तु = भरखियो कोः 

परयत = देखो 11१२1 


भावाथेः--त्राप श्रयुक्ताचारपृकेक जव किसी सेवर 
मे नाते ई, तव आपी जटा्नों मे जल के प्राणी फस जाते हं, 
तथा प्चार्नि की लकड्यों के अन्द्र भी वहुत से प्राणी घुखे रहते 
द्र वे सव तुम्हारे पचाग्नि (चारो दिष्वार्छरो मेँ ग्नि की चार 
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भष्धियां चौर उपर सूयं इन पाचों के वीच बैठकर तप करना 
पव्वाम्नि तप कदल्लाता दहै) तप करते समय अन्य दशको ओर 
सुलोचनयुक्त तुम सब के समक्त ही अग्निम गिर गिरकर प्राण- 
विसजेन करते हें । उन पर भी वुम्दं जरा दृष्टिपात करना चादिये । 
पथ्वाभिमध्यमस्थानं, ततो नेवोचितं तपः । 
जन्तुमारणहैतुखा - दाजवञ्जवकारणम्‌ ॥१३॥ 
श्न्वयार्थौँ ~ ततः = इसलिये, पञ्चाग्निमघ्यमस्यानम्‌ == पचाग्ि 
के वीच भँ है स्थिति ( बेन ) जिस्म एेसा, तप. = तप, उचितम्‌ = 
करने योग्य, नास्ति = नही है । (यतः = क्योकि, तत्‌ = वह्‌, प्चाग्नितप) 
जन्तुमा रणदेतुत्वाव्‌ = जीरवािसा का कारण होने से, श्राजवज्ञवकारणम्‌ = 
ससार का कारण (एव = ही, मवति = होता दे) ॥ १५॥ 
भावाथे.-जव कि पञ्चाग्नि तप मे जीवघात प्रत्यक्त 
दृशिगोचर होता है, त्र उसके करने से कुद भी सारनदीं। 
क्योकि तप का मूल उदेश्य ( फल ) तो युक्ति है, छिन्तु पश्चाग्नि 
तपसे तो हिसा होने के कारण उल्टा संसार का परिभ्रमण 
ही दाथ लगता है ।१३॥ 
तत्तपो यत्र जन्तूनां, संतापो न व जातुचिद्‌ । 
तचारम्भनिरृतो स्या-न् द्यारम्भो विर्दिसनः ॥१४॥ 
अन्वयार्थौ--यत्र = जिसर्भे,जन्तूनाम्‌ = प्राणियो के,जातुचित्‌ = 
फमी भी, सतापः = क्लेश, न स्यात्‌ = नही होता, तत्‌ = वह, एव = 
ही, तपः = तप.श्रस्ति = है 1 चन श्रौर, तत्‌ = वह तप.भ्रारम्मनिवृत्तौ 
= भ्रारम के हट जाने पर.एव = ही,स्याद्‌ = होता दै 1 हि = क्योकि, 
भ्रारभः = श्रारम्भ, विहिसन- = हिसारदहित, न स्याच्‌ = नही हौता 1 
भावार्थः-- जिसमे ्रन्य जीवों को जरा भी क्लेश नहीं 
होता बही वास्तविक तपदहै। पसा तप स्नान ओर पद्वाम्ति 
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आदि श्रारम्म के परिव्याग करने परदीटो सकतादै, स्योकि 
श्मारम्भमे हिसा का होना श्रनिवायंद्ै । च्रौर दहिसाका दोना 
ही संक्लेश ह । इसलिम्‌ तपके देतु श्रारम्भ करना मानोत्तप 
का सत्यानाश करना दी दे ।॥१४॥ 
आरम्भविनिटत्तिश्च, निग्रन्यष्येव जायते । 
[> ४ गः ९ [8 
न हि कायेपराचीनं-गर ग्यते थुवि कारणम्‌ ॥१५॥ 
श्नन्वयार्थो--च = श्रौर, श्रारम्भविनिवृक्ति. = श्रारम्म का 
श्रभाव.निग्रन्येषु = परिभ्रहरहित मनुष्यों मेःएव = ही,जायते = होता ३1 
नीति.--हि = क्योकि, भुवि = भूतल पराकार्यपराचीनैः = कायं से चिमुख 
पुरुषों के द्वारा.कारणम्‌ = कारण.न मृग्यते = नही तलाश्चा जाता 11 १५॥ 
भावाथेः--चारम्भ का परित्यारा भी बाह्य श्रौर श्राभ्य- 
न्तर सवेप्रकार के परिप्रहों के त्यागी सुनिराजोकेदीदौ सक्ता 
है । क्योकि जैसे जो मनुष्य जिस कायं को नीं करना चाहता 
वह उसके कारर्णो की भी तलाश नदीं करता, उसी प्रकार जिन्दे 
कोई सांसारिक ( परिप्रहीय ) कायं नरी करना है, वे उसे 
क.रणभूत आरम्भ को क्या करेगे ? ॥१५॥ | 
नग्रनध्य' हि तपोऽन्यत्त, संसारस्यैव साधनम्‌ । 
यक्षं दि कायोऽपि, हेयः किमपरं पुनः ॥१६॥ 
अन्वयार्थो--हि = निश्वय से, नँग्रन््यम्‌ = परिग्रह का 
स्याग, एव = ही, तप॒ = वास्तविक तप॒ { रस्ति = है) श्रन्यत्‌ = 
इससे भिन्न तप, तु-=तो, सारस्य = ससार का, ( एव = ही) 
साधनम्‌ कारण ( श्रस्ति = है, भ्रतएव ) सुसुक्षृणाम्‌ = मोक्ष कै चाहने 
चालो के, काय. = शरीर, श्रपि = भी, हेयः = छोडने थोग्य (कथितः = 
कटा गया दै ) पुनः = फिर, श्रपरम्‌ = श्रौर, कि वक्तव्यम्‌ = 
कहना ही क्या है ? 1 १६॥ 
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भावार्थः र्य श्रीर श्चाभ्यान्तर स्वं परिमर का भली 
मकार त्याग कर देना दी सुक्तिदायक यथां तप है, किन्तु इससे 
भिन्न सवं तप जन्ममरणरूप ससार का ही कारण ह इसलिए 
मोक्त चा्टने वालों को च्न्य वस्तुश्रों कीतोबातदही क्या? 
-ङ्गिन्तु श्मात्मा से सवैया प्रभिन्न दृष्टिगोचर होने वाला शरीर भी 
त्याज्य खम्ना पड़ता है ॥श६ 
ग्रन्थाचुवन्थी संीरि- स्तेनैव न परिक्षयी । 
रक्तन दूषितं वसं, न हि रक्तन शुध्यति ॥१७॥ 
न्वयो प्रन्यानुवन्वी = रागद्रेषादि परिग्रहकारणक, 
ससार. = ससार, तेन = उस परिग्रह्‌ से, एव = ही परिक्षयी = नष्ट, 
न भवति = नही हो सकता । नीर्तिः--हि = कथोकि, रक्तेन = रक्त से, 
दुपितम्‌ = खराव किया हु्ना, वुच्रम्‌ = वल्ल, रक्तेन = रक्त से, 
एव = ही, न शुध्यति = साफ नही होता 1 १७॥ 
भावाथंः--जैसे कि रक्त ( सून ) से खना ( भींगा ) वस्र 
सूल से ही साफ श्नौर पविन्र नदीं दो सचता, किन्तु उसे साफ 
श्रौर पवि करने के लिए पानी शौर साघुन जादि की यावश्य- 
कता होत्ती है, उसी प्रकार जो संसार रागद्वेष श्रादि परिमर 


से दी प्राप्त होता है, उसका उन परिप्रहो से दी नाशनदींहो 
सकता ॥१५७॥ 


तखक्ञानविदीनानां, नेग्रन्ध्यमपि निष्फलम्‌ । 
न हि स्थाट्यादिभिः पाध्य-मन्नमन्यैरतण्डले; ॥१८॥ 


, . अन्वयाथौँ--तत्त्वज्ञा , हीनानाम्‌ = तत््कज्ञानरहित जीवो के, 
नभरन्य्यम्‌ = परिग्रह्‌ का परित्याग-सुनित्व, श्रपि = मी, निष्फलम्‌ = 
फलरहित (मवति = होता दै) नीतिः- हि = क्योकिग्रतण्डुलै; = चावलों 
से भिन्नरन्यैः = भ्रन्यस्याल्यादिभिः = बटलोई, जल भ्रौर प्रग्नि श्रादि 
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से, अर्तम्‌ = रन्न (मात).साध्यम्‌ = पक्व, न मवति = नही होता ॥\१५॥ 

मावार्थः--उपदानकारण के विना केवल निमित्त 
कारण से कार्यं कदापि निष्पन्न नीं होता, अतएव जैसे भात के 
निमित्तकारण बदलो जल श्रौर च्रग्नि आदि के रहते दह्ये 
भी उणदानकारण चांवलों के चिना मात सीं वनता, उसी प्रकार 


उपादानकारण तत््वजान के चिना केवल निमित्तकारण परिह , 


के परित्याग मात्र से मोन्प्राप्ठि नदीं होची । इसीलिये तन्त्वज्ञान 
( सम्यग्ज्ञान ) के चिना परिभ्रह्‌ का परित्याग कर सुनि होनाभी 
द्रव्यलिङ्धी सुनि क समान निःसार दी है 1१ 


तच्ज्ञान' च जीवादि--तच्वयाथास्म्यनिश्यः । 


अन्यथाधीस्तु लोकेऽस्मिन्‌, िथ्याह्ञान' तु कथ्यते \। 

छन्वयार्थौ-- च भौर, जौवादितत््वयायात्म्यनिश्चयः = जीवा- 
दितत्त्वो का ययाथं निश्चय होना, एव = ही, तत्त्वज्ञानम्‌ == सम्यग्बान 
(कथ्यते = कहलात दै) तु = श्रौरन्यथा = श्न्यप्रकार.घी. == िङ्चय 
करना, श्रस्मिन्‌ लोके ~ इस लोक म, मिथ्याज्ञानम्‌ = मिथ्यायानः 
कथ्यते ~= कहलाता है ॥१६॥ 


मावाथैः--जीव, अजीव, प्राव, वन्ध, संवर, निजेरा 

छोर मोक्त इन सातो त॑त््वो को संशय, विपर्यय श्नौर छनभ्यव- 

साय रहित व्यो का स्यो (यथार्थ) जानना सम्यगज्ञान कदलाता दै 
मौर इससे विपरीत जानना मिथ्याज्ञान कदलाता है ॥१६॥ 
श्ाप्नागमपदार्थाख्य -- तत्ववेदन--तहुची । 


टं च तद्रद्रयस्यास्मन्न्यस्खलदुदृत्तिधारणणम्‌ः २० 
छअन्वया्थौँ--प्राप्तागमपदार्थाख्यतत्त्ववेदनतदरुची = सचते देवः 
सज्चे शख भौर सत्यां त्वो का ययाथ परज्ञान होना तो सखम्यम्ताच 
मरोर यथाथ श्रद्धानं हौना सम्यग्दक्शन (कथ्येते = कहलति दहै) च =भ्रौर 


् 


ष्ठो लम्ब. [१८६] 
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[कि 2 कि 


तदद्रयस्थ = उन दोनोका, भ्रात्मनि = श्रात्मा ममँ.त्रस्ललदुवृत्तिघार्णम्‌ = 
स्थिरसूप सरे धारण करना“वृत्तम्‌ = सम्यक्वारित्र(कथ्यते = कहसाता रै) । 


भावाथ.--सच्चे देव, स्वे शाख श्रौर सत्याथं सारतो 
तर्त का यथावत्‌ जानना सम्यग््ञान कहलाता है शरोर उन्दी का 
यथावत्‌ श्रद्धान करना खम्यग्दर्शन कृष्लाता है । तथा सम्यग्दशशन 
श्रोर सम्यग्बवान का श्रात्मा में श्रटलरूप से धारण करना 
सम्यक्चारित्र क्हलाता दै ॥२०॥ 

इति त्रयी त॒ माग; स्या-दपवग स्य नापरम्‌ । 

वाह्ममन्यत्तपः सर्प, तत्रयस्यैव साधनम्‌ ॥२१॥ 

्न्वयार्थौ--इत्ति = यह, त्रयी = तीनो का समृ, तु = तो, 
श्रपवगेस्य = मोक्ष के, मागः = पाने का उपाय.्रस्ति = दै । श्रपरम्‌ = 
भ्रन्य कोई, न= नहीं । (ग्रौर) श्रन्यत्‌ =श्रन्य, सर्व॑म्‌ सव, वाद्यम्‌ = 
भ्रनरानादि बाह्य, तप॒ = तप, तत्वयस्य = उन तीनो का, एव = ही, 
साधनम्‌ = साघक (्रस्ति = दै) ॥२१॥ 


भावार्थः- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रोर सम्यक्चारित्र 
ये तनो ष्टी साक्तात्‌ मोक्तम्राप्ति के उपाय द श्रीर इनसे भिन्नं तप 
श्रादिकजोजो धार्मिक क्रियाकलाप, वे सव इन वीनोंँकेष्टी 
कारण दोने से परम्परा से मत्त के उपाय ह, सात्तात्‌ नदीं । 
न च बाह्यतपोदीन-माभ्यन्तरतपो भवेत्‌ । 
तरडुलस्यैव विक्लित्ति-न हि बह. यादिकं बिना ॥२२॥ 
,  अन्वयार्थौ चौर, बाह्य तपोहीनम्‌ = बदिरंग तप के विना, 
भ्राम्यम्तरतपः = प्रायदचित्तादि श्रन्तरंगदप, न भवेव = नहीं होता 
नीतिः--हि = षयोकि, बह्ुयादिकं विना = ग्नि प्रादि के विना, 
( बिना विसरः इति द्वितीया ) उण्डुलस्य = जंवनो' का, विकतिः 
~ १कना, एव = ही, न भवेत्‌ = नहीं हो सकता ॥२२॥ 





{१६०} क्षद्रचूटामणौ नीतिकव्यै 
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0. ^ 

मावाथ---निमित्तकास्ण के विना केरल उपादानकारण 
से ष्टी कायं की सिद्धि तदी होती । ्रत्एव ञँसे मात पकने 
के लिये भिभित्तकरण श्चग्नि, जल श्रौ वरल आद स 
होना श्रावश्यक है, उसी प्रकार श्रंतरंय ततप की सिद्धिके लिये 
वद्िर्गतपका होना मी परमावश्यक है, विना चाह्यतपसे 
श्॑तरंग तप नदीं होता ॥स्दर 

तत्रयं च न मोक्षाथ--माप्नाभासादिमोचरम्‌ । 

ध्यातो गरुडवोधेन, न हि इन्ति विषं वकः ॥२३॥ 


श्रन्वया्थौ-- च = श्रौर, श्राप्तामासादिगौचरम्‌ = मूढे देव, 
भृठे शन्न श्रीर कल्पि्तपदायं ह विषय जिनके एसे, तत्सरयम्‌ = वे तीर्नः 
मोक्षर्थम्‌ = मोक्ष के साधन, न भवति = नही होते ! नीति--टि = 
पयो क्रि, गखडवोधेन = ग्ड क वुद्धि से.व्यातः = व्याया गया, वकरः = 
वगुला, विषम = विष का, न हन्ति-= नष्ट नटी करता ।२३॥ 
भावा्थः- चसे खर्प का विपगस्ड का ध्यान कम्नेसे 
टी नष्ट होता दै, ब्रगुनै को गरड मान कर उसके ध्यान (जाप) 
से नदी, उसी प्रकार सत्यां देव, शास्र योर तत्त्वों के श्रद्धान 
ज्ञान रौर आचरए से दी मोकभरा्ति दो -सकती है, सिभ्यादेवः 
शाख श्रोर तत्वों के श्रद्धान, ज्ञान श्चीर श्राचरण स्वरूप मिध्या- 
दान, मिथ्याज्ञान जर मिध्याचारिजसे न्दी ।॥२६॥ 


सर्वदोष-- विनियुक्तं, सवंह्नोपह--मञ्जसा । 

तप्यध्वं तत्तपो युय, किं धा तुषखणएढनेः ॥२२॥ 

न्वया्थँ--तव = इसलिये, यूयम्‌ = तुम लोग, सरवंदोषवि- 
निमुक्तम्‌ हिसादिक दोषों से रर्हित्त, ग्रक्ञसा = निर्चय से, स्वज्ञोपज्ञम्‌= , 
संज्ञ देवं ॐ द्वारा उपदिष्ट, तपः = तपको, तप्यध्वम्‌ = करो, खधा = 
वयर्णःतुषखेषनै =भूमे के कटने से,किम क्या लाभ.प्रस्ति= दो सक्ता दै ? 


पष्टो लम्बः [१६६] 


[त 

भावार्थः- जैसे चावल रद्िव भूसे कोङ्गने सेङ्खं 
मी खार नदीं निशलवा, उसी प्रकार मिभ्यातप के तपनेसेभी 
लोम नद होवा । श्रतएव वुम््ारा कर्तव्य ह कि इख भिथ्यातप 
कौ छोडकर सर्वदोष रहित श्रौर जिनेन्द्रदेव के हारा उपदिष्ट 
तपकोददी तपो 1२४ 


रागादिदोषसंयुक्तः, भाणिनां नव॒ तारकः । 
पतन्तः स्वयमन्येषां, न दि इस्तावलम्बनम्‌ ।२५॥ 


छन्वयाथौँ--रागादिदोपसयुक्त = रागादि दोषों सहित, देवः = 
देव्राशिनाम्‌ = प्राणियों कातारक. = उद्धार करने वालान्‌ भवति = 
नहीं होता । नीति --हि = क्योकि, स्वयम्‌ = खु द^पतन्तः = गिरने वाले 
जन, भ्रन्येषाम्‌ = दूसरों के, हस्नावलम्बनम्‌ = दाय का सहारा, न 
भवन्ति = नही होते ॥२५॥ 
भावा्थ--जो देव रागद्रेषादि दीषां से लिप्त है, 
दूसरे जीवो का हितकारी कमी भी नदीं हो 'सकत। । जैसे जो 
स्वय च्सिी गड्ढे मँ गिर रहा हो. बह्‌ उसी मेँ गिरते ह्ये किसी 
न्य जन को नद षचा खकता, उखीप्रकार रागदधेषादि के कारण 
सो स्वयं संसारसागरमें इव रदा है, वह्‌ उसी मे इवते हये 
न्य भ्राणी को कैसे वचा सकता दै ? इसलिये जो रागादि 
दोषों से रदित हो वही सश्चा देव रै २५ 
न च क्रीडा विभोस्तस्य, बालिरेष्येव दशंनात्‌। 
्रृष्च भवेति, क्रीडया कतुुयतः ।॥२६॥ 
श्रन्वयार्थौ-- तस्य = उस, विमोः = देव के, कीडा = क्रीडा, 
च = मीन मवत्ति = नही होती । तस्या. = उस क्रीडा केवालिशेषु = 
जानिये भ्, एव = ही, दर्नाच्‌ = देखे जाने से । (तथा), भ्रतृष्तः = 
तृप्तिरिति (जन), एव = ही, कःडया=करःडा से, तृप्तिम्‌ = तृप्ति कोः 


१ 


{१६२} क्षच्रचूडामणी नीतिकाच्ये 
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कर्तुम्‌ = करने के तिथे, उतः = तत्पर, भवेत्‌ = होता द ।(२६॥ 


भावाथंः--ङ्छ लोगो का कनः है छि श्वर रागादि 
रदित होकर भी क्रीडाकेषूपमं जगत्‌ का निर्माण करता ष्ट) 
लोगों के प्रति कष्टा जाता है कि श्रनानी वालक्छ मेँ देखी 
जने बाली कीडा उस सर्वज्ञ कृतकृत्य परमात्मा भँ से संभव 
दो सक्ती दै? दूसरी वात यष मष्ट छि श्रसंतुष्र ज्यक्तिही 
क्रीडा से खतोष प्राप्त करने के निमित्त उस (क्रीडा) केखूरनेमें 
तत्पर होता दै, किन्तु वह ईश्वर सो पूर्णतया संतुष्ट है, इसलिये 
भी उसके कीडा की संभावना न्दी जा सकेसो ॥२६॥ 
स्वराचारस्वमावोऽपि, नेश्वरस्यैश-हानितः । 
अप्यस्मदादिभि दष्य, सरवोत्किष॑तः कुतः ॥२७। 
श्रन्वया 4 देष्यदानितः = ईदवरपने मे क्षति हने से, 
ईरवरस्य = सच्चे देव के,स राचारस्वभाव स्मेच्छाचार स्वभाव.श्रपि = 
मी, न मवति = नहीं हो सक्ता, यत; = क्योकि, श्रस्मदादिमि. = हम 
जसे चाषारणा भलुष्यो के दारा, श्रपि== भो, देष्यम्‌ = देष करने 
यौग्य ( सामान्ये नपुखकम्‌ ) (स््रच्छाचार स्वभाव ) सर्वो्कषंवतः = 
पव॑त्कर्पशाली ईर्वर (देव) के, कुत. = कंसे.सम्बवति ~ ह सक्तो है । 
भावाधः-स्रच्छन्द्‌ प्रबृत्ति करने से भरभत्व की त्ति 
होती दै ! श्रौर जथर कि हम लोग साधारण जन भी उसे धृणा 
की दृष्टि से देखते टे, तो वह सर्वोत्क्पशाली मान्य देव के कैसे 
सम्भव हो सकती हे ? इष्लिये स्वच्छन्द परबृत्तिन करने वाला 
टी सच्चा देव कला सशता ह ॥२७॥ 
अदोषश्चेदङृत्यं -च, इतिनः क्थ इत्यतः । 
स्वेराचारविपि शष्ट, मच एव न चोत्तमे ॥२८॥ 
चन्वयाथौ वेत्‌ = यदि ( बह दईंवर देव ) श्रदोपः = निदौय 
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(ग्रस्ति दै) चन=श्रौर (उस दश्वर के ) श्रकृत्यम्‌ = करने योग्य कयं 
का प्रभाव ( ग्रस्ति~दै, तहि तौ ) कृतिनः कृतकृत्य उस ईइवर कै, 
कृत्यत = कायं करने से, किमु = क्या फल, अस्ति =है! चभ्रौर, 
स्वै राचारविषि = प्वेच्छानार प्रवृत्ति, मत्ते = छन्मत्त पुष भे, एव = ही 
चष्ट. = देखी जाती है, उत्तमे=महापुरूष मे, न = नही ॥२८॥ 


भावाथः--जव कि परमाथ देव निर्दि श्चीर कृतकृत्य है 
ता फिर वह स॒ष्िरचनारूप सदोष स्वेच्छाचार भरवरत्ति केसे कर 
सकता है ? क्योकि स्वच्छन्द प्रबत्ति उन्मत्त पुरुषां मे ही देखी 
गं है, महापुग्षो मे नदीं । श्रतएव महापुरुषों के भी पूञ्य सशव 
देव के स्वच्छन्द प्रवृत्ति का दोष मदना अन्तस्य श्चविवेक दै । 
इति प्रबोधिताः केचिद्‌, बभूवुस्तेषु धामिकाः 
मृरस्ना शाद्‌ त्रमायाति, नापतं जलतस्चनात्‌ ॥२९॥ 
्रन्वयार्थौ--तेवु = उनम से; इति = स प्रकार (पूर्वंरीति से) 
प्रचोपिता-= समाये गये, केचित्‌ = करद साघु, वामिका. = धर्मात्मा 
बभूवु = होगयै । न(तिः--हि = क्योकि, जवसेचनात = जल फे सीचने 
मे, मृःस्ना=प्रच्छौ सिह, एव = हौ, श्रादेत्वम्‌ = गौकेपन को, श्रायाति = 
भ्राप्त हयोती दै, उपलम्‌ = पत्थर, ने = नही ॥२६॥ 
भावाथ --जैसे जल के सिचन से चच्छी मिह्रीदही 
गीली धोत्ती है, पत्थर नष्ट, उसीभ्रकूर सदुपदेश सुपर्तनोभेषी 
सम्लद्ोताटै; कुपार्तर में नदीं । तदनुसार जीष्रन्धर स्वामीने 
यद्यपि समी शो सहश हितकर उपदेश दिया था, तो मी श्रनैक 
मूर्खो पर उसका जग भी श्रमर न्दी श्चा, केवल ऊं कोमल 
चित्त साधुश्नोनेदही उसे श्रंगीकार शिया ।॥>६॥ 
धर्पाभितान्दमालोक्यः' तापसान्धुयुरे छती । 


, प्रीतये हि सतां लोके, स्वोद यञ्च प्रोदयः ।।३०॥ 





[१६५] क्षच्रचूडामर्णौ नीतिकव्ये 








्न्वयार्थौ--ङतती = विदान्‌ { जीवन्वर ) तापसान्‌ तपस्वियो 
को, घर्माश्ितान्‌ = घमसिक्त, श्रवलोक्य देखकर, मुमृदे = श्रनन्दिति 
हये ! नीति--हि = क्यीकि, लोके = ससार मे, सताम्‌ = सज्जर्नो ढे, 
स्वोदयात्‌ = श्रपने उक्तषं कौ श्रवेक्षा, परोदयः ~ दूसरों का उत्वं 
प्रीतये = प्रीति के लिये (भवति ~ दौता दै) ॥\३०॥ 
भावाथेः--साधुश्चों को घर्मासक्त देखकर जीवन्धर को 
वदत श्रानन्दर हृच्मा । ठीकदी है, क्योकि दूसरे के उत्कषंको 
देखकर महापुरुप पने उत्कषं सेः भी अधिक हषं मानते दै 
तएव साधुश्च क जिनघमं के स्वीकार ख्प उत्कषं को देख कर 
उीवन्धर का भी श्रानन्दित होना उचित दी था।३०॥ 
वोधिलामात्परा पुंसां, भूतिः का वा जगत्यै 
किम्पाककलसङ्ारोः, किं ए व्दयच्छरैः ।३१॥ 
्न्वयार्यौ--दु साम्‌ = मनुष्यो के, जगत्त्रये == तीनो लोको मे, 
बोधिलामात्‌ = जिनघमं श्र्थात्‌ रलन्रय की प्राप्ति से, प्ररा~उक्छष्टः 
शतिः = विभूति, का = कौन (श्रस्तिन=दै) वा~श्रयवा, किम्पाकफल- 
सकाशे; = विपवृक्ष के फल के सदृश.,उदच्छलैः ~ परिणिाम मँ खदरनाक, 
परर वल्नुश्रो चे, किम्‌ = क्या फल, श्रस्ति दै ? 1३१४ 
आवाथंः- मटुप्योां के लिये तीनों लोको में जिनधमं 
श्र्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यम्न्नान श्नीर सम्यक्चारित्र की प्रप्ठिसे 
मदृकर शरीर रो विभूति नटीं है। इनसे भिन्न जिन जिन वस्तु 
चो यद जीवर श्रपनी विभूति मानता है, वे सन चैसे चिषवुच्त का 
फल देखने मे सुन्दर श्रीर खाने में मीठा प्रतीत होता ह, किन्तु 
फलकालमेप्रार्णोका नाश कर देता, उसी भ्रकार परिपाक 
मे पापजनक शीर दु खदायकह ।1२३९॥ 
ततस्तस्माद्रिनिगंस्य, देशे दक्षिणनामके । 
सष्सङ््टमाधित्य, श्रीविमान' चुनाव सः ॥३२॥ 
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श्न्वयार्थौ - तत. = इसके वादः वह्‌ जीवन्षर, तस्मात्‌ = 
उस श्राश्चम से, विनिग॑स्य = निकलकर, दक्षिणनामके = दक्षिण, देशे = 
देश मै, सहस्रकूटम्‌ = सद्कूटनामक, श्रीविमानम्‌ = चिनालय को 
भ्राधि्य = प्राप्त हौकर, युनाव = स्तुति करने लगे ॥३२॥ 
आवाश्ैः-जीवन्धर स्व्रामी तपस्वियों को धर्मोपदेश 
देने के पश्चात्‌ उस श्रम से प्रस्थान कर दक्तिणप्रान्त मे गये । 
श्रोर वहां पर एक विख्यात सहस्क्रुर ( जिसमे १८०० शिखर 
होते र ) जिनालय के द्यर पर प्च कर निम्नप्रकार स्तुति 
करने लगे ॥३२॥ 


भगवन्दुखं यध्वान्तै-राकीर्णे पथि मे सति। 


सञ्ज्ञानदीपिका भूयाद्‌, स'सारावधित्रधिनी ॥३३॥ 
श्न्वया्थो - सगवन्‌ = हे मगवन्‌. दुरंयघ्नान्तैः = मिथ्यादक्ूपी 
प्रन्धकारपटल से, मे मेरे, पयि = के, भ्राकीरों सत्ति = व्याप्त होने 
पर, घसारावधिवधिनी = सुक्ति को दिखलाने वाला, सज्खानदीपिका = 
सम्यगल्ञान रूपी दीपक, भूयात्‌. = प्राप्त होवे ॥३३॥ 
भावार्थः--जिस प्रकार अन्धकार कै व्याप्त दने पर 
मागे में पड़ी हृ वस्तुएं पथिको को रष्टिगोचर नदीं दती, किन्तु 
दीपक के भिल जाने पर वे स्पष्ट दिख जाती है, उसी प्रकारै 
भगवन्‌ मेरा हितमागं भी मिध्यात्वमय प्रवृत्ति से भुके विस्मृत 
हो रहा है, श्रसएव श्रापके प्रसाद से यमे बह शपते सम्यग््ान 
रूपी दीपक प्राप्न हो; जिष्से मेरा दितमागे मुके सूफ सर ॥३३॥ 


जन्मजीर्णटरीमध्ये, जनुपान्धस्य मे सती , 


मार्गे भगवन्भक्ते--भंबतान्मुक्तिद्ायिनी ॥२४॥ 
श्न्वयार्थी--भमगवन्‌ ~ हे मगवन्‌, जन्मजीराटिवमष्ये = खसार- 
सूपो भ्रतिशय पुने यन म, जनृषा-- जन्म से श्रन्धस्य = श्रन्धे, मे = 
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मेरे लिये, मुक्तिदायिनी = मुक्ति को देने वाली, सन्मासे = मोक्षमागं 
सत्तीउत्तम, विततिः = भक्ति, भवतात्‌ = प्राप्त होवे ॥२४॥ 
भआवाधै-जैसे चिम विशाल श्रौर पुराने जगलमे 
मा्मश्रष्ट किसी जन्मान्ध पुरुष को क्रिसी प्रकार यथाथ राह मिल 
जत्र; तो बह अभीष्ट स्थान पाकर वहत संतुष्ट हाता, उसी 
परर हे भसवन ! मँ भी सन्मागे को भूल कर अनादिकाल से 
इम खद संसारम भटकरदार्हर। च्व न्नापमे यहीप्राथेनादहै 
कि श्राप प्रसाद से मुभे वड समीचीन भक्तिप्राप्र हये, जिससे 
भ मोक्तमाग मे प्रवृत्त होकर परम्परया सुक्तिको प्रान क्र सङ्क! 
स्वान्तान्ति ममेकान्ता--मनेक्रान्तेकनायकः । 
शातिनाथो जिनः कुर्यात्‌, मंखतिक्लेगक्ञान्तये ॥२३५॥ 
अन्वयार्थौ--प्रनेकान्तंकनायक = स्याद्वाद मत के अनन्य 
प्रवतंक, शान्तिनाय. = शातिनाय, जिनः = भगवान्‌, ससृतिक्टेश- 
श्रान्तये-ससार के दुम्ब को दूर करने के लिये, मम मेरे, एकान्ताम्‌ = 
ग्ररल, स्वन्नश्ान्तिम्‌ = मनकी स्थिरता को, कुर्याद्‌ = करे! एक" एव 
म्न्तः परिच्छेदो यस्य तत्‌ एकान्तम्‌ ।।३५॥ 
भावाश्रैः--जैनमत के श्रनन्य नेत्ता सोलह ती्थङ्कर 
(चवदार) श्रीशान्तिनाय भगवान्‌ के प्रसाद से मेरेमनकी 
चलता हटे, जिससे पापबन्ध स्क जाने से मुभे सांसारिक 
टो का सामना न करना पडे ।३५॥ 
इति स्तोत्रेण तच्रासी-दुदषारितकवोटकम्‌ । 
क्तिदरारकवाटस्य, मेदिना किन्न भिच्ते ॥३ ६] 
अन्वयार्यो-- इति = दरस अक्रार, स्तोत्रेण = स्तुति मे, तत्‌ = वह्‌ 
जिनासय, उद्धाटितक्रवाटकम्‌ व्ल हुये किवाडे वाला, प्रसीत ही 
गया ! नीतिः-हि = क्योकि, सुस्तिद्रारकवाटक्स्य = मोक्षके दारके किवाडो 
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फे, भेदिना = भेदन करने वष्ले के द्यरा.कि== क्या, न भिद्यवे = भेदन 
नही किया जा सकता २ 1३६११ 


भावाशैः--उम ख्सक्रुट जिनालय के किवाड बहत 
समय से चन्द्‌ धे; नेको के द्वारा छनेकबर अनेक प्रयलों के 
किये जाने पर भी नदीं खुले ये, किन्तु जीवन्धर के द्वारा पूर्वोक्त 
स्तोत्र के पटने मात्र से वे श्रनायाख ही खुल गये । टीषही दैः 
क्योकि जिस भक्तिपूरवंक करिये गये स्तोत्र मे मोक्त तक प्रप्र कराने 
, या जिस व्यक्तिमे मोक्त प्रप्त करने का सामथ्यं होता है, उसके 
दारा तुच्छ भिबाड़ों ऋ सुल जाना क्या श्राश्धैयजनक् था 11३६॥ 


-अन्याशक्यमिदं मान्यो चितन्वन वेसिश्मिये । 
लोकमालोकसात्छुवेन्‌, न दि विस्मयते रविः ।(३७॥ 


श्नन्वयार्थौ-- मान्य. = माननीय जीवन्धर, अ्रन्याशक्यम्‌ = 
दमये सेन कयि जा सवने वाले, इदम्‌ = इस कायं को, वितन्वन्‌ = 
करते हुये, न विसिष्मिये-गर्वान्वित नही हुये । नीति--हि = क्योकि, 
सोकम्‌ = ससार को, श्रालोकसाच्‌ = प्रकाशमय, क्वन्‌ = करता हुशरा, 
रविः=सूर्, न विषूमयते-गर्वान्वित नही होता ।३५७॥ 

भावाथ -जेसे निखिल संसार के ्नन्य किसी केद्वारा 

नष सदी किये जा सकने वाले सघन श्चन्धकार को सूये छकेला 
ह श्रनयास नष्ट कर ऊद भो गवे नदीं करता; उसो प्रकार 
अनेकों के छारा नदीं सुते हय बज्र किवाड़ां को केवल स्तुलिमश्च 
से खोल कर जीचन्धर स्वामी भी गयान्वित नदं हुये ॥३५॥ 

तावता तं समासाद्य, प्रणतः कोऽपि पिप्रिये । 

` स्वमनीपितनिष्पत्ती, किन तभ्यन्ति जन्तवः ॥५३८॥ 


अन्वयार्यौ--तावता = उसो समय, प्ररत = विनीत, कः = फो 
(पुश्प) तम्‌ उस जीकन्धर को, मासाय = पाकर, पिप्रिये = भसश्र 
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हरा । नीति.--हि = क्योकि, जन्तव. = प्राणी, स्वमनीपितनिष्पत्तौ == 
ग्रपनी इच्छित वस्तु के भिल जाने पर, न तुप्यन्द्रि किम्‌ = प्रसन्न चहु 
होते क्था? श्रपि दु, तुष्यन्ति एव प्रसन्न ही होते दै ।\३८॥ 
भावाथः--क्सि महापुस्पके शरान पर इस जिनालयके 
करिव।ड्‌ खुलते दं, इस जानकारीके लिये सुमद्रनाम रटके द्वया 
वहां पर एक गुखथद्रनामक नोकर नियुक्त किया गयाथा) वह 
जोवन्धरस्वापी के द्वारा किवाड खुलने खूप पनी इच्छाको पुं 
देखकर उनके पाम च्राया श्रौर चहुत प्रसन्न दृश्रा । ठीकदहीहैः 
क्योकि इच्दित वस्तुक प्रा दौनेपर सभीको प्रसन्नता टोती ह! 
स्वामी तु त समालोक्य, कस्तमार्ये ति पृष्टवान्‌ । 
प्रभूणां प्रामवं नाम, प्रणतेष्वेकरूपता ३९] 
छअन्वयार्थो--तु = तो,स्वामी = जीवन्धर स्वामी, तम्‌ = उसको, 
समालोक्य देखकर, श्रायं =है सज्जन, त्वम्‌ तुम, क. = कौन, 
श्रसि = हो,दइति = दस प्रकार'पृष्टवान्‌ = ¶ छने लगे । नीत्तिः--हि 
क्योकि्रणतेषु = विनयीजनो पर'एकरूपता = समन व्यवहार करना{एव 
= ही) प्रभूणाम्‌ = महापुरुषो की, प्रामवम्‌ = प्रभूता {अस्ति = है) 1 
मावाथेः--मक्ापुरष श्पने प्रति विनय प्रदर्शित करने 
वालों की लघुता श्रोर महत्ता पर लकय न कर उनके प्रति सदश 
व्यवहार करते ई, श्रतएव महापुरुष जीवन्धर ने ओ उस नोकर 
की लघुता का लेशमात्र मौ ख्यालन षर उससे शापकौनरैँ 
च्रौर यहां क्यों रहते ह इत्यादि प्रश्न किये ॥३६॥ 
पष्टः सोऽप्युत्तरं वक्तु-युपादत्त कृतत्वरः । 
समीदितेऽपि साहाय्ये, प्रयत्नो दि परङरष्यते ॥४०॥ 
्न्वयार्थौ--ृष्टः = पुखा भया, स. = वह, श्रपि-= मी, 
कृतत्वरः सन्‌ = दीघतायुक्त होता हरा, उत्तरम्‌ = उत्तर को, वचम्‌ = 
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कलमे को,उपादस् = प्रारम्भ करता हुश्रा । नीति"- हि = क्योकि,समी- 
हिते = इच्छित कार्यम, साहास्ये = सह्ययताके मिल जावे प्रर, ्रयत्व. = 
भयल, प्रकृष्यते = वढ जाता ई 11४०॥१ 
भावाथैः--सनुष्य जिस काये ङो स्वय करना चाहता हो 
उसमे यदि उषे किसकी प्रेरणा या सक्षयता मिलजावे तो उसका 
दौसला श्रौर भी वद्‌ जाता है, उसी प्रकार गुणभद्र नीकर स्वयं 
चाइताथा कि च्मभ्यागत मद्य से वर्ालाप करू, परन्तु 
उन्देनि उससे स्वयं दी प्रश्न कर डाला, इसे उन नौकर कामी 
सादस वद्‌ शया शरीर वह्‌ शोघ्र निम्नपरकार उत्तर देन लर) 
इद॒ क्षमपुरी नाम, राजधानी षिराजते 1 
नरपतिस्तु देवान्तो, राजा तत्पुरनायकः 11४१।॥ 
अन्वयार्थो--दद = यहा, क्षेमधूरौ नाम = सममुरी नामक, 
राजघानी = राजा के रटने कौ नगरीपविराजते = सुशोभित दै, तु = ग्रौर, 
त्तपुरनायक = उस नगरी का स्वामी, देवान्तः = देव है श्रन्त मँ जिसने 
रसा, नरपति. = नरपति नामक, यजा = राजा, श्रस्ति = ई ॥४१॥ 
मवाथेः- यदा यह क्तेमपुरीनामक राजधानी (राजा के 
. निवास की नगम ) ह श्रौर नरपतिदेव इसका राजा है ५४२॥ 
तस्य॒ भेष्ठिपदपाप्न, सुभद्रस्तस्य गदिनी । 
नाम्ना तु निरतिः पुत्री, क्ेमश्रीरित्यभूत्तयोः ।४२ 
छन्वयार्था-- तस्य = उसका, सुमद्र. = सुभद्रश्वेष्ठिपदयपराप्तः = 
सेट (भ्रस्त = दै) = प्रौर, नाम्ना = नाम से, निवुंति = निवुंत्ति, 
तस्य = उसकी, गेहिनी = धमपतलनी (अस्ति = दै) (व = प्नौर) तयोः = 
उन दोनो कै, कषेमश्री. = सेमश्री नमक, पुत्रौ =चुपुत्रोभमभूत्‌ = ।।४२१ 
भावाथं.-उस राजा के सुभद्रनामक सेड श्नौर निर्वत्ति- 
नामक सेठानी है । इन दोनों ऋ + सेमभ्री ' सामक सपुत्री है ¦ 


[२००] कषश्रचूडामगणौ नीतिकच्ये 


~+ +~ ~= ~~ ~ ~ 


भावाय --उम नरपरतिदेव राजा के सुभद्र नासक्र एक 
सेठ है, उसकी सेठानी का नाम निवरृतिहै श्रोर इन दोनोंकी 


एक क्तेमश्री नामक सुपुव्री है ॥४२॥ 
जन्मलग्ने च दरवज्ञा--स्तत्पतिं तमजीगणएन्‌ । 
स्वयंविधदठितद्रारो, येनायं स्याज्ञिनालयः ।|४३॥ 
श्न्वयार्थो--दंवन्नाः -ज्योत्तिपियो ने (तस्या = उस पुप्री के) 
जन्मलग्ने = जन्म सुहुतं मे, "येन = जिससे, श्रयम्‌ = यह्‌, जिलालयः = 
जिनभन्दिर, स्वय विघेटितद्वारः = स्वयं खुले हुये दार वाला, स्याद्‌ = 


हो जवेगा, तम्‌ = उसको, तत्पतिम्‌ उसका . स्वामी, ग्रजीगणन्‌ = ` 
निचित किया था ।४३॥ 


भावाथेः--उख क्तेमश्री के जन्मसुहूत मे श्रये हये 
उयोतिषियां ने कहा था, कि जिस महापुरुष के श्रानि पर इस 
सदखकरूट जिनालय के किवाड्‌ स्वयं खुल ज वेगे, वदी इखष्ा 
पति (स्वामी) होया ।४३॥ 


तपरीक्षाकृेते 5 तरेव गुणमद्र--समाहयः । 


मरेन्योऽदं मेरितसितष्ठन्‌,भवन्तं दृष्टवानिति ॥४४॥ 

छन्वयार्थो - तत्परीक्षाक़ृते = उख पुर्व कौ परीक्षा करने ॐ 
लिये, प्रेरित. = भेजा गया {ज्रौ ये भ्रत्र = ग्रहा पर, एव ~ ही तिष्ठन्‌ = 
रहने वाला, युणमद्रसमाह यः गुणसद्र नामक, प्रेष्य. नौकर, अहम्‌ 
४, भवन्तम्‌ = श्रापको (तथा = वैसा) दृष्टवान्‌ = देख रहा हँ । इति = 
स प्रकार उस गुणमद्र ने जोवन्धर से कटा 11४४।} 


भावा्थः--“किस महापुरुष के श्नि पर इख जिनालय 
के किवाढ्‌ खुलते ई इस वात को जानने के लिये उस सुपुत्र 
के पिताकेद्ारार्म यद पर नौकररूम से नियुक्त किया गय। 
1 मेरानाम गुणभद्रहै। बहुत समयसे यष्टारदतेहुये मैने 


पष्ठो तम्र [२०१] 


केवलश्राप्रकोद्ी एसा देखा है क्रि जिनके आने पर पिले 
सैकड़ों के मक मार-मार कर चले जने परमभी जो नदीं खुल्े थे 
जिनालय के वे करिवाड्‌ सहज दी खुल गे हं ।४४॥ 

इत्युक्त्वा स पुन नैस्वा, गत्वा सत्वरमात्यनः । 

स्वामिने स्वामिदत्तान्त--ममन्दपरीतिरत्रवीत्‌ ॥४१५॥ 

श्रन्वयार्थौ--पून = फिर, स = वह गुणमद्र, इति = इस 
प्रकार, उक्त्वा = कहकर (ग्रौर) नत्वा = नमस्कार कर, सत्वरम्‌ = शीघ्र, 
गत्वा = जाकर, ्रात्मन. = श्रपने, स्वामिने = स्वाम। से, स्वामिवृत्ता~ 
न्तम्‌ = जीवन्वर के ममाचारको, श्रमन्दप्रीतिः सन्‌ = श्रतिश्य प्रसन्न 
होता हुश्रा, भ्रत्रवीत्‌ = कटने लगा ॥४५॥ 


ध भावाथ तरह नौकर जीवन्वर स्वामी क प्रश्न का 
पूर्वोक्त प्रकार उत्तर देकर श्र उन्हं नमस्कार कर शीघ्र श्रपने 
स्वामी सुभद्र सेठ के पास गया । वद्या उसने “जीवन्धर स्वामी 
के श्राने पर जिनालय के किवाड घल गये ह यदह समाचार . 
हपपूत्रक उस्रसे कह सुनाया ॥४५॥ 

भद्र्ार्ता ततः शृणवन्‌, सुमद्रोऽपि समागतः । 


तरक्षणे च तमद्राक्षीन_ , जिनपूजादृतक्षणम्‌ ॥२६॥ 
श्न्वयार्थौ--तत = इसके वाद, भद्रवार्ताम्‌ = इष्ट वात को 
श्रुण्वन्‌ = सुनने वाला, सुभद्र = समद्र" प्रपिन्-भी, समागत श्राया 
च == प्रौ र जिनपूजाकृतक्षणम्‌ == जिनपूना में किया है उत्सन जिसने देसे 
तम्‌ = उन जीवन्धर को, तत्क्षणे = उसी समय, श्रद्रा्न^्त्‌ देखता 
हृ । क्षणम्‌ = उत्सव. इत्यथ. ।।४६॥ 
भावाथ -जिनालय के किवाडं ऊ खुलने का समाचार 
पाते टौ सुभद्र शीर वहां ्ाया शरीर उसने जिनराज कौ पूजन 
करते हुये जीवन्धर को देखा ।।&६॥ 


< = 


[२०२] क्षश्च मणौ नौतिकन्ये 


न गात्रमात्रमदराक्षीद्‌, विभवं चास्य वैशयराद्‌ । 
सौगन्धिकस्य सौगन्ध्य, श्पथाक्कि प्रतीयते ॥४७॥ 


अन्वया्थौँ--वैश्यरार्‌ = प्रधान्वैश्य सुभद्र, अस्य = इनके, 
गान्नमात्रम्‌ = शरीरमात्र को, न श्रद्राक्षीत्‌ = नही देखते इये (विन्त) 
विभवम्‌ = वैमव को, च = भी, श्रद्राक्षीत्‌ = निर्चित करते हुये, 
{भातूनामनेकार्यत्वःत्‌) । नीति.--हि = क्योकि, सौगन्विकस्य = रव्त- 
कमल की, सौगन्व्यम्‌ = सुगन्ध, शषपथाच्‌ = शपथ खाने से, प्रतीयते 
किमू = मालूम पड़ती है क्या? (श्रपि तु स्वतः एव प्रतीयते) 11४७॥। 


मावाथेः--लजिप्न प्रकार सुगन्धित रक्तकमल की युगंघ 
चताने क लिये शपथ (कसम, कराल) खान की जरूरत नदीं होती 
किन्त वद्‌ सामने श्रते ही स्वयं प्रगट हौ जाती दहै; उसी प्रकार 
सृभद्र ने जीवन्धर कुमार फे शरीरमाच्र को देख कर वित्ता पूष 
ताद्य क्रिये ही उनके वैभव (रेदवयं) का परज्ञान कर लिया 1१८ 


इज्यान्ते ऽ भूद्थायोग्य--मुपचारः परस्परम्‌ । 
सतां हि प्रता शास्ति, शलीनामिव पक्वताम्‌ ॥४८॥। 


अन्वयार्थौ--इन्यन्ते = पूजा के वाद, तयो. = उन दीनो मै, 
परस्परम्‌ == परस्पर, यथायोग्यम्‌ = उचित, उपचार. = शिष्टाचार 
(व्यत्रहार-विनय) भ्रभूत्‌ = हरा । नीति.--हि = क्योकि, शालीनाम्‌ = 
घान्यौ की, प्रह्वता = नस्ता, पक्वताम्‌ = योग्यता को (पक्षान्तर मै 
परिपक्व पने को) शास्ति = प्रगट करती है 1४ना 


भावाथः--पूजा करने के बाद जीवन्धर श्रौर सुभद्रका 
श्रापस में उचितरीति से मेलमिलाप (जुदारुभविद्धार) हु । ठीक 
हीह किजिस प्रकार धान्य के पौधों के नम (नव) जनेसे 
उनका परिपाक निधित किय! जाता है उसीध्रकार नम्रता भदित 
करने से महापुरुष की योग्यता का भी परिचय द्योता है। तद- 


पष्ठो लम्ब. [२०३] 


नुसार परसर नच्नता प्रदृशित करने से एड को दूसरे की योग्यता 
षा परिचय हु 1४८ 
 तेद्रेशम तस्य न्विन्धा--दथ बन्धुपियो गतः । 
सख्यं सा्रपदीनं हि, लोके सम्भाव्यते सताम्‌ ।॥४९॥ 

न्वयार्थौ-- श्रय = इसके श्रनन्तर, वन्धुप्रिय = बन्धुश्रों का 
प्यारा (जीवन्धर) तस्य = उसके, निवेन्घात्‌ = ग्राप्रह से, तदेश्म = उसके 
घर, गतः = गया 1 नीतिः - हि = क्योकि, लोके = ससार मे, सताम्‌ = 
सज्जनो की, सख्यम्‌ = मित्रता, साप्तपदीनम्‌ = साल परदः के कट्नैया 
सात पग साथ चलने मात्र से होने वाली, सम्भाव्यते = सम्भव होती है । 
सप्तभिः पदैः निवृतम्‌ इति विग्रह 'साप्तपर्दन सख्यम्‌ इतिसूत्रेण 
साप्तददीन रूपस्य सिद्धिः) 

भावार्थ. जहार विद्यार हीने के बाद जव सुभद्रने 

जीवन्धर से ्रपने घर जाने के लिये ग्रह किया, तव वे उसक्रे 
घर गये । ठीक ही है,्योकि सञ्नन पुस्षों के खात्त वातो के करने 
या सात परा साथ चलनेसेष्टी (क्षणमत्र मे) मित्रता दो जाती 
दै । तदतुसार कुछ वर्ताललाप क्रनेसेटीउन दोनों मे मेतरीहो 
गई थी, जिसस उस जीवन्धर ने उखका त्राप्रह्‌ स्वीकृत किया । 

कन्यायाः करपीडां च, तरैन्यादवमन्यत । 

प्राश्चयन्तीं श्रिय को वा, पादेन शुषि ताडयेत्‌ ॥५०॥ 

च्रन्वयार्थ--सः = वह्‌ जीवन्धर, तदन्यात्‌ = उस सुभद्र सेठ के 
भरापरहु से, कन्याया. = क्षेमश्नी कन्या के, करपीडाम्‌ == विवाह को. च = 
भौ, भ्रवमन्यत = स्वीकार करता हुश्रा । वा = क्योकि, मुवि = पृथ्वी पर, 
फे = कौन वुद्धि मान्‌ पुरुष, श्राश्रयन्तीम्‌ = श्रपना ध्रश्चय लेने वाली 
श्यम्‌ = लक्ष्मी को, पादेन = पैर से, ताडयेत्‌ = ठुकराता है ?1५०॥ 


सावार्थ.--जव सुभद्र ने व्योत्तिषियों के वचनानुसार 


[२०४] क्षघ्रचूडामणौ नीतिकाव्ये 


जीवन्धर से पनी कन्या के साथ विवाह करने की प्राथनाकी 
तच उन्होनि स्वीकृति दे दी । ठीक हीह, क्योकि श्रते श्राप 
प्रप्र होती हई लचमी को खभी श्राश्रय देते ह, कोई भी लान नीं 
मारते । अतएव सुयोग्य जीवन्धर को भी स्वयं प्रा होती हई 
खीरूप लदमी की उपेक्ता करना केसे उचित था ॥५०॥ 

अथ भद्रतरे लग्ने, सुमद्रेण समपिताम्‌। 

क्षेमभियं पथित्रोऽय-ञुपयेमे यथाविधि ॥५१॥ 

श्रन्वयार्थौ ~-श्रय = इसके वाद, पदिन्न. = माननीय, श्रयम्‌ = 
न जीवन्धर ने, सुभद्रेण = सुभद्र के हारा, समपिताम्‌ = प्रदत्त, क्ेम- 
श्चियम्‌ = क्षेमश्री नामक कन्या कोभद्रतरे = ग्रतिशय श्चुभलग्ने = लग्न 
मे, यथातिधि = जंन विवाहविषिपूवंक, उपयेमे = वरण किया ।1५१॥। 

भावाथैः--पश्चात्‌ जीवन्धरङुमार ने सुभद्र सेठ क द्वारा 

प्रदत्त क्षेसश्रीनामक कन्या को शुभयुते मे आर्षांक्त विधिसे 
वरण किया ५९१ 


॥ इति षष्ठो लम्बः समाप्तः ॥ 


4४९ 


प्रथ सप्तमो लम्बः 





~~~ ~~~ 


श्रथ वध्वा तया साक--मनुवोभूय भूयसीग्र्‌ । 
मुखतातिं ततो यातुं, विततान मतिं कती ॥१॥ 


छअन्वयार्थो-- प्रय = इसके वादकृती = पुण्यवान्‌ (जीवन्धर) ने “ 
षया = उस, वध्वा, साकम्‌ = ल्री के साथ, भूयसीम्‌ = वहुत, मुख 
तात्तिम्‌ = सुख परम्पग को, श्रचुबोभूय = मोगरकर, ततः = उस क्षेमपुरी 
से.यातुम्‌ = जाने के लिये,मतिम्‌ = विचार को.विततान = किया । 
"सहार्थेन इति सूम्रेणात्र साकश्चव्दयोगे तृतीया विभक्ति जाता ॥१॥ 


मावरार्थ--- जीवन्धर कुमार ने ्तेमश्री से विवाह कर 
मके साथ डु मासारिक सुखो का श्यलुमन कर चेमपुरी नगरी 
सं श्नन्यत्र जान का वचार किया ।1१।। 


प्रकययन्रथ स्वामी, गणरात्रात्यये गनः। 
न हि युग्धाः सतां बाक्यं, विश्वसन्ति कटाचन ॥२॥ 
अन्वया प्रथ = हमके वाद, स्वामी = जीवन्धर्‌ स्वामी, 
गणसात्रात्यये = वहुत रात्रियो ( दिनो ) के बीत जाने पर, भ्रकथयन्‌ == 
विना बुद्धक्हे हुये, एव = ही, तत उस क्षेमपूयो से, मत == चके गये । 
नीति.-- हि = क्योकि, मुग्धा = भोले मनुष्य, सताम्‌ = महापुद्षों के, 
वाक्यम्‌ = वचन को,कदाचन == कभीन विश्वसन्ति = प्रमाण नही मानते 1 
भावार्थं -क्षेमश्री के साथ सुख भोगते हये जीवन्धर के 
जब बहत दिन बीत चुके, तव वे घपने सम्डन्धियों कौ सूचना 
दियि भिना दही उस केमपुरी नगरी सेचजेगचे। ठीकष्ी दै 


+ हि २ 1 ५ 





[२०६] क्षत्रचुडामणौ नीतिक्राच्ये 


~+ ~-,-~--~~- ~~~ ~ ~ ~~~ +~ ~~~ ~ -~ ~ 


क्योकि भोले मयुष्य महापुर्षो के वचर्नों ऋ प्रायः विश्वस 
नदीं करते । इसी कारण जीवन्धर ने श्रपने गमन का श्चभिप्राय 
पने सम्बन्धि से प्रगट नहीं क्रिया ॥२॥ 

तद्वियोगादभूरेपती, दग्रज्जु-सम-यतिः । 

प्राणाः पाणिग्रदीतीनां, भरारनाथो हि नापरम्‌ ॥३॥ 

श्रन्वयार्थौ-- (तस्य उन जीवन्धर की) पत्नी = ज्ञो क्षेमश्री, 
तद्वियोगरात्‌ = उनके वियोग से, दग्बरज्जुसमधुति. = जली हुई रस्सी के 
समान कार! भ्रौर कद्.मभूत्‌ = हो गर्ई । नीति --हि = क्योकि, पारि- 
गृहीतीनाम्‌ = विवाहिता चयो के, प्राणा. प्राण (तासाम्‌ = उनके). 
भ्रानाथः = पतिदेव (एव = ही,भवति = टोते ई) ्रररम्‌ = दूसरा कोईः 
(सानन्ये नपु सकम्‌) न = नही 1 


मावाथे.--जीवन्धर कुमार के वियोग से उनकी पत्नी 
सेमरी खो बहत रज हा । ठीक ही है, स्योकि विवाहिता सियो 
को पति प्रार्णो से मी च्रधिक श्रिय होते है, श्रत्व उनके चियोग 
से उन्हें पराण के वियोग के समान दुःख होना दही चाहिये । 
इसी कारण क्तेमश्री को सद्य दुःख हु श्रा ।[३॥ 
सुभद्रोऽपि पवित्रं त--मन्विष्याधिमयोऽभवत्‌ । 
वहुयत्रोपलब्धस्य, परच्यवो हि दुस्त्सहः ॥।2॥ 
पन्वया--मुमदः = खमद्र॒ सेठ, श्रपि = भी, पवित्रम्‌ = 
माननीय, तम्‌ = उस जीवन्धरको, भ्रन्विष्य = तलान् कर ( श्र्रप्तेः = 
उनके न मिलने से} श्राचिमयः = श्रत्यन्त दुः, भ्रमवत्‌ = हुए । 
नीत्ति.~ हि = क्योकि, यहुयलनोपलन्धस्य = वहतत कोदिश्च से प्राप्त वस्तु 
का, श्रच्यवः = वियोग, इुस्त्पहः = श्रसह्यं (जायते ~ छ्य जाता दै) 1४1 
-भावा्थः- भद्र नामक सेठने स्वयं वन मे जाकर जीव- 
न्धर की वहत तलाश की; पर जव वे नदीं भ्त, तब उसे वह्व 


१ 
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दुःख श्रा । ठीक दी है, क्योकि श्धिकं परिश्रम सेप्राप्र वस्तु 
का वियोग श्रत्यन्व श्ररसह्य होता है; इसलिये जीवन्धर के 
वियोग से सुभद्र के भी श्रसद्य दुःख हमा ।1४॥ 


स्वामी स्वाभरणत्याग-मेच्छद्‌ गच्छननतुच्छधीः । 
विवेकभूषितानां हि, भूषा दोषाय कल्पते ॥१॥ 


अन्वयार्यो गच्छन्‌ = गमन करते हए, श्रतुच्छघीः = श्रत्तिशय 
बुद्धिमान्‌, स्वामी = जीवन्धर ने, स्वामरणत्यागम्‌ = श्रपने भाभूषर्णो के 
पर्त्यय कौ (रेच्छत्‌ }) चाह कौ । नीत्ति-- (हि) = क्योकि, 
भूषा = लौकिक श्रामूयण, विवेकभूषितानाम्‌ = विवेक से शोभायमान 
जनो के, दोषाय = दोष के लिये (एव = ही) कल्पते = माना जाता दै । 


भावाथः--विवेकी जनों का भूषण वास्तव म्े विवेक दी 
› श्रतएव इन्दं ये लोक भ्रसिद्ध वख्ाभूषण रप्रिय मालूम हुभा 
करते ह । तदनुखार विवेकी जीवन्धर को भी अपने वैवाहिक 
भूषण प्रिय नदीं मालूम हुये, अतएव क्ेमपुरी से इं दर 
प्टैचने प्र उन्दनि ऋप्ने श्राभूषणों' के परित्याग का 
विचार कथा ॥५॥ 
धामिकाय तदाकस्पं, दातुं च समकरपयत्‌ । 


स्थाने हि वीजवहत्त-मेकं चापि सह्खधा ॥६॥ 
श्रन्वयार्थौ-- तदा = उसी समय, स, = वह॒ जीवन्धर कुमार, 
(तत्‌ उस), ्रकल्पम्‌ = प्राभूषणो के समूह को, घा्मिकाय = किसी 
मदिमा पूरस्प के लिये दातुम्‌ देन का, च म, समकल्पयत्‌ = 
निश्चय करता हुप्रा । नीतिः-दि= क्योकि, स्याने योग्य स्यान्मे, 
र्तम्‌ == दी गई, एकम्‌ = एकः, श्रपि = मी (वस्तु = वस्स) वीजवव्‌ = 
वीज के समान, सहस्रधा = हजार्णुणा (फलति = फल देती है) ॥६॥ 


मावाथेः-जीवन्धर ने श्रपनी पूर्वोक्त इच्छा के श्यनुसार 


[२०८] ्षत्रचडामणरौ नीतिक्राव्ये 


स्न शछरामूषणो के किसी धर्मात्मा व्यक्ति के लिये देने का संकल्प, 
(निश्चय) भी कर लिया । क्योकि जेसे अच्छी उपजाॐ जमीन 
मे बोया गया वीज कई गुणा फल देता ३, उस प्रकार योग्य 
पत्रमे दिया गया थोड़ाभी दान हजार गुणा फल देताद। 
श्रतएव जीवन्धर ने पते आभूपण्‌ किखी योग्य पात्र कोदेना 
ही उचित समा 1}£।। 

तावता सन्यधात्क्रोऽपि, सन्निेस्तस्य सन्निधो । 

भागथेयचिधेया हि, पाणिनां तु प्रहृ्तयः [७ 

श्रन्वया्थौँ-- तावता उसो समय, क" = कोई पुखप, प्रपि भी, 
सन्निधये = सज्जनो मेँ श्रेष्ठ, तस्य = उस जीवन्प्रर के, सन्निधौ = पास, 
सन्पय त्‌ = ्राया । नौति हि क्योकि प्रािनाम्‌ = प्राणियो कौ, 
प्रवृत्तय. = प्रवृत्तिया भागधेयविधेयाः = भवितव्य के श्रनुकृल -(भवत्ति 
~ = होती है) 1७1 


भावाथः--उसी समय छ स्सिन जीवन्धर्‌ क्रे पास 
श्राया, कर्योक्रि प्राणियों की प्रवृत्तियां भवितव्य के श्रनुक्रल 
होती ह । निष्कपः-उस क्सिान का भी मवितव्य श्ना था, 
इसलिये जीवन्धर की शरोर ्राने मे उसकी प्रवर्ति हुई ॥७॥ 

श्रागच्छन्तमपृच्छच, पामर' पाश्वमात्मनः । 


कृतः इत्र प्रयासि त्वं, स्वास्थ्य चास्ति नवेति च <] 

श्न्वयार्था--( सः = वह जीवन्धर, च = मी) श्रात्मन. = अपने, 

पादवेम्‌ = समीप, ्रागच्छन्तम्‌ = श्राते दये ( तम्‌ उत्त )} पामरम्‌ = 

ङृषक से, श्रपृच्छत्‌ = पूदने लगा ( यत्‌ = कि ) त्वम्‌ = तुम, कृत. = 

फटा से, मागत = श्राये, च = श्रौर, कुत्र = कटा, प्रयासि = जारदै दी, 

= श्रीर (ते = तेरे) स्वास्थ्यम्‌ = ुश्षल, श्रस्ति= दै, वा= प्रयवा, 
नास्ति =नही है ? 1=॥1 


॥ 


सप्तमा लम्ब {२०६ 
भावार्थं - जी न्धरकुमार ने उम पथिक किसान से पृछा 
कि्ट्मकहासेश्चयेदो,कहाजा र्दे रहो, श्चोर तुम्दं किसी 
चातकरादुखतो नदीं हू 1२ 
परीतः प्र्यत्रवीत्सोऽपि, भश्रयेण समाश्रितः + 
युखदानं हि सुख्यानां, लधुनामभिषेचनम्‌ ।९॥ 
छन्वयार्था--प्रश्रयेए = विनय से, समाधित परहित, च~ 
शरोर, प्रत्त. = प्रसन्न, स उस किसान ने, श्रपि = भी, प्रत्यव्रवीच्‌~ 
उत्तर दिया 1 नीत्ति-हि = क्योकि, सुख्यानप्म्‌ = महापुरुषो का, 


सुखदानम्‌ = सन्मुख होकर बोलना, लघूनाम्‌ = खेषटे प्रादमियौ के, 
भ्रभिषेचनम्‌ = राज्यभियेक के समनग्न ई जायते = होता दे) ॥६॥ 


भावाथः- सम्पत्ति रादि से दीन पुरुषों से महपुरुषों का 
चात्तालाप करना उन तुच्छ जनों को राव्याभिपेक के समान 
श्यानन्ददप्यक होताहै। इस्रीलिये जीवन्धर द्वारा पूर्वोक्त प्रश्न 
पष्य जाने पर चह किसान भी बहत मसन्न ह्या श्रौर विनयपूर्वंक 
उन्हं निम्नप्रकार उत्तर देने लगा ॥६॥ 
॥ 
इतस्ततो मया मह्य !, गम्यते कायकाम्यया 1 
स्वास्थ्यं स्वार्ध्यतमं भूयात्‌,कार्येऽप्यायैटशो मम ।१०॥ 
छन्वयार्थो-दे मद्य { = दे पूज्य, मया = मेरे द्वारा, कार्य 
काम्यया = कार्यं की इच्छा से, इतस्त = इधर उधर, गम्यते भ्रमर 
किया जाता है, अ्रार्यदशः च भ्रापके द्धन से, मम = मेरे, कायं = कामं 
भे, श्वास्थ्यम्‌ = कुखलवा, स्वास्थ्यतमम्‌. = मिक कूशलतः रूप, 
भूया = टोवे 11९०१ , 
भावाध्रै-हे पूज्य ! अं का्यवश इधर उधर भ्रमण 
(यात्रा) क्रिया करतार्हर, मैरे सवथा कुशल हे, तथा श्चापङे 
शमदस्ेन से मेरी बद्‌ कुशलता ओर भी चृाद्धङ्गत डो ॥१>। 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ----- ~~~ 


[२१०] ्षन्नचूडामणौ नीत्तिकव्ये 


न ~ ~ 





इत्युक्तेन कुमारेण, प्रत्युक्तो टषलः पुनः । 
स्वास्थ्यं नाम न ङष्यादि, जायमानं कृषीवल! ।११॥ 
छन्वयार्थौ--इति = इस प्रकार, उक्तेन = कै गयै कुमारेण ~= 
जीवन्धर कुमारक द्वारा ( सः वह ) वृषल. = किसान, पून =फिरः 
प्रत्यु = कहा गथा (यत्‌ = कि) कृषीवल {= देँ किसान, कृष्यादि- 
जायमानम्‌ = खेती रादि से उन्न स्वास्थ्यम्‌ = सुख, स्वास्थ्य नाम = 
सच्चा सुख, न श्रस्ति = नही है । कषिरस्यास्तीति कृषीवलः, “रजः कृष्या 
खतिपरिषदो वलच्‌" इति सूत्रेण वलच्प्रस्ययः । वले इति दीर्घं; ! 
प्रस्िमसिकृपिसेवःवाखिज्यशिल्पभेदात्‌ षट्‌ कर्माणि २११॥ ४ 
मावाथ.-- उस किसान से पूर्वोक्त उत्तर पाकर जीवन्धरने 
उससे फिर कदा कि “हे कृषक ! खेती श्रादि षट्कर्म से जो संख 
प्राप होता है, बह नश्वर तथा दखका कारण दहोनेसेदहेयदहै)। 
परमार्थभूत सुख. तो निराकुलतोख्प दी है, श्रत्व ददी श्रय है । 
षटकर्मोपस्थितत' स्वास्थ्य, तृष्णाबीजं विनश्वरम्‌। 


पापटेतुः परपिक्षि, दुरन्तं दुःखमिभ्चितम्‌ ।१२] 
श्न्वयार्था--षट्‌कर्मोपस्थितम्‌ = षद्कर्मो से उसन्न, स्वास्थ्यम्‌ = 
सुख, तृष्णावीजम्‌ = तृष्णा का कारण, विनक्वरम्‌ = नष्ट होजाने वालाः 
पापहेतु = पप का कारण, परपेक्षि = दूसरे की अपेक्षा रखने वाला, 
दुरन्तम्‌ = परिणाम मँ दुःखजनक (च =श्रौर) दु खमिश्रितम्‌दुर्खो 
से मिला श्रा (श्रस्ि-दै) ॥१२॥ 
भावाथे -श्रसि, मसि, छऊृषि, वाणिज्य, सेवा शरोर 
शिस्प इन छह कर्मो से उत्पन्न सुख कृष्णा का कारण, नश्वर, 
पापजनक, परापेन्त, परिणाममे दुःखजन% श्रौर दु खमिध्ित है। 
श्रात्मोत्यमात्मना साध्य--मन्यावाषमनुक्तरम्‌ । 


श्ननन्तं स्वास्थ्यमानन्द्‌-- मतृष्मपवगंजम्‌ ॥१३॥. 





~ 


सप्तमो लम्बः {२११ 
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श्नन्वयार्थौ--प्रामना = ्रास्मा के द्वारा, साध्यम्‌ = प्राप्त करने 
योग्य, श्रात्मोत्यम्‌ = प्रात्मा से उत्पन्न, श्रव्यावाधम्‌ = वाधारहित, 
भतृष्ण॒म्‌ = तष्यारहित, श्रनन्तम्‌ = श्रन्तरहित, श्रवुत्तरम्‌ = सवेक्छिष्ट, 
प्रपवगेजम्‌ = मोक्ष भ होने वाला, श्रानन्दम्‌ = श्रानन्द (एव न्दी) 
स्वास्थ्यम्‌ = सच्चा खुख (श्रस्ति = दै) । न उत्तर प्रधान यस्माच्‌ तव. 
्रनुत्तर, सर्वोरिछष्टम्‌ इयय" 11 १३॥ 


भवाथ जो सुख, पर पदार्थो की श्रपेक्ञारद्टित ्ात्म 
मान्न सापेक्ञ, निर्बाध, श्रनुपम, भविनश्वर शरीर वृष्णा से रहित 
है, वदी वास्तविक सुख है ! वह मोत्त दोने परदी प्राप्तो 
सकता ह । इसके विपरीत परपदार्थो के संयोग से प्राप्रहोने 
वाला सुख सातावेदनोयकमं के उद्य से उत्पन्न दने वाल, 
चृष्णा को ही बढ़ने वाला श्रौर नश्यर है, श्चतः चह वास्तविक 
सुख नी, किन्तु दुख.रूप ही दे ॥१॥ 

तदपि स्वपरज्नाने, याश्ासम्यख्चिमात्रके । 

परित्यागे च पणं स्यात्‌, परमं पदमात्मनः ॥१२। 

श्नन्ब्रयार्थौ--प्रात्म्न- = श्रत्मा का, तत्‌ = वह, परमम्‌ = 
उत्तम, पदम्‌ = मोक्ष, श्रपि = मी, याथात्म्यङ्चिमात्रके = यथायं श्रद्धानं 
स्वरूप सम्यग्दर्शन, स्वपर्न ने = स्व प्रर परके भेदविज्ञान रू सन्य ^, 
चश्रौर, परित्याये=पर पदार्थे के त्यागरूप सम्यक्वारिति के, 
पूं सत्ति = पूरं होने पर, एव = ही, स्याच्‌ = होता है ।। १४॥ 


भावा्थः--श्नात्मा का वह्‌ उत्तम सुख सम्ग्दशेन, सभ्य 
ग्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र के पूणं होने पर ही होता है ¡1 इनमें 
परपदार्थो से भित्न श्रात्मश्रद्धान सन्यग्द्शेन, ्रात्मा को परवस्तुश्यो 
से भिन्न जनना सम्यग्ञान तथा पर द्रव्यो को छोड कर श्यात्म- 
स्वरूप में मग्न दोना सम्यक्च।रित्र कहलाता है 1१४ । 


{२१२} क्षत्रचूडामणौ नी तिका । 


न =+ ~+ = = ए ~ 


स्वमपि ज्ञानरस्सौख्य- सामथ्यादिगुएास्मकम्‌ । 

पर पुत्रलवरादि, विद्धि गात्रमलं परं ; ॥१५॥ 

छअन्वयार्थो-- (दे कृपक | त्वम्‌ = तू) ज्ञानदुक्सौख्यसामर्थ्यादि- 
यएात्मकम्‌ = ्रनन्तज्ञान , अनन्दन, श्रनन्तसुख रीर ग्रनन्तवीर्य 
भ्रादि गु स्वरूप वस्तु को, स्व = अ्रात्माकः, च = तथा, एप्रकलत्रादि = 
पत्र शरीर ज्ञो श्रादिको, परम्‌ = त्राटमासे भिन्न पर वस्तु, विदि = जान) 
परं. = श्रन्य वस्तुग्रो से, प्रलम्‌ = वघ, गारम्‌ = ग्रपने शरीर को, ग्रपि 
= भी, परम्‌ = पर चस्तु, विद्धि, = जान । १५।) 


भावा्थः- हे कृषक । निश्वथनय से प्रत्ये श्रातमा सिरो 
के समान श्नन्तज्ञान, अनन्तदशंन; श्ननन्तसख चीर नन्तवीयं 
(अनन्तचतुष्टय) स्वरूप है, ठेसा तू निश्चय कर, तश्रा अपने 
भिन्न पुत्र श्नौर खी श्रादिक वस्तुनो को पर वस्तु जान । अधिक 
क्या कहा जाय † ्रात्मा से सर्वथा श्रसिन्न प्रतीत दोने बाले 
इख शरीर को भी पर वस्तु जान ॥१५॥ । 


एवं भिन्नस्वभावोऽय', देरी स्वत्वेन देहकम्‌ । 
बुध्यते पुनरज्ञाना--दतो देहेन बध्यते ॥१६॥ 


श्रन्वयार्थौ--एवम्‌ = इस प्रकार (पृक्कलव्रशरीरादिभिः = 
पश्र; श्री श्रौर शरीर प्रादि से) ` भिचस्वमावः = भिन्नस्वभाकं वातार 
श्रयम्‌--यहः देही = श्रात्मा, श्रज्ञानात्‌ = भ्रज्ञान से, देहकम्‌ = शरीर 
को (एव = ही) स्वत्वेन = श्रात्मरूप से, श्यते = मानता द । श्रतः = 
दसलिये, पून. फिर, देहेन = शरीर से, वध्यते = घता ₹ै 1 देहः एव 
देहकम्‌, स्वायं कप्रत्ययः 11१६1} 
„ भावाथेपुतर, खी रौर शरीर श्ादिक्‌ पदार्थो सं 
सर्वथा भिन्न भी यह्‌ श्चात्मा श्रपनी श्रक्ञानता - पपन 
सञ्बद्धशरीरको दो श्रात्मा मानता रै, इसी श्रविवक क शूरण ` 


सप्नमो लम्बः {२१३ 


^-^ ~+ ~ ~~ ~ +~ ~~~ ~+ ~~ --~--~ 





कर्मासेर्वेधकर फिरसे शरीर धारण करता दै । यदि यह्‌ अपने 
स्वरूप को शरीर से सर्वथा भिन्न समले; तो फिर इसे इस 
संसार मे अनेकवार शरीर धास्ण न करना पडे, श्र्थात्‌ कुचं 
समय वाद्‌ चे मुक्ति की प्राचि श्रवश्य हौ जाय ।१६॥ 
गरत्नाना्तायहैतुः स्यात्‌, कर्म्नानमि्ात्मनाम्‌ । 
प्रतीके स्यार वन्धोऽयु-मनादिः सैव संसृतिः ॥१५७॥ 
न्वयार्थौ--इह = इस लोक मँ, श्रात्मनाम्‌ = ससारी 
भारियो ३, भ्रज्ञानाच्‌-श्रनान से, कमं = श्चमाश्चम कमं, कायहेतुः = 
शरीर का कारण, स्यात्‌-- होता है, तथा, प्रतीके शरीर के होने पर, 
परन्नानम्‌ =श्रज्ञान, स्यात्‌ = होता है । (एवम्‌ = इम प्रकार श्रयम्‌ यह, 
भयन्व = परिपाटी, श्रनादि.-=श्रनादिकाल सेचनी श्रई, भसति =है, 
सा--वद्‌, एव == ही, सपृतिः = खसार, श्रस्ति= दै । नियत लिङ्त्वात्‌ 
हेतुशब्दस्य पुस्स्वम्‌ ॥ १७।॥ 
मावार्थः--इस संसार मे संसारी प्राणियों की श्रङ्ानता 
से कम॑वन्ध के कारण नचीन २ शरीर की प्राप्ति द्ोती है) श्नौर 
शरीरके प्राप्न होने पर धिर से अह्न लव है। इस प्रकार यह्‌ 
परम्परा वीज श्रौर च्रंङ्कर के समान श्रनादि कालसे चलीश्ा 
रहीहै। च्रौर इस परम्पयाका नामदही ससार है ॥१७। 
स्वं स्सेन ततः पश्यन्‌, परत्वेन च तत्पर । 
परत्यागे मति इर्याः, काये रन्यं फिमस्थिरेः ॥१८॥ 
छअन्वयार्थौ-- तत = इसलिये, स्वम्‌ = श्रस्मा को, स्वत्वेन = 
निजरूम मे त्तया, परम्‌ =श्रात्मासे भिन्न चस्तु को, परत्वेन = पररूप से, 
पश्यन्‌ = विचार्ता हप्र { त्वम्‌ = तुन ) परत्यषगे- पर वस्तु के त्याग 
म, मतिम्‌ = बुद्धि को, कुर्या. = प्रवृत्त कर्‌, ब्रन्मं = द्रसरे, श्रह्त्यरं = 
नवम्‌, काये. = करयो से, किम्‌ क्या प्रयोजन (अस्ति) ।१०॥। 





[२१४] क्षत्रदूडामखौ नी तिकाव्ये 

भावाथे~-इसलिये, हे कृषक ! तु ज्ञानदशेनस्वरूप आमा 
को उपादेय श्रर उससे भिन्न परवस्तुश्रां को हेय जानकर, 
उनको त्याग, क्योकि पर वस्तुश्चों के सम्बन्ध से यात्मा का कभी 
भी हित नहीं हो सकता ॥१८॥ 

परत्यागङ्रतो ज्ञेयाः; सानगारा अगारिणः । 


गातमात्रधना; पूरवे, सवेसावद्यवजिंताः ॥१९। 

श्नन्वयार्थौ--परत्यागकृत. =श्रात्मा से भिन्न पर वस्तु के त्याग 
करने वाले, सानगारा. = महात्रत सहित सुनि (तया) अ्रगारिणः = 
गृहस्य, ज्ञेया. = जानना चाट (तत्र = उनम) माजमाच्रवना.= रारीरमाच्र 
परिग्रह ९<ने वलि ( चन्=म्रौर) सर्वेसावद्यवजिता = समस्तपापरदित 
व्यक्त्ति, पृदवै = प्रथम (सुनि) (कथ्यन्ते = कहलाते दै) ।१६॥ 


मावार्थ.--पर वस्तु के त्यागरूप चारित्र के धारण करने 
वाले दौ होते हं, एक सुनि; दूसरे गरष्षस्थ ¦ इनमे शरीर के 
सिवाय श्रन्थ समस्त परिप्रह तथा स्थूल रौर सद्ष्म दौर्नो पापों 
के त्यागी महापुरुष युनि कहलाते दं ॥१६॥ 
मूलोत्तरादिकान्वोडु + सं न शक्तो दि तदुशुणान्‌। 
न हि वारणएपयाणं, भतं शक्तो वनायुजः ॥२०॥ 
अन्वयार्थां-त्वम्‌ = त्‌, मूलोत्तरादिकान्‌ = मूलगुख श्रौर उत्तर 
गुण इत्यादि, तद्यणान्‌ = उन सुनियो के गुणो को, वोदुम्‌ = धारण 
करने को, क्त. = समर्थं, न = नही (रसि = हो) नी ति.-हि = क्योकि, 
वनायुजः = पारसी देश का घोडा, वारणधर्याणिम्‌ = हाथोके पलान को, 
भवम्‌ = धारण करने को, शक्त = समर्थं, नास्ति = नही होता।1२०॥ 
मावाथेः--दे कृषक । जेसे अस्पशक्ति का धारक घोड़ा 
हयाधो के चोक (ददि श्रादि) को घारण नहीं कर सकता, उषती 
प्रकार दस समय त्‌ मी उन सुनियो के मद्वाचतो > धारण 


पतप्तमा लम्ब. {२१५} 


१ ~ ~ ~ [कि ~~ ~= ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^ 
~= 


= ~< ~~ ~~ ~~ ^ 


करने के लिये समर्थनषींडै। श्रवण्नतु. इस समय गरहस्थधरं 
कोही स्वीकार कर।।२०॥ , 
शतस्त्वमधुना धम, गृहाण गृहमेधिनाम्‌ ) 
न द्यारोढ़मधिश्रेि, योशपयेन पायते ।॥२१॥ 
अन्वया ~ श्रत = इसलिये, त्वम्‌ = तूं" धुना = इस समयः 
यृहमेधिनाम्‌ = गृहस्थो के, घर्मम्‌ = बमं को, गृहाण = स्वीकार कर । 
नीति.--हि = म्योकि, अरधिश्रेरिम्‌ -= जीने के ऊपर यौगपद्येन = एक 
साथ, भारोढुम्‌ = चदे को, न पायते = समयं नदी हृभ्रा जा सक्ता । 
मावार्भः--इसलिये स समय तृ गृदस्यधमे को दी स्वी- 
कार्‌ कर, क्योकि जसे कोड साधारण पुरुष नसैनी या जीने पर 
चीचकी खीद्वियां द्धो छोड कर एकदम उपर नदीं चढ़ सक्ताः 
उसो प्रकार तू मी एकदम सुनियो के त्र्तोको धारण नीं कर 
सकता, श्रतएव क्रमप्राप्र गहस्थधमं ही स्वीकार कर १२९ 
त्रिचतुःपभ्वमि युक्ता, युणरिक्षाणाम व्रतः । 
त्वधीरचिसंपनाः, साव्या शदमेधिनः ॥२२॥ 
अन्वयार्थो--(कमन्च = क्रम से) च्रिचदु पञ्चभि. = तीन, चार 
श्रौर पाच, युणशिक्षाण॒मि- व्रत. = गरराब्रत, शिक्षाब्रत प्रौर अरुत्रतोसे, 
युक्ता. सहित .तत्वथीखुनिसम्पन्ना = सम्यग्तान श्रीर सम्यग्दश्ेन सहित, 
( तया ) सावा. = सूक्ष्मपापस्तहित व्यक्ति, गृहमे चिन. = गृहस्ण, 
( भवन्ति = हुभरा करते है ) ॥२२॥ 1 
आनाय --जो सम्बग्दश्यन श्रौर खम्यग््ञान सरित होकर 
५ श्रु्रत, ३ राखत्रत श्चार ४ शिकतान्रतो क धारी तथा स्थूल 
पंचपाप के त्यागि द्योते हे, वे गृहस्थ (श्राव क) कलते हे ॥२२।! 
रहिस सस्यमस्तेय, स्व्चीमितवसुग्रदं ! 
मदयमांसमधु्यामं -स्तेषां मूलगुणाए्टकम्‌ ॥२३॥ 


[२१६ क्षत्रचुदामणौ नीत्तिकन्ये 
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छअन्वया्थौ- मद मासमच्यत्यागैः सह = मद्यत्याय, मासत्याग 
श्रौर मघुत्याग संहित, रहि हिसात्याग, सत्यम्‌ = असत्यत्याग 
्रस्तेयम्‌ = चौ यंल्याय,स्वच्ली भितवसूग्रहौ = परस्रीत्याग प्रौर स्यूलपरिग्रह- 
त्याम, तेषाम्‌ -=उन गृहस्थो के, मूलयुणाष्टकम्‌ = श्राठ मूलमुणो का 
समूहं (उक्तम्‌ कदा मया है) 11२३1! ` 


भावाथेः--मदस्याग, सांसत्याग, सधुत्याग, हिखःत्याग 
(रहिंसारुवत) रसत्यस्याग (सत्यागुत्रत) चौयेत्याग (अचौया- 
शत्र) स्वदारसंतोष (रह्यचर्यारयु्रत ) ओर परिग्रहत्यागः 
(पस्प्रदपरिमाणाणुत्रत) ये श्रावक के अष्ट मूलगुण द ॥२३॥ 
भोगोपभोगसंदारे--ऽनथदर्ट-- व्रतान्वितः । 
गुणानुबरुहणाह्‌ जेयं, दिग्वतेन मुणव्रतम्‌ २०] 
अन्वयार्थो-खणवृ हणात्‌ = मूलयणो के वर्षंक होने तेः 
दिग््रतेन सह्‌ = दििव्रत फे साथ, भ्रनर्थदण्डव्रतान्वितः == श्रनथंदण्डत्रत 


सरित, भोगोपभोगसहारः = मोगोपभोगपरिमाणात्रत, गुरात्रतम्‌ == गुण- 
व्रत, ज्ञेयम्‌ = जानना चाहिये 1२४५] 


भावार्थः--दिग्रत, शनथेदरुड्त श्रौर मोगोपभोग- 
संहार ( भोगोपभोगपरिमाणव्रत ) ये तीन गणत्वं कक्टलाते 
है। ये तीनों छरष्टमूल।गुरणे मे गुण वृद्धि या इद्त) कस्तैः 
इसलिये उनको गर्त कते दँ ॥२४॥ 

सप्रोषघोपवासेन, व्रत सापायेन च १ 


` देशावकाशिकेन स्याद्र, चयात्यं तु रिक्षकम्‌ 1}२ ५) 
्न्वयार्थौ-- सम्रोपधोपवृासेन = ` प्रोष्ोपवासत्रत खरटिति, 
सामायिकेन = सामायिकः श्रीर, `देशावकाद्िकेन सह्‌ = देशत 
या देशावकानिक्ब्रत क साय, वेयावत्यम्‌ = चैयात्रत्य, शिक्षक द्रतम्‌ = 
दिक्षात्रत (कथ्यते = कटेलाता है) 1२} ~ 
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सप्ते लम्ब. [२१७] 
परिच्छन्दिक्षि भाश्च, त्यागं निष्फलदुप्ठृतैः + 


® 


मितान्नसू्यादिकत्वं च, कृत्यं विद्धि गुणएत्रते ।॥२६॥ 


छअन्वयार्थौ--परिच्छित्र दिशि-परियित दिशाग्रो मँ, प्राप्तिम्‌ 
गमन को, निष्फलदुष्कृते" = निष्प्रयोजन पापजनक कायं के, त्यागम्‌ = 
स्याम को, च = रौर, मितास्चस्व्यादिकत्वम्‌ = परिमित न्नी श्रादिको 
गरात्रते = गणत्रत मे, कृत्यम्‌ = करने योग्य कायं, विद्धि -= जान ॥२६॥ 


भावार्थः--दशो दिशाश्रों छी मर्यादा कर उखसे बाहर 
जाने चाने के त्याया को दिग्त्रत कहते द । रास्ते मे चलते क्षमय 
जिन हरी वनस्पति का तोड़ना इत्यादि में व्यथं पाप क्रा बन्ध्‌ हता 
हता है; उनका स्याग करना श्रनथेदण्ड्त कहलाता है । भोम 
शरीर उपभोग की वस्तु का परिमाण कर श्रधिक की चाहं न्दी 
करना भोगोपभोगपरिमाणन्रत कदलाता है 1२६ 
सथ्वारस्यावधि रित्य, सचिद्वा चात्ममाकना । 
दरानास्पवासथ, पर्वादिष्वन्यतः कृती ॥२७१ 
श्न्वयार्थौ--श्रन्यत = दोष िक्षात्रत मै, नित्यम्‌ = हका, 
सचिह्ना = चाग वाजारश्रादि के चिह्ध सहित, सचारस्य = गमन कौ, 
प्रवधिः = मयदि, ्रत्ममावना = भ्रात का चिन्तवन, दानाच; सह्‌ = 
दान, पदसम्वाहन, अ्रपत्तिनिवारण श्रादि सहित, पर्वादिषु = पव श्रादि 
के दिनो म, उपवासं = उपवास करना,ङृती = कर्तव्य (विद्धि = जान) 
भावाथं---दिग््रत से जीव्रनपर्यन्त लिये कृत बड़ी मर्यादा 
मे मीषडी वंटा श्रादि कालके विभागसे क्मीङ्रना देशत्रत 
षट । सामायिक के लिय निर्दित ससयकेपांचोपापो कानव 
संकल्पो से त्याग कर श्रारमविन्तवय करना सामायिकं त्त है । 
पव के दिन त्रव की श्रान्वरिक भावना से श्रारम्भादि का त्याग 
कर चारप्रकारके भोजनां श त्याग प्रोषधोपत्रसदै । गुणी 


[२१८] क्षत्रचूडामणौ नीतिकव्ये 
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मुनिजन श्रादि के ल्ियिस्वपरकेधम ङी बृद्धि कीभावनासं 
लाभादिक की चा बिना चतुर्विध दान देना वैयात्रत कष्टलाता है । 


श्रणुव्रती वतैरेतेः, क्वचिदेशे क्वचितक्षणे । 


मदात्रती भवेत्तस्माद्‌, ग्राह्यं धमंमगारिणाम्‌ ।२८॥ 

अन्वयार्थौ--प्रणन्रती = श्रणत्रतो का धारक श्रावक, एतं: = 
इन, ब्रत॑ः = बरतो से, म्वचिव्‌ = किसी, देशे = स्यान मं, क्वचिच्‌ किसी 
क्षणे = समय मे, महाव्रती = महाब्रतधरी, भवेत = होता है, तस्मात्‌ = 
इसलिये (म्राचार्याः = श्राचायं) श्रगारिरणम्‌ = गृहस्थो के, धमेम्‌ = धम 
कौ, प्राह्यम्‌ = धारण करने योग्य (विदुः = कहते दै) 1 धमडन्दः 
भ्राह्यशब्दश्चात्र कर्म विद्यते, न तु कर्ता । श्रन्यया 'श्राह्यो धमं इति स्यात्‌ 


भावायेः--देशत्रती श्रावक इन ततोँ क प्रभाव से कभी 
योग्य देश चरर योग्य कालादिक खूप सामभ्री पाकर महात्रती भी 
बन जाता ह । प्रतएव तुम इस समय देशचसित्रि को धारण 
करो। पश्चात्‌ योग्य द्रत्यादि के सिलनेपर महात्रती भी हो सकाये। 
2 गरहमेपि 
इत्युक्तः प्रत्यग्रद्णाच, स धमं धनाम्‌ । 
क्‌ कदा कीश्शो न स्याद, भाग्ये सति पवेिमे ॥२९॥ 
अन्वयार्थो-- दति = इस प्रकार, उक्तः = उपदिष्ट, सः = वह 
किसान, गृहमेधिनाम्‌ = बृहत्यां के, धर्मम्‌ = घमं को, प्रत्यगृह.णाव्‌ = 
स्वीकार करता हुश्रा । नौतिः-- हि = क्योकि, भाग्ये = सौमाग्य के, 
पचेलिम = उदय होने पर, कः = कौन, कदा = केव, कीदृक्षः = कंसा, 
न स्यात्‌ = नही टो जाता ?`11२६॥ 
मवाथेः-जीवनधर स्वामी के इख प्रकार उपदेश देने 
पर उश्च किसान ने पूर्वाक्त गरृ्टस्थधमं स्वीकार शूर लिया । ठीक 
ही ३, क्योकि सौभाग्य का उदय द्ोने पर साधारण पुरुष भी 
महान्‌ बन जाता दै, श्रत्तएव तुच्छ गिना जाने वाला वष्ट किसान 


सप्तमो लम्बः [२१६। 
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पुण्य का उद्य होन पर यदि देशत्रती श्रावक हो गातो इसमे 
कुद भी आश्चयं नहीं है ।।२६॥ । 
द्रत्यादराननिजाहाय--मयुष्मे दानविददौ । 
नादाने किम्तु दाने हि, सतां तुष्यति मानसम्‌ ॥२०॥ 
न्व्रया्थौ--दानवित्‌ = दान का ज्ञाता,जीवन्धर.श्रत्यादराव्‌. = 
प्रत्यन्त श्रादर चै निजाहा्येम्‌ = श्रपने श्राभूषणो को, श्रसुष्मं = इस 
किसान के लिये, ददौ = प्रदान करता हुमा । नीति.--हिन्= क्योकि, 
सताम्‌ = महापुर्पों का, मानसम्‌ = मन, दाने = दान देने र्म, एव = 
ही, तुष्यति = भ्रखन्न रहता दै, श्रादाने दान केने मे, ननदी ॥३०॥ 


भाव्राथैः- गृहस्यधमं धारण कर लेने पर उस किसान के 
लिये जीवन्धर स्वामी ने अपने बहुमूल्य व्रामूषण प्रदान किये 
क्योकि महापुरुषों का हदय श्रयो को दान देनेमेद्टी प्रसन्न 
रंदताद्ै, लेने म नदीं । इसी कारण जीवन्धर उसे छ्रपने 
छआभूषण देकर वहुत प्रसन्न हुये ॥३०॥ 
अनर्घ्याकल्पलाभाच, धम'लामाच पिम्रये । 
तादातिकसुखभीतिः, संखतो दि विशेषतः ॥३१॥ 
्नन्वया्थौ-( सः = वह किचान, ) अनर्ध्याकल्पलाभात्‌ = 
वहुमूल्य भ्राभूषर्णो की प्राप्ति सेच = श्रौ रःघमलाभाव्‌ = धमं की प्र 
से, पिभ्रिये = श्रिक प्रसन्न हुग्रा। नीत्ि-दहि = क्योकि, सृती = 
ससार म, तादात्विकसुखप्राप्ति. = तात्कालिक सुख में प्रेम, विरोषत. = 
विशषरूप से (भवति = होता है) ॥३१॥ 
भावा्थः--प्राणी को तात्कालिक (कायं करने के अनन्तर 
ही प्राप्न होने चालला) सुख विदोष भानन्ददायक होता है, अतएव 


बह किसान धमेल्लाम के साथ वहुमूल्य श्राभूषणो को भी प्राप्त 
कर श्रधिक श्रानन्दित हुश्रा ।[२१॥ 


1 
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त विसृज्य ततः स्वामी, तरय स्मरन्‌ विनिययी । 
भत्यक्षे च परोक्षे च, सन्तो हि समदत्तिकाः ॥३२॥ 
श्मन्वयार्थौ--तत. = इसके वाद, स्वामी = जीवन्धर, तम्‌ = उस 

किमान को (तत्र = वहा, एक = ही) विसृज्य = छोडकर, तेस्य = उसका 

स्मरन्‌ = स्मरण रखते हुए, एव न= ही (ततः = वहां से) विनियंयौ = 
चल दिये ! नीतिः--हि = क्योकि, सन्न = सज्जन मनुष्य, प्रत्यक्षे = 


सामने, च = प्रौर, परोक्षे = पदे, समवृत्तिक्- = समान व्यवहार करने 
वाले (भवन्ति = होते रै) ।३२॥ 


मावाध---जीकन्धर मार वरखामूषण देने के चाद्‌ उस 
किसान कावदा ही दौड कर पपन हृदय मे उसका स्मस्ण 
रखते ह्ये शरोर भी आगे चले गये । क्योकि सल्नन मनुष्य सामने 
छीर पौधे समान व्यवहार करते है! इसीलिय जोवन्धर से 
परोक्त म भी नहीं भूते ॥३२॥ 


शरथारएये क्वचिच्छरान्तो, निषण्णो निष्पद्रवः । 
शरण्य' सवजीवानां, पुण्यमेव हि नापरम्‌ ॥३३॥ 


छन्वयार्थो--प्रय = इसके व।द, श्रान्त = थके हुये, जीवन्धर, 
कचित्‌ = किसीश्ररण्ये = वन र्मे,निरुपद्रव" = उपद्रव रहित,निषण्णः = 
वेठ गये । नीति --हि = क्योकि, स्वंजोवानाम्‌ = समस्त प्राणियो का, 
शरण्यम्‌ = रक्षक, पुण्यम्‌ = पुण्य, एव ही (भवतति = होता रै) ्रप- 
रम्‌ = श्रौर कोई, न = नही ।1३३॥ 

भाव्राथं -मागकरी यात्रा से थक दूये जीच.धरदुमारः 
च्सीचनमेदी निर्भय होकर श्यकेले वैठगये । दीकद्यीदैः 
कर्याक्छि पुण्यवान्‌ पुरषो को कदीं भी मय नदह्‌/ हुश्च करत, तद्‌ 
नुंसार उस विस्तृत रार्‌ मयंकर वनमे एकाकी जीवन्धर के मी 
पुण्यक्े उदय से को उपद्रव नहीं टृश्चा ॥३३॥ 


सप्तमो लम्बः [२२१] 
+ ०1 
तत्र चकाकिनीं रामां, परयन्नासीत्पराद्ुखः । 
श्रपदोषानुषङ्ा हि, कर्णा कृतिस्तम्भवा ॥३४। 
अन्व यार्थौ--जोवन्धर, तन्न = उस वन मे, एकाकिनीम्‌ = 
प्रकेली, रामाम्‌ = एक ज्ञी को, पर्यन्‌ = देखता हुग्रा, परार मुखः = 
विमुख, श्रासीतच्‌ = हो गया । नीतिः-हि = क्योकि कृतिसम्भवा = 
विद्वानों से उत्पन्च, कषणा = दया, श्रपदोषानुपद्ना = दोष को ब्राशद्ुा 
स्टितं ( मवनत्ति = होती है ) 11३४1 
मावा्थंः--उस वन मे जीवन्धरने किसी जगह एक शङकैले। 
खी ( विद्याधरी) छो देखकर उसी रोर से श्रपना मुख फेर 
लिया । ठीक दी दै, क्योकि विदलन किसी पर एेखी श्रनुचित 
दया नदी करते; जिसमे दोष की श्राशंका हो । तदनुसार जीव 
न्धरने भी विद्याषरी को देख उसके पास जाकर दुःख सुख की 
चात्त पटना सी अनुचित सममा ॥३४॥ 
सा तु जाता टृषस्यन्ती, दषस्कन्धस्य्‌ वीक्षणात्‌ । 
श्रपाप्तं हि सुचिः स्रीणां, न तु प्राप्ने कदाचन ॥३५॥ 
अन्वयार्थौ-द्‌ = किन्तु, सा = वह्‌ विद्याधरी, वृषस्कन्धस्य = 
वैल के समान पृष्ट कन्वे वाले जीवन्वर के, वीक्षणात्‌ = देखने से, 
वृषस्यन्ती = कामान्ध.जाता = हो गई 1 नीति.-हिन् क्योकि, ज्लीणाम्‌ = 
चयो की, सचि. = चाह (प्रायः = वहुधा, श्रप्राप्ते = प्रप्राप्त पुरुष म, 
( एद = ही, स्यात्‌ = होती है), तु = किन्तु प्राप्ते = प्राप्त पुश्ष म, 
कदाचन = कभी भी, न भवति = नही होती ।३५॥ 
भावा्थैः--किन्तु वद्‌ विद्याधरी ¦ सुन्दर श्रौ. दष्ट पुष्ट 
जीचन्धर छो देख कर उन पर श्रासक्तद्टो गर्ह। टीकष्टीषहै, 
स्यो श्रपते पत्ति के सवेथा योग्य होने पर भी प्रायः कर खियों 
क़ प्रेम धन्य श्पराप्र पुस्षों मे हृश्रा षी करताष्टे। तदलुसार 
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उख विद्याधरी ने भो काम के वशीभूत होकर च्पने स्वामी के 
मोजूद रहते हये भी जीवन्धर की चाहं फौ ॥२५॥ 

श्रश्वस्यन्तीं विभाव्यना-- मादरूतज्ञो व्यरञ्यत । 

अनुराग्रद्गानां, वश्चिरं दि विरक्तये ॥२६॥ 

अन्वया्थौ--श्रादतज्ञः = अन्य के श्रमिप्रायके जाग कर 
जीवन्धर, एनाम्‌ = इस विद्याधरी को, श्र््वस्यन्तीम्‌ = कामासक्त, 
विभाव्य = जानकर, विरज्यत = विरक्त हो गये । तीतिः- हि = क्योकि, 
प्रानाम्‌ = मूर्खो के.श्रजुखगकृत्‌-= रागजनक (वस्तु = वस्तु) वशिनाप्‌ = ` 
जितेन्द्रियो के, विरक्तये = विरागर के लिये (जायते = टोता दै) ॥२३६॥ 

भावथः-विनाक्हे दी श्रौर के समिप्राय के जानछार 

जीवन्धर इस ( चिद्याधरी ) को कामासक्त आनं छर उकार 
से विरक्त ष्टो गये | क्योकि जो वस्तुं मृखो के रागननक होती 
ह । वही वस्तु जितेन्द्रिय जनों क वैराग्यव्धक होती है । यष्टी 
कारणथाजो विश्राधरी को कामासक्त देखकर मी जीषन्धर 


उसमे श्राखक्त न दोकर विश्कदी हये ॥३६॥  ,_ ----- 


पृथक्चेदङ्गनिर्माणं, -चम मांसमलादिकम्‌ । 


सजुगुष्सेऽतर तत्पुञ्जे, मदात्मा -इन्त यद्यति ।२३७॥ 

न्वग्रार्थो- चेत्‌ = यदि, ` प्र्गनिर्माराम्‌ शरीर की रचना, 
पृथक्‌ = जुद। जुदी (चयेत = की जाय.तहि = तो) चमेमासमलादिवम्‌ = 
चमडा, मासं प्रौर मल श्रादिक्र, एव = ही (दृश्येत = दृष्टिगोचर होगा) 
तच्‌ = तो भौ, हत = खेद की बात दै (यत्त्‌ = कि) मृढास्मा = प्रश्नानी 
प्राणी, सजुशन्वे = घुणासहित, तत्पूश्च = चमडे श्रौर मास श्रादिके ठेर 
ङ्प, श्रव = इस दारीररभे, सुह्यति = मोहित होता है ।॥३७॥। 


। भावाथैः- यदि शरीर की रचना अलग श्रलग ड़्ी 


जाय) ती इसमे चमड़ा श्रौर मांस ॐ सिवाय श्रौर कोई अच्ी 


एमि रि 





वस्तु नहीं दिदधेगी । तोभमी खेद की वातत है फि इस शरीर- 
( चमडे, मांस श्चीर मलश्रादिकेदेर) मे श्चक्ञानी प्राणी प्रेम 
करतां 13७ 

दुशं न्धमलमांसादि -- ज्यतिरिक्तं॑षिवेचने । 

नेक्षते जातु दैैऽस्मिन्‌, पोहे को ई॑तुरात्मनाम्‌ ॥३८॥ 

छमन्वया्थौ-- विवेचने सत्ति = श्रात्मा के ध्रलग होने पर, 
श्रसिमिन्‌ = इस, देहे = शरीर मै, दुरगन्धमल मासादिव्यत्तिरिक्तम्‌ = दुगैन्ध, 
मत श्रौर मास प्रादिसे भिघ्न वस्तु, जातु = कमीभी, न ईक्षते=न 
दिखेगौ । (एवम्‌ = षा, सति = होने पर ) श्रात्मनाम्‌ = प्राणियों के, 
(प्रत्र इस बरोर मे) मोहे = मोह टोनेर्म, के = कौन, हतु कार्ण, 
{श्रस्ति= दै) ? ॥३८॥ 

भावाथे.--पएक्मेक दौकर मिले हये श्राप्मा शौर शरीर 

से श्रात्मा के श्चलगद्टो जने पर इस शरीर में दुशैन्ध, मल 
च्रीर मांस से भिन्न मौर कोद सुन्दर वस्तु नीं दिखेगी । देखी 


हालत मेँ मृख प्राणी इसमें मोह क्या करता है. यह्‌ विचारणोय 
वात है ?।३२८॥ 


शक्ञानपश्ुचे वीजं, शाला व्युदं च देद्कम्‌ | 

श्रात्मात्र ससृहो वक्ति, कमधीनत्वमात्मनः ।३६॥ 

च्मन्वयाशथँ~-देहवम्‌ = धरीर को, श्रुते = श्रपवित्रताक्ा, 
वीजम्‌ = कारण, प्रज्ञानम्‌ = ज्ञानरहित, च = प्रर, भ्यूहम्‌ = विचार 
रहित, क्तात्वा = जानकर, प्रपि भौ, भ्रव स शरीर मे, स्पृहः = 
प्रनु रागी, श्रातमा = भ्रत्मा, श्रात्मन = श्रपनी, कर्माघीनत्वम्‌ कमकत 
प्रधीनता फो (स्वयम्‌ = भ्रपने श्राप) विति = प्रगट करता है 11३६॥ 


भावाथेः-- यष्ट शरीर, अपवितघ्रता का कारणं, शान 
रहित श्रौर विचारशि.रदिद ष, णसा जान कर भी उसे 





सप्तमो लम्ब [२२३ 


[२२४] क्षत्रषूडामणौ सीत्तिकःव्ये 
श्रनुराग करने बाला नात्मा यष्टी सुचितत करता दै, किमे 
कर्मो के श्राधीन रह, अन्यथा शरीर मे मेरा (्ात्मा का) अनुराग 
ही सदयं द्योता ॥३६॥ 

पदीयं मांसलं मांस-- ममीमांसेयमङ्गना । 

पश्यन्ती पारवश्यान्धा,ततो याम्यास्सनेऽथवा ॥२०॥ 

शन्द्रयार्थौ--दयम्‌ = यह, श्रना = चरो, मदीयम्‌ = मेरे, 
मासलम्‌ = पष्ट, मासम्‌ = शरीर को, पर्यन्त = देखती हुई, भ्रमा- 
मासा = विवेवकषुन्य (सती = होती हुई) पारवर्यान्धा = कामन्धि (जाता 
== हौ गई) 1 तत. = इसलिये, श्रयवा = तथा, भ्रात्मने = अपने हितके 
लिये ( इत. = इस वन से, श्रम्‌ = यै ) यामि = जाता हूं ।1४०॥ 

माव्राथैः--विवेकक्ीन यष्ट वि्याधारी मेरे हृष्ट पुष्ट घौर 

सन्दर शरीर को देखकर शास्त दौ गई है, इसलिये श्रथवा 
शमपने सदाचार की रन्ता शरोर हित के लिये स वन से मेरा चला 
जाना दी उचित है, ठेसा जीवन्धसडमार ने निश्चय किया ॥४०॥ 


अद्भारसदशौ नारी, नवनीतसमा नराः 


तत्तत्सान्निध्यमात्रेण, द्रवेत्पुंसां हि मानसम्‌ ॥४१॥ 

श्न्वया्थौँ- नारी = खी, श्क्नारसदृश्ी = जलते हुये कोयले 
के समान ( च = श्रीर्‌ ) नराः = मनुष्य,नवनौतसमा. = मक्लन फे समान 
(भवन्ति = होते है) ततः = इसलिये, तत्साल्िध्यमीत्रेणा = उन लियो की 


समीपता मात्र से, पु साम्‌ = पुरषो का, मानसम्‌ = हदय, द्रवेत्‌ = चिच- 
लित हो जाता दहै ४१ 


 भवायेः-नीतिकारों ने खों फो अङ्गार समान छलौर 
पुरुषां को मक्खन समान बवलायादै। जैसे समीप में श्रह्नार 
होने से मक्खन पिघक्त जाचा दै, उसीप्रकार समीप मेखीके 
होने से पुस्यकामन भी विचलित (कामातुर) जावा ई ॥४१॥ 


सप्तमो लम्बः [२२५] 


^~ ~~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~~ ~+ ~~~ ~~ ~~~ -~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~-~~ 


संलापवासशषसादि, तदव्य पापभीख्णा । 

बालया दधया मात्रा, दुद्रा बा व्रतस्यया ॥४२॥ 

प्न्वया्थौ--तव्‌ = इसलिये, परापमीर्णा = पाप से भीव 
ष्यक्ति के दारा, वालया==जवान कन्या से, वृद्धया = वृद्धा्लीते, 
मात्रा = मानासे, दुहित्रा = पुत्रो से, वा = भ्रौरन्रतस्थया-=त्रतपालन 
फटे वाली प्रायिका रादि से (श्रपि=मी, एकान्ते एकान्त मेँ) 
संलापव सहासादि = बातचीत सहवास श्रीर दंसी भ्रादिक, वर्ज्यम्‌ = 
त्यागा जाना चाहिये (४२॥ 


भावार्थः--जय कि ख्धी क समीप रहने मात्र से पुरषो 
फा सन चलायमान ( कामातुर ) दहो जाता दै, तच पापसे भीत 
विवेकी मनुष्य का कन्तेव्य दहै कि चह--जवान कन्या, बद्धा, 
माता चीर पुत्री दी से नदीं किन्तु त्रतधारिणी खी ( लायशारि ) 
सेमी श्रनथैक वातलाप) एकान्तनिवास श्रोर खी मजाक 
मादि नही करे (४२॥ 


इति वैराग्यतर्फैण, ततो यातुं प्रचक्रमे । 

भेतन्य' खलु भेतव्य", भराजञरज्ञोचितात्परम्‌ ॥४३॥ 

श्नन्वयाधां--( जीवन्वर ) इति = इस भकार, वैराग्यतकरा = 
धेराग्यजनक विचार सेतत = वहा से, यातुम्‌ = भ्रस्यान करने कै लिये, 
प्रचकमे = तेयार हुये । नौतिः- खड = क्योकि, प्राज्ञं = वुद्धिमनों के 
दार, भ्रज्ञोचितात्‌ = सूरं पुरुषों के करने योग्य कायं से,परम्‌ = म्त्यन्त, 
भेनव्यं सेतव्यम्‌ = ठरते रहना चाहिये ॥४३॥ 


भावाथेः--मूर्खो के करने योग्य कार्यों से विवेकियों 
फो सदा दूरं र्ना चाष्टिये । इसीकार्ण विवेश्टी जीवन्धर उस 
खामिनी छी प्रोर से विरक्त होकर वहां से चलने को 
तेयार हुये 1४३ 


॥ 


२२९] छत्र यूडामरणौ नीतिकाव्ये 


विरक्तमेव स्त्र ता, निश्चिकाय विपधितम्‌। 

निसगादिद्वितङ्ञा-मङ्गनासु दि जायते ष्य 
अन्वयार्थो--रक्ता = ्रासक्त.मरपि = भी.सा= वह्‌वियाधरी, 
विपद्ितम्‌ = विवेको जीवन्धर को (स्वस्याम्‌ = ग्रपने ओँ) विरक्तम्‌ = 
विरक्त, एव = हीनिङ्वकाय = निश्चय करती हई । नीतिः-हि = क्योकि, 
इश्चितञ्चानम्‌ = शरीरकौचेष्टासे मनके मावो को जानने वाला सानः 


शरप्ननाञ् = च्ियो ने, निसर्गात्‌ = स्वभावे {एव = ही) जायते = 
होता है ॥४४॥ 


भायाथेः--उस विद्याधरी ने मी जीवन्धर के द्वार ङ्ध 
कहे विना ही उन्ह अपने से विरक्तं निश्चय कर लिया ! टीकही 
द, स्योकि शरीरकोकचेष्ठासे दही धन्यके मन का भाव जानने 
काक्ञान सियाम स्वमावसरे दी होवा दै! इसलिये किदाधरी 
ने जीन्नन्धर का अभिप्राय स्वयसेव जान लिया ॥४४॥ 
तस्य स्वान्तं वक्षीकर्त, स्वोदन्तमियमूचिषी । 
म्रतारणविधो सीणां, दहुदरारा हि दुमतिः ॥४५। 
श्नन्वया्धौ--तस्य = उस जीवन्यर कै, ' स्वान्तम्‌ = मन को, 
वद्ीकतु म्‌ = बदा म करने के लिये,इयम्‌ = यहं विद्याधरी,स्वोदन्तम्‌ = 
श्रपनै वृत्तान्त को,ऊचिपी = कहने लगी । नीत्तिः-हि = क्योकि द्वोणाम्‌ = 
स्परियो कौ, दुर्मत्ति. = दुब्रुद्धि (घन्यस्य = म्नन्य के) प्रतारणविधौ == ठगने 
के चिषय मे, वहुद्ास = अनेक द्वार वाची ( मवति = होती ह ) ५५६11 
भावाथ --जीवन्धरकुमार के मन रो लुभाते के लिये 
उस विद्याधरी ने उनसे लिम्नभ्रकार अपना वृत्तान्त सुनाया! 
क्योकि खियां दसरा को ठगने की अनेक कलायं जाना करती दह । 
तदनुसार उस चिन्याघरी ने ` जीदन्धर को ठगने ॐ लिये उनसे 
श्यपनी कर्ण कटानी कनां श्रू कों ।४५५॥ 


सप्नमो लम्बः [२२७] 


विद्धि दीनां महाभाग, मां वि्याधरकन्यकाम्‌ । 


स्यालेनात्र वलानीतां, त्यक्तामात्पमियाभयात्‌ ॥४६॥. 
छन्व यार्थौ--महाम्मग = दे माग्यवान्‌ जीवन्वर (स्वम्‌ = तुम) 
माम्‌ = सुभको, स्यायेन = भाई के सले के हारा, नलात्त्‌ = जवरदस्ती 
से, नीताम्‌ - लाई हुईं (किन्तु) त्र्िप्रियाभयात्‌ = श्रपनीष्ो के डर 
से, भ्रत्र = इस वन मँ, त्यक्ताम्‌ = दोडी हुई, दीना = श्रनाय (च = 
ग्रीर) विद्याधरकन्यकाम्‌ = विदखधाघर्‌ कौ कन्या, विद्धि = वानो ॥४६॥ 
भावार्थः--हे माग्यवान्‌ जीवन्धर ! मे चिद्याधर की एक 
दीन (श्रना) कन्यां । मेरे मदै का साला मुमे जवर्दस्ती 
(चोसै) से दर लाया था, किन्तु रपनील्ली के भय से वह मुभे 
इस जद्लल म छोड गया है ॥४६॥ 
अरनङ्कतिलकां नास्ना, पुंसां तिलक ! रप्र षाम्‌। 
प्रशरस्यकश्रण्यत्व, वरेर्ये वर्ततामिति ॥४७।॥ 
अन्वयार्था--पुसां तिलक = दे पुरुषोत्तम, नाम्ना = नामं से 
भनङ्गतिलकाम्‌ = भ्रनक्घतिलका, माम्‌ = मुकको, र = सहारा दीजिये, 
(येन = विसे) वरेण्ये = महापुरुषों मे, श्रगरण्यशरण्यत्वम्‌ -श्रसटायो 
का सहायक परा, वे्तताम्‌ = रटे ॥४७॥ 
सावाधेः-दे मह्पुख्व ! जीवन्धर ! मेरा नाम प्रनङ्ग- 
तिलका है, श्राप मेरी रक्ता कीजिये, जिससे महापुरुषों मे 
श्रसहार्यों का सहायकत्व रदे, यह्‌ लोक शरणतीत प्रतीत न हो । 
तावदातंस्वरः को ऽ पि, शश्रे भ्रुतशालिना । 
क भ्रयाता प्रिये पाणा, मम यान्तीति दुःसदः ।(४८। 
, छन्वया्थौँ--तावत्‌-= इतने ही मे, भ्रिये = हे प्यारी, त्वम्‌ = 
तुम, क्व = कहा, प्रयाता = च्ली गं ( त्वद्वियोगे = तेरे वियोग मेँ ) 
मम = मेरे, प्राणा. = प्राण, यान्ति = निकरे जति दै! इति दस प्रकार, 





[२२८] क्षत्रचूडामर्णो नी तिकान्यै 








दुःसहः = अरस्य, कः = कोई, श्रातंस्वरः = दुखी मङुष्य का शन्दः 
श्रृतशालिना = विद्वान जीवन्धर्‌ के दाश, छुभ्रुवे = सुना गया ॥४८॥ 
सावाथेः--उत्नेमे दीष प्यारी तुम कदां चली गड्‌, 
तुम्दारे धिना मेरे प्राण निकल रहे है, इस प्रकार किसी दुखी 
मतुष्य का सद्य शब्द जीवन्धर ने युना ॥४८।। 
योषाप्यैषाः मिषेणास्मा-निमेषादिव नियौ । 
मायामयी टि नारीणां, सनोत्ति निसर्गतः 11४६॥ 
अन्वयाश्नँ--एषा = यह्‌, योषा च्ली, श्रसि = मी मिय = 
विप वहाने से ( ब्रस्मात्‌ = इम स्यान से} निमेषात्‌ = क्षणमत्र, 
इव = ही, नियंयौ = चलो गई । नति -हि = क्योकि, नारीणाम्‌ = 
लियो की, मनोवृत्ति. = चित्तवृत्ति, निसंगत. = स्वसाव्‌ से, मायामयी = 
कपटबुक्ठ (वरीवतंते = दोती है) (४६१ 
भावाभथरः-यह शी किसी बहनि से त्तषणमाच मेदी 
जीदन्धर के पास स श्न्यत्र चली महं | क्योकि खियों की चित्त- 
बृत्ति मे छल-कपट स्वभाव से ही दोता दहे! वदनुसार उस 
विदयाधरीने भी अन्यत्र जाने ऊ लिये वहाना रूप कपट क्षण्‌- 
मात्रमे कग दिखाया च्रौर जोचन्धर जैसे विवेकी को लावे मे' 
डाल दिगा ।।।] 
श्रात्तस्वरकरीऽप्या६, दे यं मान्यस्य वीक्षत 1 
जोच्याः कथं न रागान्ध्रा, ये तु वाच्यान्‌ विभ्यति।।५०। 
श्न्वश्रारथाँ -श्रात्तंस्वरकर. = डु खदयोत्तकशव्द कटने साला, 
सः वट्‌ श्रभ्याणत व्यक्ति, श्रपिन्=मी, मान्यस्य = माननीय जीवन्धर 
फे, वौक्षणात्‌ = देखने से, दैन्यम्‌ = दीनतापूर्वक, श्राह = कटने लया 1 
नीत्ति~-हि = क्योकिभये = जो मनुष्यवाच्यात्‌ = श्रपनाद सेन चिभ्यति = 


नही उरते द (ते = वे) रागान्धाः = रागीजन.शोच्याः = शोचनीय.कथम्‌ = 
करसे, न सन्ति = नदरी टै? 1५०॥ 





सप्तमो लम्ब {२२६} 


"~~ ~^ ~^ ~~~ ~~ ~~ ~-~ ~~ ~~ ~ ^ ~ ~+ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ १ ~ ~ ~ ^~ ~~ ^ * 


मावाथैः-जो रागो मनुष्य चपनी निदा से भी नरी 
हरते, उनकी हालत विचित्र श्रौर शोचनीय होती दै । 
कार्ण श्राये हये रागी चिद्याघर ते भौ मपुरुष जीषन्धर से 
प्रपनी खी के लज्जजनक खमाचार को स्नाने के श्रतोचित्य 
का विचार नहीं कर ऽचसे निम्तप्रकार इतिन्रत्त (समाचार ) 
कहल शुरू किया ।।५०॥ 


उदन्योपहुतामत्र, मान्य ! भार्यां परतिद्रताय्‌ ! 

पानीयाथमवस्याप्य, नाद्रा मरस्थितासतः ॥५१॥१ 

छअन्वयार्थौ-- मान्य = हे माननीय, उदान्यपदूताम्‌ प्यास से 
च्याङ्कलः पत्ित्रताम = पतित्रता, भार्याम्‌ चौ को, श्रन्न = यहम पर, 
प्मवस्याप्य = विठाकरपानीयाथंम्‌ = पनी लाने के लिये,प्रस्थितामतः = 
जाकर श्राया हुग्रा (प्रहम्‌ मे) श्रत = यहा पर, ताम्‌ = उसको, न 
भद्राम्‌ = नही देखता हैँ । श्रदरक्षमिति लुडि उक्तमपुपैकवचनम्‌। पूवं 
प्रद््यित्र पर्चादायत्त. इति प्रस्यितागतः 4१५१५ 

मावाथे--हे मानन्परय जीदन्धर मे. पतिन्रता धर्मपत्नी 

च्यासी थी, उसे यहां पर ही िरठाकर मे पानी लानेकेलियि 
जलाशय को गया था; वहां से वापिस श्राक्र देखताहँ त 
चह यहां नद है ॥५९॥ 

विन्याप्यविद्यामानैव, मम विद्याधयेचिता 

मत्योत्तम ! भवानत्र, कत्तज्यं कथयेदिति ॥\५२॥ 

न्वयरथौँ -मर््योत्तम = दे पुखोत्तम । (तद्ियोने = उसका 
चियोन होने पर, मम = मेरी, विचयाषरोचिता = विद्याधरो के योग्य, 
चिदया = विद्या, अपि = मी, श्रविद्यमाना = विलीन, एव = ही, जाता = 
कये गई दै, भवान्‌ श्राप, श्रत्र = इस विषय में, कर्तव्यम्‌ = करने योग्य 
उपाय को, कथयेद्‌ = कटिये ॥५२॥ 


[२३०] क्षत्रचूडामणी नीतिक व्य 


` ` ` भावार्थ हे पुरषोत्तम जीबन्धर ! उस खरी केकारणदी 
मेरी विद्याधर सम्वन्धी विया भी चिलीन हो गड है शरोर सुभे 
कन्तेव्य~-माग सी दृष्टि-गोचर नष्ट होता । इसलिये विशेष विद्धान्‌ 
श्याप्‌ इस विषय स सुमे कन्तेव्य सार चतल्ताते की कृषा कीजिये । 

पुरीप्वतिसन्धानां -- दभेषीदभयङ्करः । 

वचनीयाद्धि भीरुं, महतां महनीयता ।५३॥ 

अन्कयार्थौ-- श्रमयद्धरः = निर्भेय जीवन्वर, पुरन्धरीषु = छियो 
ओं (स्थितात्‌ = रहने वाली ) श्रतिचन्धानाच्‌ = ठगविक्छ्‌ से, भ्रभषीद्‌ = 
डर गये । नीति-- हि = क्योकि, वचनीयातु = निन्दाजनक कार्यो से, 
भीरत्वन्र्‌ = भीतपना, महताप््‌ = महापुर्षो का, महनीयतता = 
वडप्पन, श्रस्ति = दै ॥५३॥ 


भ।वाथेः- निन्दाजनक कार्यो से उरते ( दुर ) रहना 
महाजनो का सहत्त्व है; इसी कारस जीवन्यरं ने उस विद्याधर 
से उसकी स्री की खरारवको जानकर खिययोंमे अधिक प्रेम 
करना आपत्तिजनक निशित किया ॥५३॥ 


नभशवरं पुनश्चैनं, स॒ विपथिदवोधयत्‌ । 

पथिमफलं वक्तुं, निचितं हि हिताथिंनः ॥५४॥ 

श्चन्वया्थो--पुन. = फिर, विपर्चिव्‌ = विदान्‌, सः = वह 
जीवन्धर, एनम्‌ = इस, नमश्चरमू = विद्याघर को, श्रवोघयव्‌-= समाता 
हरा । नीति.--हि = क्योकि, हिताथिनः = हिर्त॑षी जन, निदिचतम्‌ = 
निङ्चित, च = श्रीर, श्रप्चिमफलम्‌ - उक्करष्ट फलदायक वात को, एक 
ही" वनम्‌ = कहने को (च्छन्ति = चाहते ह) ॥५४॥ 

भावाथः--दितैषी जन निशित शरीर उत्तम फलदायक्त 

वात ही कदा करते ह, इसक्तिये विद्धान्‌ जीवन्धरते भवद्त्त विदया- 
घर को निस्नग्रकार्‌ द्िततकर श्रौर परमाथं उपदेशः दिया ॥५४॥ 


सप्तमो लम्बे {२२१ 
भक्रदत्त ! युधार्तोऽसि, षिन्यापित्तो भवन्नपि । 
म विद्यते हि वियाया--मग्यं रम्यवस्तुपु ॥५५॥ 
अन्वयार्थौ--मवदत्त = हे भवदत्त (खम्‌ = तू ) विद्यावित्त = 
विद्यार्थी धनवाला, मवन्‌ = होता हुप्रा, श्रपि = मी, सुधा = व्यथं, 
श्रातं = दुखी, श्रसि = होता दै । नौति - हि क्योकि, विद्यायाम्‌ = 
विद्या के होने पर, रम्परवस्तुपु = सुन्दर वस्तुग्रो भँ (किमपि = कु भी) 
प्रगम्यम्‌ = दुष्प्राप्य, न वियते = नही हीता ॥५५॥ 
भावार्थः--विद्ानो के दुष्प्राप्य चस्तु भी सरलता से 
्रप्नष्टो जाता है इसलिये छिसी उत्तम वस्व के चियोग दोने 
पर भी उनके चेद्‌ नहीं ोता ! एेसी हालत मे है भवदत्त । 
विद्याधर ! तु विद्यावान्‌ होकर भी अपनी स्री के विथोगमे 
इतना अधीर स्यो ह्येता है १।५५॥ 


नभश्चर ! न फथित्स्याहु, विपधिदविपथितीः 1 
विनिश्चलश्चचो भदौ, यतश्चन इतश्चन ॥५६।। 


्मन्वया्थौ-नसडचर = हे विद्याधर, यतरद्वन छृतश्चन = जिस 
किसी हषं विषाद के कारण से, विनिश्चल्चुचौः = हयं विषाद करने पर, 
विपदिचदपिपर्चितो == विद्वान्‌ ग्रीर मूखं मे, करिचव्‌ = कोई, भेद. = 
सेद, न = नही (स्याव्र्‌ = होगा) ।५६॥ 
भावाथेः-दे विद्याधर । विवेकी जन विपि के श्चि 
पर भीय रखते हं श्चौर विशेष लाम होने भी गवं नदीं 
करते, किन्तु मूखे जन जससी विपत्ति से अधीर हो जाति 
रौर थोडेसे लाभम फूल जतिहै, इमी बातसे इन दोनों 
अन्तर है। यदि विपत्ति ओर सम्पत्ति श्राने पर दोनों समान 
खूप से श्रधीर च्रौर प्रसन्नहोने लगे, तो फिर उन दीनम 
कोर अन्तर नदीं रदेया › स्सी हालसमे विद्धान्‌ भी त्तु अधीर 





(२३२] ्षत्रदृडमणी नीतिकान्यै 
होकर श्चपनी मूखंता क्यों सूचित करता ट ?।५६॥ 
परं सदखथीभानि, श्वीवगे का पतिव्रता । 


पातित्यं हि नारीणां, गत्यभावे तु इत्रचिद्‌ ५७ 
श्रन्वया्थौ--परम्‌ = घौर, सहलधीभालि = हजासे प्रकार कौ 
दधि के घारक, छीवगे = लीसमृह ग, पतिव्रता = पतित्रता, का = कौन, 
(स्याच्‌ = होती दै) हि = नि्वय सेनारीणाम्‌ = छियो के.पातित्रत्यम्‌ = 
चसिद्रता पन, गत्यभावे = उपाय या भ्रक्सरन होने पर, ुनचित्‌ = कही 
पर (एव = ही, भवेच्‌ = होता दै) ॥५७॥} 
आवाथः--लखिया हनासै ठङ्ग थनाना जानती दै उनम 
पतिन्रदा पन तो अवसर या उपाय के न होने पर ही प्रतिशत्त 
(सैकडे भे) दस पंचमे ही सम्भव हयो सकता दै ॥५५॥ 
शद्मात्छयं मायेय -- रागरोषादि भूषिताः । 
श्रसत्याश्द्धिकोटिल्य-स्ाव्यमोढनघनाः खियः ॥५८॥ 
अन्वया्थौ--चिय. = च्या, मदमात्सर्यमायेर्ष्यारागरेषादि~ 
भूषिताः = घमड; डाह्‌, कपट टेप; मोह, कोध श्रादि सहित (च = भ्रीर) 
श्रसत्याष्ुदधि कौटिल्यशाय्यमौव्यवना. = ऋ, न्रपवित्रता, ऊटिलता श्रौर 
मूता सदित (भवन्ति = होती हे) ५१८। 
अआावा्धः--चियो मे, घमड, डादः कपट, देष, मोदः 
क्रोध, भूठ, पवित्रता, ऊुटिलता श्रौर मूखेता ये वर्ति 
स्वाभायिक होती ई ॥५८॥ 
निघृष्ते निद्रे करर, निन्य॑वस्थे निरङ्कुरे । 
- पापे पापनिमित्ते च, कलत्रे ते तः स्पृहा ॥५९॥ 
्न्वयार्थौ-- निधे = घृणारदित, निद्ंये = दयारदित, कूरे = 
दुष्ट, निन्यवस्े = व्यवस्वारहित, निर कके = स्वतन्त्र, पापे ==पापरूभ, । 
--श्रौर, पापनिमित्ते = पाप कौ कार्ण, कलत्रे = ली के विषयमे, 


सप्तमो लम्ब. [२३३] 


ते = तेरी, स्पृहा = प्रीति, विश्वास या द्च्छा, कुत्तः = कँसे ( भवेत्‌ = 
होती है ) “निरादयः क्रान्तां पर्चम्या वात्िकेना्र' समासः ।५६॥ 

भावाथे.---दहे भवदत्त '! धृणारदहित, दयारटित, दुष 
उ्यवस्थार इत, स्वतन्त्र, पापरूप शरीर पाप की कारणसख्रीके 
विषयमे तुभे प्रेम विश्वास या चाह नहीं करना चाद्िये। 
उमभे विश्वासादिं क> से किसी का कुद भी वास्तविक लमि 
नीं हुश्मा ॥५६॥ 


इस्युपादिष्ट--मेतस्य, हये नासजत्तराध्र्‌ । 

जठरे सारमेयस्य, सर्वेषो न हि सज्जनम्‌ । ६०॥ 

न्वयार्थौ--इति = इस प्रकार, उपादिष्टभ्‌ = उपदेश, एतस्य = 
दस भवदत्त के, हृदये = हृदय म, न प्रसजत्तराम्‌ = कु भी वही खगा । 
नीतिः-हि = क्योकि, सारमेयस्य = कुत्ते फ, जठरे = वेट भे, सपिष. = 
घी का, सज्जनम्‌ = ठहरना (न स्थात्‌ = नही हता) ।६०॥ 


मावार्थः--जैसे कत्तेके पेटमें धी न्दी ठहुरता; उसी 

प्रकार दुरो के हृद्य मे सजनो का उपदेश भी स्थान नदीं पाता, 
तदनुसार इस भवदन्त विद्याधर क हृद्य मे भी जीवन्धर स्वामी 
के पूर्वोक्त उपदेश ने कुछ भी च्रसर नदीं किया ॥६५॥ 

स्वामी तु तस्य मौढ्येन, सुतरामन्वकम्पत । 

उत्पयस्ये प्रचुद्धाना-मुकम्पा हि युज्यते ॥६१॥ 

शन्वयार्थौँ-तु = किन्तु, स्वामी = जीवन्घर, वस्य = उस 
विद्याषर की, मौव्येन = मूर्खता से, सुतराम्‌ = श्रत्यन्त, श्रन्वकम्पत्त = 
दयायुक्त हुये 1 नीतिः--हि = क्योकि, उत्पतस्यं = कुमार्गे मे चलने 
वाले मचुप्य पर, प्रबुद्धानाम्‌ = बुदि मानो क, श्रयुकम्पा = दया, युज्यते 
एवं = योग्यरही दै 1६१॥ 


[२२४] शप्ननृदामो नानित्य 

भायाथः--वयिद्रान सनुप्य कुमारनामो मदुप्य पर भा 
दया क्रते! इम नत्ति के छतुमार पपन सदपदेश क्री 
द्मत्देलना कस्ने परभी उख चिद्याधस्कीमृरःता प्रर सीयन्धर 
क वहत दया उत्पन्न ट्‌ 1६१ 


ततेस्तसमादद्रानगस्य) चमप्यारामपाध्रसत्‌ 

ग्रदपरपूवदष्र टि, प्रायस्ते मनः ॥६२॥ 

छन्वयार्थौ--ततः == इसके वाद, जंवन्वर, तस्मात्‌ = खम वन 
से, विनिमंस्य = निक्त कर, कमपिन्िमी, भ्रामम्‌ = वमीचं का, 
ग्रा्रयत्‌ पहु । नीति --दि क्योकि, मन.च=मन ग्रदुष्टपूवंदृष्टी = 


पहले नदी देषी हुई वस्तु क देवने म, प्रथेरा = बहुधा, उक्तष्य्ते = 
उक्त तिति दोता द ।६२॥ 


भावाध्र.-जीवन्धर कुमार उस वन से निकल कर समो- 
पवर्त किसी वगीरदे मे गये ! क्योकि पहले नटी देखी हृद वस्तु 
के देखने में प्रत्येक मनुष्य का मन प्रायः उत्कण्ठित ( देखने का 


उत्सुक ) हृश्रा करता ह्‌ । उसीलिये जीवन्धर के भी छद उमीचा 
के देखने की इच्छा इई ॥६॥ 


तत्राप्रफलमाक्रष्ड, धनुपा कोऽपि नाशकत्‌ । 
= 4 ५ * ^~ 

अशक्तः कतु मार, सुकर छ न दुष्करम्‌ ॥६२॥ 

छन्वयाथो--तत्र = उत्त वगीचे मं, क = कोई राजकुमार, 
धनुपा = वाण से, प्रास्रफलम्‌ = एक श्राम के फन को, श्राक्रष्टुम्‌ = 
गिरानेको, न श्रदाक्त्‌-समयं नही हुमा । नीत्ि~-हि= क्योकि, 
भरशक्तं == ्रसमर्योके हाराककर्तुम्‌ = करने को,आआारव्यम्‌ प्रारम्भ क्रिया 
गया, सुकरम्‌ == सरल (प्रपि्मी, कायम्‌ = कार्य) दुष्करम्‌ = कठिन,न 
स्यात्‌ किम्‌-नही होजाता है क्या? ग्रकशत्‌ इति लुदिप्रथमपुरूपैक वचनम्‌ । 


सप्तमो लम्वं [२३५ 
के एक फल को गिराता था, किन्तु चह उख काये मे सल नदीं 
हा ! क्योकि श्रससथं जन को सरस्ल काप भी कठिनो 
जाता दै, तदनुभार धलुर्जिद्या मे श्रपरिपक्व राजकुमार केभी 
उपरोक्त सरल ऋम कठिन दो गया | ६२ 

स्वामी तु तत्फलं, विद्ध-मादत्त सरिलीयरुखम्‌ । 

तत्तन्मात्रकृतोर्साहैः, साध्यते हि समीरितम्‌ ॥६४॥ 

्न्वया्थौ-- तु = किन्तु, स्वामी = जीवन्धर, विद्धम्‌ = वारा 
से चिन्न, तत्‌ = उ, फलम्‌ = फल को सरिलोमुलम्‌ = वाणसहित, 
श्रादत्त = प्रहस करते हुये । नीतिः - हि = क्योकि, तत्तन्माचकृतोत्साहं = 
त्साह से तत्परतापूवंक कायं करने वालः के दवारा ( स्वस्य = अपना) 
समीहितम्‌ = उच्छितका्ं, साध्यते = सिद्ध करे लिया जाता द ॥६४॥ 


भावाथेः--किन्तु जीवन्धरकरुमार ने उस फल को एक दही 
याणसे छेद कर जमीन पर गिराया। क्याकि उत्साह ओर 
तस्परतापूव्ेक कायं कूग्ने चाले मतुष्य श्रपने इच्छित कायं को 
सरलता से पूणं कर लेते हे, इसीकारण धनुर्विद्या मे निपुण शोर 
उस्खादही जीबन्धर ने उख फल को सरलता से गिरा दिया 11६४ 
अपरा द्धपृषत्छोऽपि, रट व्यस््ेष्ट तत्कृतम्‌ ¦ 
श्रपदानमशक्ताना--मदुयेताय दि जायते ॥६५॥ 
अन्वयार्थौ~-त्रपरादपृषत्क = लक्षयवेध करने मँ विफल याण 
वाला (स वहं राजकुमार }) अपि=भी, तक्छृतिम्‌ = जीवन्धर की 
चतुराई को, दृष्ट्वा = देखकर, व्यस्मेष्ट = आङ्चयं करने लगा 1 नीति. 
हि-=क्योकि, श्रपदानम = प्रशसनीय कायं, भ्रशक्तानाम्‌-भ्रसमथो के 
प्रद भुताय -श्राष्चयं के लिये, जायते = टोता है ॥६५॥ 
भावाथैः--श्रौसे के प्रश्खनीय उत्तम कायं को देख कर 
प्रसमयं जनां के महान्‌ श्राश्चयं होता है, तदनुसार लच्त्यदेध 


# 


{२३६। धश्चचूडामणौ नीत्तिक्रायव्ये 
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नदीं कर सकने बाला वह्‌ राजकुमार जीवन्घर के दाग श्रनायास 
किये गय लक्ष्यवेध क्रो देखकर अधिक श्राश्चयान्वित श्रा । 
स्पुएणमनाऽय स्वरेत्ान्त, सक्षत समन्यधात्‌ । 


सन्निधाने समर्थानां, षराको हि परो जनः {1६६॥ 
्न्वयार्थौ--म्रयम्‌ = यह ॒रानकूमार, स्ववृत्तान्तम्‌ = श्रपने 
समाचार को, स्वामिन = जीचन्वर स्वामी से, . सकरातर्यम्‌ = दीनता- 
। पूर्वक, समम्यघात्‌ = कटने वगा । नीति-हि = क्योकि, समर्थानाम्‌ = 
शक्तिशालियो के, स्चिषाने = सामने, परः = श्रन्य श्रसमर्थ, जनः = 
मनुष्य, वराकः = दीन (मवति जहो जत्ता है) ॥६६॥ 
भावार्थः--वह राजकुमार शपे समाचार को जीवन्धर 
से दीनतापूरव॑क कहने लगा । ठीक ही है, क्योकि शक्तिमालिर्यो 
के सामने श्न्य श्रसमर्थं मनुष्य दीनो दी जता । तद्चुसार 
शक्तिशाली जीवन्धर क सामने वह श्भ्यागत राजकुमार भी 
बहुत कायल हुआ 11६६ 
£. ° = € 
कत्तव्य्‌ः वा न वा पोक्तं, मया फामुककोविद ! 
कणंकटवपि मद्राक्य-माकणं यितुम्सि ॥६७] 
्न्वयार्थो--कार्मुककोविद = दे घनलुविदयानिपुण (जीवन्धर) 
मया = मेरे द्वारा, भक्तम्‌ = कहा जाने वाला वचन, कर्तव्यम्‌ = मानने 
योग्य, स्यात्‌ = हो, वा = श्रथवा, न स्यान हो (तथापिन्तो मी) 
करकट = कानों के ग्रप्रिय, श्रपि = मी, भद्राक्यम्‌ = मेरे वचन को, 
भ्राकणंयितुम्‌ = सुनने को (त्वम्‌ = तुम) अ्रहुंत्ति = योग्य हो ॥६७॥। 
भावाथेः--हे घटुर्वि्याप्रवीण ! जीवन्धर ! मेश वज्यमाण्‌ 
घचन योग्य हो श्रथवा च्रयोग्य तथापि सुनने मे ह्नि 
न्दी; तदनुसार कायं करना न करना श्रापकी इच्छा पर निर्भर हैः 
दसल्तिये श्चप्रिय भो मेरे वचन को सुनने की कृपा कीजिये 11६७ 


सप्तमो लम्बः [२२४] 
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एतन्पघ्यमदेकस्था, हेमाभा स्यादिय' पुरी । 
क्षत्रियो दटपित्रः स्यात्‌, तसिया नालिनाहया ॥६८॥ 
न्वयाश्रौँ-- एतन्मध्यमदेशस्या = इस मध्यप्रदेश मेँ स्थित, 
श्यम्‌ = यह्‌, हैमामा = देमाभा नामक, पुरी-नगर्र, स्यत्‌ नदै, 
(तस्या = उसका) दृढमि्नः = दृढमित्र नामकःक्षत्रिय = क्षप्रियङ्कुलोत्पन्न 
राजा (वतते =है, च = श्री र) नलिनाह्वया = नलिनानामकः, तत्या = 
उसको छ्लौ (वियते = दै) ॥६५॥ 
मावाथैः- इस मध्यप्रदेश में हेमाभा नगरी है। उसमें 
दटमिच्र नामक राजा श्रार नलिना नामक रानी है ॥६८॥ 
समित्रा्यास्तयोः पुत्रा-स्तेव्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 
वयसैव वयं पक्वा, विष्वेऽपि न तु विद्यया ॥६९॥ 
छन्वयार्थो-तयो = उन दोनों के, सुमिघ्राचा. = सुमित्र 
श्रादिक, पुत्रा. =पुत्र (सन्ति = है) तेषु = उनम, श्रम्‌ =, श्रपि--भी 
एक = एक, ग्र्मि = द (तथा) विष्व = समस्त, श्रपि = ही, वयम्‌ = 
हम, वयस्ना = उघ्न से, एव = ही, पक्वाः = वडे (जाता = हो गये है), 
तु = किन्तु, विद्यया = वियासे'न नही । साचसवचतौ, तयोः 
तयो ।,चिद्वे, इति प्रथमावहुवचनम्‌ यथा, सवं ।६६॥ 
भावाथेः--उस राजा रानी के समित्र शरीर धनमिन्न 
श्मादिक च्रनेक पुत्रदं । उन्म से म भोण्कर। हम सव उग्र 
मतो वडे ह्या.गये है, किन्तु िद्यादीन ईह ।॥६६॥ 
तातपाद्‌ोऽयमस्माक्र, चापविद्याविशारदम्‌ 


विचिनोति न चदाष-एषोऽप्यालोक्यतामिति ॥७०॥ 

न्वयाथौँ -धरस्माकम्‌ = हमारे, भ्रयम्‌ = ये, तात्तपादः,~ 
पुज्य पिता, चापविद्याविशारदम्‌ = घठुविद्या मेँ निपुण पुरुष को 
विचिनोति स तलाश रदै.दै @ चेत्यदि, दोपः = दानि, न स्यात्‌-नं 


नयक -क- 


[२३८] क्षव्रचूडापणी नीत्तिकःव्ये 
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टोवे (तदिन तो) एष्ट ये हमारे पिता, अ्रपि = मी, आनोक्यताम्‌ = 
दृष्टिगोचर कीजिये (७०॥ 


भावाथैः--दमारे पिता दम लोगो करो शिन्ता-सम्पन्न 
चननिकेदेतु धलुर्विया के जनक्रार एक बिद्रान को खोज 
(तलाश) र्दे है, यदि श्राप श्रनुचित न सम्भे तो उनसं भिलने 
क्री करणा कीजिये 11७न॥। 

तद्रयाहारे द्रं > वरिसम्वादो, विदुषोऽण्यस्य नाजनि । 
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विधि पेटयतीष्रार्थः, स्व्रययेव टि देहिनः ।!७९॥ 

न्व ्रार्थो--तद्ध्याटारे = उस रजक्कुमारके कथनर्मे, ग्रस्य = 
हम, विदुष = विद्वान्‌ जौवन्यर्‌ के, अपि = मी, विक्षवाद = विगेध, 
न प्रजनि = नही हुश्रा । नीतिः--हि = क्योकि, विधिः करम, देहिनः = 
प्रासियो को, दृष्टार्थं इष्ट वस्तुग्रो ते, स्वरम्‌ -खुद्र, एव = ही, 
घटयति सम्बन्ध करा देता है 1७१।। 

भावार्थः-उश्च राजकुमारके वचन को मानते में जीवन्धर्‌ 

ने यी निषेध नहीं क्वा; याकि शुभक्मै, प्राणियों कोड 
वस्तुनो से पने श्राप सम्बन्ध करा देताहै, तदनुखार जोवन्धर 
चो मी, राजकुमार का वचन मान लने में कनकमाला को प्राप्र 
रूप लाम दहोना था, इऽलिवे उन्हुं भी उसकी वात मानेन 
विखत्राद नरी टुता ॥७६॥ 


पाथिवरं च ततः प्यं -स्तदरश्यो ऽभूत सम्मते; । 

श्रनुसारभियो न स्यात्‌, को वा लोके सचेतनः ॥५७२॥ 

श्रन्वयार्थो-- तत. = इसके वाद (जीवन्धरकमार) पाथिवम्‌ = 
राजा को, पर्यन्‌ = देखते हुये ( तक्छृतायाः „= उसके हाय कयि गये, 


समते सत्कार से, तदव्य. = उमके वयीभूत, श्रभूत्‌ = ह गये । 
नीति.- टि = क्योकि, लोके संसार से, क. = कीन, नचेतन जीवित 


मृप्तमो लम्बः [२३६ 
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प्रासी, श्रजुारप्रिय = श्रपने भ्रनुद्रूल मनस्य प्र प्रेम करने वाला, 
न स्यात्‌ = नही होद्वा ? 11७२। 


भावाथं"--इस लोक मे श्रपते अनुक्कुल मनुष्य पर 
सभी प्रणी प्रम करते है, तदनुसार जव टट्मित्र राजाने 
जीवन्धर का सत्कार किया, तव वे भी उ्की श्रसुकरूलता 
देखृर उस पर वहूत प्रसन्न हये श्रौर सवया उसके वशीभूत 
( नुकरूल ) दो गये ॥७२॥ 
महीक्षिता क्षणात्तस्य, माहात्म्यमपि वीक्षितम्‌ । 
वपु वक्ति दि सुव्यक्त-मनुभावमनक्षरस्‌ ।॥७३॥ 
छअन्वया्थौँ-- महीक्षिता = राजा ने, त्रपि = मी, क्षणात्‌ = क्षण 
मात्र मे, तस्य = उस जीवन्वर का, माहात्म्यम्‌ = प्रभाव, वीक्षितम्‌ = देख 
निया 1 नीत्ति -हि = क्योकि, वपुः = शरीर ( मयुष्यस्य = मनष्य के ) 
ग्रनुमावम्‌ = प्रभाव को, श्रनक्षरम्‌ = शब्शेच्चारण विना (एव = ही) 
मूव्यक्तम्‌ = स्पष्ट, वक्ति = प्रगट सर देता दै ॥७३॥ 
भावाथैः-- परिचय कराये विना ही शरीर के देखने 
मात्र से उस व्यक्ति का प्रभाव प्रायः स्पष्ट विदित हौजातादै, 
` इसीलिये दढमिच्र रजाने भी भस्सी के द्वारा परिचय कराये 
चिना दही जीवन्धर के शरीरके देखने सात्रसे दी उनका प्रभाव 
निश्चित कर लिया] ॥७६॥ 
सुतविवा्थमत्यथ, पाथिंवस्तमयाचत । 
ग्राराधनेकसम्पाया, विद्या न हन्यसाधना ॥७४॥ 
श्नन्वयार्थौ-पाथिव = राजा, मुतविद्या्म्‌ = प्रपने पुप्रोको 
विया पडवाने के लिये, तम्‌ = उन जीवन्धर से, श्रव्यम्‌ = प्रत्यन्त, 
श्रयाचत = प्राथना करता हुभ्रा 1 न,ति-हिं = क्योकि, विय ¡{== विद्या, 
भ्रारधनैक्सम्पाद्या = गुर की मेवा सुध्रूपा से दी प्राप्त होने वाली, 
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( विद्ये = होती है ) श्रन्यसाषना = कारणान्तरे से प्राप्त होने वाली, 
चे जायते = नही है ।७४॥ 


मावथेः-गुरकी सेवा सुश्रूषाक्स्तेसे ही वियाकी 
भराप्नि होती है, श्रन्य प्रकार नदीं) प्सोलिये दढमित्र राजाने 
श्चपने राजछुमागे को चिदया पवने के ल्लिये विद्वान्‌ जोवन्धर 
से विनयपूवेक प्रार्थन; फी ।५४॥ 


अभ्यथनवलाततस्य, हमार ऽ प्यभ्युपागमत्‌ । 


स्वथं देया सती वर्या, प्राथनायां तु किं पुनः ॥७५॥ 

श्न्वयार्थी-- कुमार. = जीवन्वर कुमार, श्रपि~मं,, तस्थ = उस 
राजा कौ, अ्रभ्यर्यनवलात्‌ = प्रार्थना से (तत्माठनम्‌ = उन राजछ्ुमारो कै 
पटाने को) श्रम्युपागमत्‌ = स्वीकार करता हुश्रा । नीत्तिः--हि क्योकि, 
सती=उत्तम निर्दोष, विद्या = शिकला, स्वयम्‌ =श्रपने श्राप, देया ्दान 
करने योग्य (भवति = होती है) तुतो, पुनः == फिर, प्रायंनायाम्‌ = 
प्राना करने पर, कि वक्तव्यम्‌ == कहना ही क्या है ? 1[७५॥ 

भावाथः-- उत्तम श्रौर निर्दोष विद्या दृसरो के लिये बिना 

याचना क्रिये स्वयमेव भ्रदान करना चाटिये, फिर कदचित्‌ 
कोई भाथंना करे तव तो उसे श्रवश्य दी प्रदान कमना (पदाना) 
चाद्ये, इसोकाग्ण जीचन्धर कुमार ने पुत्रों के पहने केदेतु 
की गद दद्‌ मत्र राजा की प्रार्थना स्वीकृत की 1७, ॥ 

पवित्रोऽपि सुतान्वि्ा, स भरापयदवभ्धितम्‌ | 

छृताथानां दि पाराथ्यं-मेदिकार्थपरादलम्‌ 1७६॥ 

श्रन्वयार्था--प्वित्र = निष्कपट, सः = वह्‌ ज्ीवन्धर्कुमार, 
प्रपिन्=मी, सुतान्‌ =,उन राजकुमार को, विद्याम्‌ शिक्षाः कौ, 
धवन्नवत्तम्‌--पत्यह दयमूरवंक, प्रापयत्‌ देने नगः । नीति. हि क्योकि, 
इृताथनामू = परोपकारियो का, पारार्थ्यम्‌ = परोपकार, देहिकायंपरा- 
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सप्तमो लम्बे" २४१] 

शसुलम्‌ स लोक सम्बन्धी प्रयोजन से रहित (वरीवतंते = होता है) । 

भावार्थः--जीवन्धर ने मी उन राजकुमारा को निष्कपट 

(सखे) हदय से रिक्लादी। ठीक दही है, क्योकि परोपकािर्योदा 

परोपकार इस भव के दहिताथं न्दी शेता, किन्तु परमद तें 

श्माठ्महित के लिये ही दोता है, इसलिये जीवन्धर ने पने 

परभव के सुधार का लक्ष्य रखते हुए उन राजङ्कमसिं के पदान 
मे निष्कपट भाव रखा ।७६॥ 


प्रश्रयेण बभूवुस्ते, मत्यक्षाचायेरूपकाः । 

विनयः खलु विच्राना, दोग्धी सुरभिरञ्सा ॥७७॥ 

। ऋन्वयाथौ--ते= वे राजकुमार ( गुरो = गुरु की ) प्रश्रयेण 
विनय प्नौर सेवा सूश्रूषा से, प्रत्यक्षाचार्यरूपका. = साक्षात्‌ गु के 
समन, वमभूत्रः= हो गये ह । नीत्ति-हि = क्योकि (गुरो = यर की) 
भरञ्जसा = ययायं, विनय = विनय, विद्यानाम्‌ = वि्भ्रौ कौ, दोग्ध्री = 
देने वाली, सुरभिः = कामधेदु के समान (जायते = होती है) ॥७७॥. 

भावाथेः-जिकस प्रकार कामधेनु इच्छित मनोरर्थोको 
पूणं करती रहै, उसो प्रकार गुरु की सशी सेवा क्रतेसेभी 
इच््ित वियाश्नों की प्राप्ति हो जाती दै, इसलिये वे राजङभार 


मी गु जीवन्धर की सश्च सेवा करने से सात्तात गुरु कै समान 
विद्धान्‌ हौ गये ।!५७। 


वीक्ष्य तानतुपद्ध पो, चिश्रानां पारद्श्वनः । 
पुत्रमातरं दरे पित्रो-विदयापात्रं तु कि पुनः ॥७८।॥ 


अन्वयायौ--भूमः = राजा, तान्‌ = उन पत्रो को, विश्चानाम्‌ = 
विद्यभ्रो के, पारदुश्वन. = पारगामी, वीक्ष्य = दैखकर श्रतुपत्‌ = प्रसप्न 
हृप्रा । नतिः-हि = क्योकि, पित्रो. = मात्ता पिताके, पूत्रमा्रम्‌ = 
ममन्य पृष्र (एव नही) मुदे = त्षं के लिये, क्याद्‌ = होता, 
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तु = तौ, पून, = फिर, वि्यापाच्म्‌ = विद्राद्‌ पु, कि वक्तव्यः = कहन 
ही क्यार? (७८ 

भवाथः--इस संसार मँ सामान्य पुत्रसे ही माता पित 
को परम श्रानन्द्‌ होता है, तो फिर पुत्र के विद्टान होने षर 
रत्पन्न हते चालि नन्द्‌ का कहना द्वी स्याह ? अर्थात्‌ वहतो 
श्रार मी च्रधिक होगा। इसीलिये टदूमित्र राजा पने राजकुसासें 
को विद्धान्‌ देख कर बहुत प्रसन्न श्चा । घत , 

रतिमात्रं पवित्रं तं, धात्रिपः समभावयत्‌ । 
सस्थावयितु दषो, विदुषां चेदसम्पतिः ।७६॥। 
कया्थो--घाग्रिप = राजा, पचित्रम = निष्कपट, तम्‌ = 

उस जीवन्धर कौ, अतिमात्रम्‌ = प्रधिक, समभावयत्‌ = सत्त करता 
हमरा । ( यत्तः = क्योकि ) चेत्‌ = यदि, विदुषाम्‌ = विद्रानो का, 
भ्रसम्मतति. = सम्मान का श्रभाव (स्यात्‌ = हो, तहि = तो) ग्रतम्भाव- 
विदुः = स्रादरन केवटे का (एव = ही) दोष. = अपराध, 
{मन्यते = माना जाता है) 1७६॥ 


सावाथः--द्दृमित्र राजा ते भो निष्कपट मच से च्रपते 
राजङ्कसासं को शिक्ना देने वाले जीबन्धर का अयिक सत्कार 
किया | व्यि यदि विष्ठर्नो ऋ सत्कार नही कियाजायतो 
सत्कार न करने बले की दही मृखेता सममी जाती द, इसी 
कारण राजा ने उनक्रा सत्कार कर च्रपना कर्तव्य पालन क्रिया । 


मद्येपकारिणः कि दा, ङ्यामित्यप्यतकयत्‌ । 
विच्याप्रदायिनां लोके, का वा स्यात्मत्युपक्रिया ॥८०॥ 


न्वयार्थो--वा = म्रौर (स = वह द्ढमिन्न राजा, श्रहम्‌ = 
मै, श्र्य = दस ) महोपकारिण. = महान्‌ उपकारी का, किम = क्या 
प्रतयुषकार, दर्याम = करू, इति = यह्‌, श्रपि = मी, श्रतकंयत्‌ = 
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विचारे लगा। नीतिः-क = क्योकि,लोके = संसार म, वियाप्रदायिनाम्‌ = 
लिक्षा देने वाके शिक्षको का, प्रत्युपक्रिया = प्रत्युपकार, का = क्या, 
स्याद्‌ = हो सकता दै ? किन्तु, कापि नं = कोई नही 1(५०॥ 
भावाथैः--दढमित्र राजा ते शस महान्‌ उपकारी जी- 
दन्धर्‌ का मँ क्या प्रव्युपकार करू' इस प्रकार विचार भी किया । 
ठीक दी &, स्योकि इस लोक्त म शिक्ता देने वाले शिक्त का 
भरत्युपकार च्सिीभी वस्तुसे नहींकियाजा सकता, इसलिये 
वह राजा उनके प्रव्युपकाराथे विदेप श्रसमंजस से पड़ गया ॥=०॥ 
कन्याविश्राणनं तस्मै, करणीयमजीगणत्‌ ! 
शक्यमेव दि दातव्यं, सादरेरपि दानुभिः ॥८१॥ 
छअन्वयार्थो-स. = वह दुढमित्र राजा, तस्म = उस जीवन्धर 
कमार के लिये, कन्याविश्राणनम्‌ = कन्या का देना, करणीयम्‌ = कर्तव्य, 
श्रजीयणुद्‌ = पिदिचत कन्त हूुश्रा । नीति --हि = क्योकि, सादरः = 
प्रादर्‌ सहित, दातृभि. = दताश्रो के दाराः प्रपि = भी, श्श्यम्‌ = 
सपनी शक्ति के ग्रहुमार वस्तु, एव = ही, दातव्यम्‌ = दी जाना चाहिये ! 
भावार्थः--पत्र के प्रति दाताकी कितनीमी श्रद्धाया 
भक्तिस्योंनदो,फिरमी दाताको पचर के लिये पनी शक्ति 
के ्नुसार ही वस्तु देना चाध्यि, इसलिये ददूमि साजा 
ने जीवन्धर के प्रति विशेष श्रद्वा श्रौर भक्तिहोते परभी 
न्य राज्यादिकन देकर उन्हं अपनीक्न्या ही प्रदान करना 
निल्वित किया ।८१॥ 
श्रभ्युपानीगमत्पुत्, परिणेतुममं पुनः । 
उदाराः खलु मन्यन्ते, तृणायेदं जगत्रयम्‌ ॥८२। 
छन्वयार्थो-पुन = फिर (वह राजा }) पुरीम्‌ = श्रषनी 
राजकुमारी को, परिणेतु१्‌ = व्याने के लिये, श्रसुम्‌ = जीवन्धर्‌ की, 
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भरम्युपा्ज।गमत्‌ = स्वीकारता लेना हुप्रा। नीति -हि = कयोकि.उदारा' = 
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उदार व्यक्ति, उदम्‌ = स, जगत्रयम्‌ = लोकत्रय को, तृणाय = तृख के 
समान, मन्यन्ते = मानतते है ॥८२॥ 

भावाथः--उख दृदमित्र राजा ने ्चपनी राजङ्ृमारीको 
वरण करने केलिये जीवन्धर च्छो स्वीकृति ली। टीक्ीषटै, 
क्योकि उदारपुरष लोकत्रय को भी दृण के समान तुच्छं गिनते 
ह| इसीलिये राजा ने महापुमप जीवन्धरके लिये खी की प्रपि 
काटे विषया गण्य बातनहीं सममः उसके वर्ण के हेतु उनष्टी 
स्वीकृति ली ॥८२॥ ` 

ततः कनकमालाख्यां, कन्यां राक्ना समर्पितम्‌ ] 


पयेणषीत्पवित्रोऽये, पवित्रामग्निसाक्षिकम्‌ ॥८३॥ 
श्रन्वया्धौ-तत = इतके वाद, पवित्र॒ = धभादरणय, 
श्रयम्‌ = यह्‌ जवन्धर,रज्ञा = दृढमित्र राजा के द्रारा,स्मपिताम्‌ = प्रदान 
कौ हुई, पवित्राम्‌ सुन्दर प्रर सदाचारिणी, कनकमालाव्याम्‌ = कनक 
माला नामक, वन्याम्‌ = कन्या को, प्रम्निसाक्षिकम्‌ =श्रभनि की साक्लि- 
पूर्वक, पयंणेर्यात्‌ = व्याहता हश्रा ॥८३॥ 


भावाथं"--दसङे बाद जीवन्धरकुमार ने दृद्मिन्न राजा 


के दाग सखमपित, सन्दर शरीर सदाचारिणी कनकमाला कन्या 
को ार्पोक्त विधि से श्रगिनिकी साक्तिपूत्रेक वरण किया | ८३॥ ' 


1 इति स्मो लम्बः समाप्तः 
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अथ अष्टमो लम्बः 


~~~ 
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श्रथ त्करपीटान्ते ऽ सक्तस्वान्ता ऽ भवरत्सुधोः । 

तीरस्याः खल्ल जीवन्ति, न हि रागान्धिगाहिनः ॥१॥ 

्न्वयार्थौ--प्रथ = इसके वाद, सुधौ =घुद्धिमाम्‌ (जबन्धर) 
नर्करषाटान्ते उस कनकमाला के साय चिवाह ठोने कं वाद (तस्यम्‌ = 
उभ) श्रसक्तस्छ नम. श्रासत्तिरहित, प्रमवत्‌ = हमे । नीत्ति.-हि = 
निश्चय से, तारस्या = रागदूमी समुद्र के किनारे पर स्वत मनुष्य, 
(तु = तो) जीवन्ति जवि रहते दै 1 (विन्दु) रागान्धिगाहिन न्= राग- 
सूपौ समुद्र ॐ बाच मे गोते खाने वि मनृष्य, न जीवन्ति = नवित 
नही दूते 11१1 


भावार्थ.--कनकमाला के साथ परिवाह हो चुकने पर 
लीवन्धर स्वामी उक्तमे श्रधिक श्रासक्त नदीं हुये । क्योकि जैसे 
समुद्र के किनारे पर रहने वाला मनुष्य तो सखङुशल रवा टे, 
किन्तु समुद्र के वीच मे गये हुये मन्यो की कुशल नर्द होती, 
उसी प्रश्मर्‌ श्रस्पराग करने बाल तो सुख पते द, किन्तु श्रधिक् 
रग करने बल्ञे नही ! इमीलिये जोवन्धत ने कनकमाला पर्‌ 
आधिक शअनुराग नीं छया ॥१॥ 


स्याानां तत्र गस्सस्या-दबात्ीत्सुचिरं सुधीः। 
ब्त्सलेषु च मोदः स्याद्र, बाय हि मनोहरम्‌ ॥२॥ 


प्न्वयार्था--युधौ = इुदधिमान्‌ जोवन्धर, स्यालानाम्‌ = 
प्रपने सालो के, वात्सल्यात्‌ = प्रेमसे, तवर = उस देमामा नगरौर्मे, 
सुचिरम्‌ = बहुत समय तक, श्रवात्सोन्‌ = रहे 1 नाति --हि = क्योकि, 


{२५६ क्षत्रचूडामरतौ नीतिक्रान्ये 


५ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~< ~ +~ -~-- ~ 





वत्सेषु = प्रेमियो पर, मोह्‌. = प्रेम, स्यात्‌ एव = हो ही जाता है, 
( यतः = वर्योकि } वात्सल्यम्‌ = प्रेमभावे, मनोहरम्‌ = मन का श्राक- 
घं करने वाला ( मवति = होता है )1र।} 


भावाथः--जीवन्धर स्वामी के सा्लोने उन परर बहुत 
मेम किया इसलिये वे उस हेमाभा नगरी मेँ वहत समय तक 
रदे । दीक ही दै, क्योकि वात्सल्य क एेसा मनोमोहक गुख 
कि जिससे प्रेमी जनो पर स्नेह सखयमेय दौ जाया करतादै 
यदी कार्ण था जो आओीचन्धर कुमार पने सालों के प्रेमसूत्र 
मे वेँधशर बहुत समय तरु वहा से नदीं जा सङ ॥२॥ 
यापितोऽपि मरह्छकाल~- स्तस्य नोद्रेगमातनोत्‌ । 
वत्सलैः सह सस्वासे, वत्सरो हि क्षणायते ॥३॥ 
्न्वयार्थौ--तस्य = उस जीवन्र का, यापित. = वीता हुमा, 
भ्रपि= भौ, महाकालः = वहुत समय, तस्य == उस जीवन्धर के, उद्वेगम्‌= 
खेद को, द आअतनोच्‌ = नही करता हुश्रा । चीति.-हि = क्णोकि, 
वत्सलैः सह्‌ = प्रेमियो के साय, संवासे = रहने पर, वत्सर्‌. = वष, 
श्रपि = भी, क्षखायते = क्षण के समान हो जाता दै ॥1३॥ । 


मावाथे--त्रेमी भिरं के साथ रहने पर वर्षोजंसा 
समय भी कणमात्र के समान निकल जाता दै इसीलिये श्रपने 
प्रेमी खल के साय रहते रते जीदन्धर का वहत समय बीत 
गया, पिर भी उनः वहा लेशमान्न मी आक्घलता नहीं दई ।३॥ 


कदाचित्कापि तसान्तं, . समन्दस्मितमासदव्‌ \ 
नं सर्गिकं हि नारीणां, चैतःसम्मोहि वेष्टितम्‌ ॥२॥ 
चऋन्वयार्थो--कदाचिव्‌ = किसी समय, पत्परान्तम्‌ = उस 


क 


जावन्भर के पास, का = कोर श्रपरिचित क्ली, संमन्दस्मित यथा - 


श्रष्टमौ लम्बः {२५७} 


ह्यात्तया = कु टंसी पूर्वक, श्रासदत्‌ = श्रा । नीति --हि = क्योकि 
चेत.समोहि = चति को मोहित करने वाली, चेष्टितम्‌ = चेष्टा, 
जोणाम्‌ = लियो क, न॑समिकस्‌ = श्वाभाविक { एव = ही ) वियते ~ 
रहा करती ह॑ 11४९। 


भावाय --एक समय जीवन्णर स्वामी जव एकान्त मै 
ये ये, उस सख्य रई एकु ध्यप्ररिचित खी कु सुस्करातो हई 
उनके पास चाद । ठीक ही हे, क्योकि श्नन्य के चिन्तको मोहित 
कएने की चेष्ट ( प्रयाम ) खिर्थो के स्वभाव सेद्ीहोतीहै। 
इसीलिये उस स्थी ने जीचम्धर के चित्त को लुभप्ने फे लिये 
मन्द्‌ मन्द्‌ देसी का प्रयोग क्रिया ।४॥ 

अपराक्षीतां च सात्र, कफिमायातेति सादरः । 

किबक्षालिङ्गितं दि स्यात्‌, पण्डुः भश्नङुतूषलम्‌ ॥५॥ 

अन्वयां -सादर- = श्रादरसहित, कमार. = जीवन्वर कुमार, 
साक्ताम्‌ = विजेप प्रमिप्राय से धाई हुई, ताम्‌ = उस न्नी ते, 
भ्रप्ाक्षीत्‌ = पूद्ने लमे 1 [यत्‌ == कि, सवम्‌ तुम, श्रन्=यल्य] किम्‌ = 
चयो, प्रयाता = श्राई हो ! नीति---हि = क्योकि.ष्टु = पूचने विका, 
प्रदनकघनुहलम्‌ = प्रश्न ॐ विषय सँ कौतुष्ल, चिचक्षालि्नितम्‌ = इद्ध 
कहन की इच्छा से युक्त, स्याद्र = होता ट ॥५॥ 

मावग्थः-उस खी के समीप ने पर्‌ जीवम्परकुभार ने 

छ चिरोष च्रभिप्राय से उससे श्यपने यहा ने का कारण 
'आदरपूवेक पहा 1 ठीक ही दै, क्योकि प्रश्नकत्त कौतूहल षश 
जो प्रन करता है वह्‌ किसी न किसी विशेष प्रयोजन कौ ल्लिये 
हए श्रवश्यष्टी हुश्च करता हे {५॥ 

त्र चायुधश्चालायां, रेकदेवाविरेषतः । 

स्वामिन्स्वामिनमद्राक्ष-मित्यसौ प्रत्यभाषत ॥६॥ 


{ 


[२४८] क्षत्रचूडामरौ नौतिकाव्ये 


[कष ५ 


अन्वयार्थो-- स्वामिन्‌ = हे जीवन्धरन्तुमार, श्रत ~ यहा पर, 
न = श्रौर, ्रायुवगाचायाम्‌ = श्रायुधलाला मे, एकदा = एक समय, 
एव = ही, स्वामिनम्‌ = श्रापको, ्रद्राक्षम्‌ = देख रही द्र, इति = इस 
प्रकार, ग्रसौ = वह स्त्री, प्रत्यभाषत = उत्तर देती हुई ॥६। 

भ, वार्थं --उस समी ने जीवन्धर कुमार को उत्तर दिमा 
कि भने यहां शौर श्रायधुशाला ( शखागार ) मे एक ही समय 
बिना चिस विशेषता के श्रापको देखा है ॥६॥ 

शरतिमाव्रं पिर 5 य--मचित्रीयत तच्छं तेः । 

श्रयुक्तं खलु टं ना, श्रुतं वा विस्मयावदम्‌ ॥७॥ 

अन्वयार्थो--पविव. = विजुद्ध.प्रयम्‌ = यह्‌ जीवन्षर'तच्छ.तेः = 
उप्नस्त्रीके उत्तर के सुनने से, श्रतिमात्रम्‌ = भरत्यन्त, अचित्रीयत = 
्राश्चरयं करने लगे । नीतिः--खलु = निश्चय से, वृष्टम्‌ = देखी हर, 
वा = श्रौरः श्रुतम्‌ = सुनी हईग्रयुक्तम्‌ = श्रनहौनी वात.विस्मयावहम्‌ = 
श्रादच्यंजनक (भवति होती है) 1\७॥। 

भावा्थः--किसी श्रनदौनी बात ऊ देखने या सुनने से 
प्रायः सभो को श्राघ्वये होता । ईइस्रीलिये भ्सैने यहां श्रोर 
शश्चागारमें एक खाथश्रापकेोदेखा ह” इस प्रकार उसस्लीसे 


कहे गये भनदीने वचन को सुन कर जीवन्धरको भी बडा 
भर्चयं हुश्ा ॥५॥ 


नन्दादयः किमिहायात--इत्ययं पुनसैहत । 
संसारविषये स्यः, स्वतो हि मनसो गतिः ॥८॥ 


श्न्वया्थौ--युनः = फिर, प्रयम्‌ = यहं जीवन्धर, किम्‌ == क्या, 
इट्‌ = यहा पर, नन्दाव्यः = नन्दाव्य, प्रायातः=भ्राया दै, एति = दस 
भ्रकार, श्रौटत = विकारे रगा । नीति.--हि = निश्चय से, मनस = 
मन को, गनिः = प्रवृत्ति, ससारविषये = ससार के विषयो म, सद्यः = 


ग्रष्टभा चम्त्र [२५६] 


लीघ्र, च = रौर, स्वतः = श्रपने श्राप (एव = द, भवेत्‌ = द जाती 
है) ' श्रायात इति” इत्यत्र भोभगो श्रघो० उत्ति सूत्रणं यक्रारे 
कृते तल्लोपे जातत. ॥८॥ 


भावार्थः--उस खरी के कचन को सुनकर जीवन्वरन 
सोचाकरिहोन द्य यहां नन्द्य त्रवदयश्रायाहि  ठीकूदीदै, 
क्योकि संसारके विष्याम मनी प्रवृत्ति पने श्रापहीष्ठा 
जाता हे । इसीलिये जीवन्धर का विचार श्रपने माह नन्दाढय 
के ्रागमनको श्रोर अपने श्रापदी जा पर्चा ॥२॥ 
परागत ॒तन्पनाहततेः, प्रययो तत्र॒ तद्वपुः । 
श्रास्थायां टि तिना, यत्रमस्ति बाक्कायचषटितम्‌ ॥8॥ 
अन्वया्था--तद्रपु. = जौवन्वरस्वामे। का शरीर, तन्मनोवृत्ते = 
उन जीविन्धर्‌ की मनोवृत्ति के, प्राक्‌ <= पहिले, एव = ही, तत्न = उस 
प्रयुर्ष॑नाला म, एव = ही, भ्रययौ = पर्हुच गया ! नीतिः--हि = निश्चय 
से, प्रास्पायाम प्रेम के ( सत्याम्‌ = टौने पर ) यत्न विना= कोष 
क्रिय विना ( एवह ) वाक्कायचेष्टितम्‌ = वचन श्रौर शरीरक्रा 
व्यापार, श्र्ति = हो जाता है । मनोवृत्ते. इति पञ्चम्या, रूपम्‌ ।।६॥ 
भावार्थः-नन्दाठ्य के आगमन की सम्भावना का 
चिचार होते ही जीवन्धरक्रुमार शखरागार मे जा पहुंचे । ठीक दही 
हे, क्योकि कभी कभी विश्वास के होने पर कोशिश करिये चिना 
ही वचन अर शरीर की प्रवृत्ति दो जाती है। इसीलिये विशेष 
उह पोह ध्य विना दी जीवन्धर स्वयम्‌ वहां प्च गए ॥६॥ 


गत्वा तत्र च नन्दाठ्य, पश्यन्सम्पद्साद भूर्‌ । 

भ्रातु विलोकनं परीत्यै, विभरयुक्तस्य कि पुनः ॥१०॥ 

्न्वयार्थो-- (जीवन्यर) तञ्च = वहा, गत्वा = जाकर, नन्दा- 
ग्यप्र = नन्दद्ि को, पश्यन्‌ = देखत हुश्रा, समदसाष्‌ = श्रतिप्रसन्न, 


1. 


[२५०] कच्रचूडामणौ नीतिकान्ये 


प्रमूत्‌ = हये । नीतिः--हि = क्योकि, रातु: == माई का, विचोकनम्‌ = 
देखना ( एव = ही » प्रीत्यै = प्रीति के लिये ({ भवति = होता दे) 
पुन. = फिर (विप्रयुक्तस्य ज्नातुः = वियु हुये भाई का) विलोकनम्‌ = 
देखना, किम्‌ = क्या ( वक्तव्यम्‌ = कहना हे } ? ।१०॥ | 
मवार्थः- जब कि खामान्यसूप से भई का मिलना 
ही प्रीतिजनक होता है ता फिर बहुत दिन के वियोगी भाई 
के मिलने पर भी श्रधिकछ प्रसन्नता क्यांन होगी ? अतएव 
वहुत समय से विद्युडे हुये अपने छोटे भाई नन्दास्य को 
देख कर जीवन्धर को भी अधिक प्रसन्नता हुं ॥१०॥ 
प्रनुजोऽपि तमालोक्य, युपुचे दुःखसागरात्‌ । 
विस्मृतं हि चिरं थक्त, दुखंः स्यात्सुखलाभतः ।११॥ 
छअन्वयार्थो--प्रजुज, = छोटा भाई, श्रपि=भी, तम्‌ = उन 
जीवन्वर को, भ्रालोक्य = देखकर, दु.खसागरात्‌ = दु.खरूपी समुद्र सेः 
सुमुचे = पार हो गया 1 नीतिः--हि = क्योकि, चिरम्‌ = वहुत समय 
तक, भुक्तम्‌ = भोगा गया, दु खम्‌ = दु ख, खखलामतः-= सुख की प्राप्ति 
से, विस्मृतम्‌ = विस्मृत, स्यात्‌ = हौ जाता द ॥११।॥ 
भावाथेः--वहुत समय तक मोगा गया दु-ख भी सुख 
के मिलने पर विस्मृत हो जाता है, तदनुसार चिरकाल से 
विष्टु हुये श्रपने बडे भाई जीवन्धर के मिकल्लने से नन्दाढ्य का 
मी महान्‌ दुःख सुख में परिणत हो गया ॥११ 
कथमाया इति ज्याया-नन्वयुङ्क्त मिथोभ्चुजम्‌ । 
वथ्चनं चावमानं च, न हि परिः प्रकाश्यते ॥१२॥ 
च्नन्वयार्था--( त्वम्‌ = तुम, श्रत्र = यहां} कथम्‌ = कंसे, 
प्राया. = श्राये, इति -= इस प्रकार, मिय: = एकान्त मे, ज्यायःन्‌-= वडे 
श्ाडं जीदन्वर,ग्रङजम्‌ = दोटे भाई नन्दाब्य से्न्वयृढ.क्त = पूछने लये । ` 


श्रष्टमो जम्वः [२५१] 


नीतिः--हि = क्योकि, प्राज्ञः = बुद्धि मारन के द्वारा ( स्वस्य = पना ) 
वेञ्वनम्‌ = ठ्गाया जाना, च = भ्रौर, भ्रवमानम्‌ = अपमान, न 
प्रकारयते ~= प्रगट नही किया जाता ॥ १२॥ 


भावायेः--तुद्धिमान्‌ मनुष्य श्रपनौ केचना (ठगाये जाने) 
शोर भरपमानं कौ श्नन्य सं प्रगट नहीं करते, तदनुसार जीवन्धर 
ने भी नन्दाय से “ तुम यहां पर कैसे आये हो * इत्यादि वाते 
एकान्तम दी पृष्टं; जिससे कि पुव की घटना ( राञ्च स श्रष्ट 
होना श्रादि ) क्रिसी श्रन्य को धिदितन दहो सके ।१२॥ 
सखेदं ध्यातदुःखोऽय-- माचख्यौ इत्तिमात्मनः। 
ध्यातेऽपि दि पुरा दुःखे, भृशं दुःखायते जनः ॥१३॥ 
श्न्वयार्थौ--ष्यातदु खः पटले प्रनुभव कि हये दुख की 
याद करता हरा, श्रयम्‌ = यह्‌ नन्दाद्य {्रात्मन" = श्रषने ) वृत्तिम्‌ = 
समाचार को (नीवकम्‌ = जीवन्धर से) सखेदम्‌ = खेदसटित्त, श्राचख्यौ = 
कहने लगा । नीति.--टि = क्योकि, पुरा = पूर्रंकाल मे, ( युक्ते = मोगे 
हये) इसे = दुख के, ध्याते = स्मरण होने पर, श्रपि = भी, जन. = 
मचुष्य, भृशम्‌ = भ्रतयन्त = दु खायते = दुखी ठोता ई ।१२॥ 
भावाथे.-पूेकालमे भोगे हुये दुःख छा स्मरण दहने 
पर मनुष्य श्रत्यन्त दुःखी होने लगता है, तदनुसार वद्‌ नन्दाय 
भी जीवन्धर के भरश्न से पूर्व मे श्चनुभूत उनके वियोग जनित 


दुःख कास्मरणद्ोने से खिन्न हु रौर उनसे श्रपना वृत्तान्त 
निम्नप्रकार कहने लगा ।1१३॥ 


एृज्यपाद्‌ ! तदास्माकं,. पापाद्धवति निग॑ते । 
गृतकस्योऽप्यहं मतु, सवथा समकर्पयम्‌ ॥१४॥ 


छन्वयार्थौ--पूज्यपाद = दे पूज्यवर, तदा = उस समय, 
भ्रस्माकमू = हमारे, पापात्त्‌ = पाप से, भवति = ्रापके, निगंते = चले 


[२५२] श््रचूडामगणी नातिकाव्ये 


= ~ ~~ = वि 


आने परमृतकल्पः मरे हुये के समान.प्रपि- भौ, प्रहम्‌=मै, सवया = 
विलकरूल, मर्तुम्‌ = मनने को, नमकल्पयम्‌ = सक्त कर्‌ चुका धा ॥ १४५ 
मावार्थः--ह पूञ्यवर ` हमारे श्रश्चुमक्तमं क निमित्त स 
जव श्राप राजपुरी स इधर चल श्राय थ, नच श्चापकै वियोग क 
दुःख समेन रपे मस्ते का संकल्प कर लिया था 11१४॥ 
दिव्राविदितदत्तान्ता, करयंदृत्ता॒ भमजात्रती । 
उत्यालोच्येव संस्थान, वोधा मे समजायत ॥ १५ 
अन्वयार्थो--( चिन्नु ) विद्याविदितवृत्तान्ता = श्रपनी विद्या प 
प्रभाव से समस्त समाचार को जानने वाली, श्रजावनी = भावज 
कथवृत्ता = किस प्रकार (श्रस्ति-है) इति = उस प्रकार, प्रालोच्य = 
विचार कर्‌, सस्याने = योग्य समय मे, मे = मेरे, वौघ. = सुबुद्धि 
पमजायत = उलयन्न हुई 11 १५॥ 
बावाथेः-- किन्तु अपनी अवलोकिनं नामक' विद्या ३ 
प्रभाव से ्रपक्रे वियोगाद्वि के खवे समाचार शो पिना कहे 
स्वयमव जानने बाली भावज ( आपकी धर्मपत्नी गन्धवैदत्ता ` 
को इख समय क्या हालत होगी? इस वात के जानने च 
उग्र समय मेरे सुबुद्धि उत्पन्न हुं ।(१५॥ 
एवं भाविभवदृटषटि -- शम्भरं पनः । 
परजावती प्राप्य, सविषादमवास्थिषम्‌ ।१६॥ 
श्रन्वयार्थो--एवम्‌ = श्रौर, माविभवदूुप्टि्ञभःरत्वात्‌. = भविष 
भ टोने वलि भ्रापके दन के सुख की ग्रामा से, पृन- = पे ( अट्‌ 
मे ) प्रजावतीगृहम्‌ = भावके घर को, भाव्य जाकर (तश्र = वहा पर 
सविषादम्‌ = खेदपूवक, भ्रवास्थिपम्‌ =-बंठ गया ।१६॥ 
मावाथं.-इस प्रकार भविष्य मे शआ्रपक्छ शुभदशैन ३ 
खख को अशा सं मी श्रान्मसमपेग के हेत्‌ समव टालकः 
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मै उनकी हालत जानने के लिये भगवज गन्धररैदत्ताके धर 
जाकर खेदरपूवेक वहां वैठ गया 1 १६॥ “ 

स्वामिनि स्वामिरीनाना, कृतः सीणां सुखासिक्रा। 

इति कक्तुमुपक्रान्ते, हृद यज्ञा तु साभ्यधात्‌ ॥१५७॥ 

अन्वयार्थो-- स्वामिनि = टे पूज्य भावज, सखामिहीनाम = 
पति विहीन, स्त्रीराम्‌ = लियो क, उुषःसिक्रा ~ मुग्वपू्व॑क स्यिति, कुन. = 
फते ( स्यात्‌ = हो म्तौ दै) उनि = इ प्रकार, वकरलुम्‌ = कटने ङे 
लिवे, उपक्रान्ते =प्रारम्म करने प्रग (एव ही) इ य्यज्ञा-- मन कौ वान, 
जानने वाली, सा = वहु गन्थर्वदत्ता, श्रभ्यधात्त्‌ = कटने लगी ।॥१5॥ 


भावाथै.-^द्‌ भाग्रज । पतिविहीनसी को सदादु"ख 
काही धनुमव श्रा करता दहै-त्तए भर भी सुख नहीं मिलता । 
इम प्रकार जव म उसको सन्त्वना देने के लिये कद्ध कना 
प्रारम्भदही करना चादता था, उमी मय बिना कटे ही पनी 
रि्याकेवलसेमेरे मन को वात जान कर भावज निम्नभ्रकार 
कहने लर्म{ ॥१५। 

शङ्क! क्रि खिद्यसे ज्याया-ननुपद्रव एवते। 

वयमेवं महापापा, मध्येदुःखान्धि पातिताः ।॥१८॥ 

- श्रन्वयार्थौ र्न = दे वतम ¡ (त्वम = तुम) किम्‌ = क्यो, 
लि्से-खेद्‌ करते ठो, ते = तुम्हरे, ज्यायान्‌ = डे भाई, प्रचुबद्रव = 
उप॑द्रवरहित, एव = ही ( ्रस्ति = ई, विन्दु) मदापावा. = महापापी, 
बयम्‌ = टम लोग, एव = दी, मध्येटु वान्व वु रूपी समभृद्र मै, 
पातिता = निरये गये 11१८ 

भावाथं --दे वस । नृम ॒क्योंखेदकरतेष्टो¶ तुम्हारे 
भरे माह सवैय मुखपू्वैक ( प्रसन्न ) है, हम लोग हो मान पापी 
& जो उनके वियोग के.च्म्य टु लाका च्लुमव कर रै दै। 


[२५५] कषप्रचूडामणौ नीतिकन्ये 


भरतिदैशं प्रतिग्रामं, प्रतिग्रयैव मह्यते । 

विपत्र सम्पदे हि स्याद, भाग्यं यदि पचेलिमम्‌ ।१९॥ 

अन्वयार्थौ--( सः == वे जीवन्धर ) प्रतिदेदाम्‌ = प्रत्येक देश 
म, च = ग्रौर, प्रतिप्रामम्‌ = हरएक प्राम मँ, प्रतिगृह्य =ग्रगवानी पूर्वक 


स्वामतसदित, एव = ही, मह्यते = पूजे जति ह 1 नीति.-हि = क्योकि, ` 


यदि =प्रगर, माग्बम्‌ = पुण्य, पचेलिमम्‌ = फल देने के सम्मुख (स्याव्‌ = 
हो, तहि = तो ) विपत्‌ = श्रापत्ति, च = भी, सम्पदे = मुख के लिये, 
स्यात्‌ = हौ जाती है 11१६ 


भावार्थं: --पुण्य का उद्य दोने पर विपत्ति भी सम्पत्ति 
(खख) खूप परिणत हो जाती 2, तदनुसार श्चापक वड़े भाई का 
भी इख समय पुण्य का उदय द, इसलिये उनको किखी प्रकार 
कादुःखनदींडै। वे जिस क्रिसी गांवया देश में जातेष्ैः 
सवेत मानि श्चौर पूज्ञे जाते द ।१६॥ 
्षटुमिच्छसि दद्रस्स, तं जनं तव पूवंजम्‌ 
र्वि चु ताम्यसि गम्येत, फ नु पापाहि भामिनी ॥२०॥ 
श्रन्वयार्थौ--वत्व = हे प्रिय, चेत्‌ = यदि (त्वम्‌ = तुम ) 
ततव = प्रपने, तम्‌ = उस, पूवेजं जनम्‌ = बड़ माई को, द्रष्टुम्‌ = देखने 
को, इच्छसि = इच्छा करते हौ (तहिन्=तो) किम्‌ = क्यौ, ताम्यसि = 
दुखी रते दो ? ( त्वया = तेरे हारा ) गम्येत = जयः जाना चादिये । 
पापा = पापिनी, मामिनी = ज्ञी, क्व = कहा पर, गच्छेत्‌ 
जा सक्त्तीहै ? 1२०) 
सावाथेः-हे देवर जी ! तुम्दारे वड़े मा सर्वधा सुखी 
रुः फिर भी यदि तुम उनका दशैन करना चाहतेष्टोषवोखेद 
क्योँकरतेष्टो? सै श्रपन्नी विद्या के बल से उनके पास तुरम 
चमी पर्हुचये देतह 1 तुमतो पुष्प दौ, इच्ाठुसार सर्वत्र 


श्रष्टमो लम्बः [२५१५ 


+ ~ "~ ^-^ ~ ~ ~ "~ न न ~ भ ^ +~ +~ 





+~ ~ 


जा सकतेष्षे । पपिनीतोहम लोग दीष, जो श्करेली कीं 
ग्रामान्तरं जाने काविनार भी नदीं कर सक्रतीं॥रगा 


इत्युक्तवा श्षाययिखा च, शय्यायां सामिमन्तितम्‌। 


मापत्रमवती चात्र, सपत्रं प्रादिणोदिति ॥२१॥ 

श्नन्वयाथौँ--इति = इस प्रकार, उक्त्वा = कटकर, श्रत्रमवती = 
पूज्य भावज, माम्‌ = मुभको, शय्यायाम्‌ = सेज पर, साभिमन्त्रितम्‌ = 
मन्त्रपुवेक, गाययित्वा = सुला कर, सपव्रम्‌ = पत्रसहित, श्रत्र == यहा पर 
प्राहिणोत्‌ = मेजती हई ॥२१॥ 

भावाथैः-भावज गन्थवदत्ता ने इस प्रकार, सान्त्वना 

देकर श्चोर '्मरतरद्धिणी नामक एक शस्या पर, मंत्रपृेक 
सुला कर ण्क पत्र करे सभ्य पनी विया कै बलसे मुभे बात 
की बात मे यहां पर्हुचा द्या ॥२१॥ 

श्रखिद्त ततः स्वामी, सदर्यरनुजोदितेः । 

स्नेदपाशो हि जीवाना-मामं सारं न मुध्वति ॥२२॥ 

श्रन्वयार्धर--ततः न्न सके बाद, स्वामी = जोवनधर, सद्यः = 
केम्णाजनक, भ्रनु नोदितं = छोटे माई नन्दाद्य के वचनो से, ्रविद्यत == 
दुवो हुये । नं,ति -हि = क्योकि, जीवानाम्‌ = प्राणियो का, स्नेह 
पाश = प्रेमवन्धन, श्राससारम्‌ = जव तक ससार रहता दै तब तक, 
(तान्‌ उन प्राशियों को) न मुञ्चति = नही श्नेडता ॥२२॥ 

भवाधेः-प्राणी जव तक संसार मे वास करता दै, 

तवे तक उसका श्चा श्रािक से प्रेमवन्धन नदीं छरुटता, इमीलिये 
अपने दोटे भाई नन्दाद्य के करूणाजनक उक्ते वचरनांको सुन 
कर जीवन्धर भी छु दुम्ब दये ।२२्‌॥ 

गुणमरालाव्यथार्षंसि, पत्रं चायमवाचयत्‌ । 

चतुराणां स्वकार्योक्तिः, स्वयुखान दि वर्तते ॥२३॥ 


ध 
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अन्वयार्थौ--प्रयम्‌ = वह॒ जीबन्धर ( गन्धर्वदनालिलितम्‌ = 
गन्धर्वदत्ता के हारा लिश इये ) गुणमालाव्यवाशशसि = धुखमाला के 
विरहसम्बन्धीं दुध के सूचक, पत्रम्‌ =पत्रको, च = गी श्रवाचयत्‌ = 
वांचता हुश्रा । नीति -दि=क्योकरिः चठुरालाम्‌ = बुदिमानो के, 
स्वकायोप्रित. = त्रपने काम का कट्ना, स्वमुखाव्‌ = प्रषने मुख षे, 
न वर्तंते = नदी हना 11२ 


भावाशः--यीतन्थर ने गन्यवैदत्ताके दाय लिलाहृश्चा 

पत्र भी पटा } उसमे लिखा था किदे स्वामिन ' गुखमाला निवे 
दन रती है छि हमे श्रापके दियोग का दुःख अखद्य होरा हैः 
अतः शीघ्र दशन दीजिये इव्यादि । ठीक दही है, स््योक बुद्धिमान 
पुरुष अपने अन्तरङ्ग श्रभिश्ाय किसी दुसरेके वहानि सेष्टी प्रगट 
शिया करते है, श्रपनी मुख्यता से नही, श्रतप्व गन्वकंदत्ताने 
गुणमाला के ्रश्रयसे वास्तवमें अपना दी टुः सूचित जिया धा । 

प्रन्यापरशसन्डेशाद्‌, खचर्या खदवानभूत्‌ । 

व्रेपः पक्षपादश्व, प्रतिपात्रं च यपिद्यते ।२४॥ 

प्न्वयार्था-( जीचन्धर ) अन्यापदेगमंदेदात्‌ = गमाला के 
हाने से पत्रमे लिखित समाचार से, सेचर्याम्‌ = विचाषरो गन्धर्वद्ता 
के विदय भे, खेदवान्‌ = विन्न, भ्रभूत्‌ = इये ! नीत्ति --हि = क्योकि 
विदहेषः = रेषभाव, च = श्रौर, पक्षपातः = प्रेम, प्रतिपाश्रम = प्रत्येक 
यस्तु में, भिद्यते = अलग मलग होता ई ।२४। 


माकाध.--मनुप्य का देप चौर प्रेम प्रत्येक वस्तुने भिन्न 
सिन्नहीद््ाक्र्ताहै। इमी कार्ण शणमाना के वहानेसे 
पत्र में लिखिर पूर्वोक्त सदश से जीवन्धर छो गन्धर्वदत्ता के 
विषयमे द्री श्रधिकं खेद दृश्चा। क्योकि उक पर ही उनका 
अधिक प्रेम थारा 


प्रष्टमौ लम्ब. ~ {(२५७] 


परियाश्ेकभ्रुते जातः, शोकोऽप्येतस्य नास्फुरद्‌ । 

त हि पसादखेदास्यां, विक्रियन्ते विवेश्िनिः ॥२५॥ 

छअन्वयार्था--ग्रियाशोकमुते. ~ गन्धवेदत्ता के दुख क उने 
से, एतस्य = इस जीवन्धर ॐ, जतत = उतसन्च हुश्रा, शोक, = शोक, 
श्रपि = मी, च भ्रस्फुरत्‌ = प्रगट नटी हुश्रा ।! नीति -दि = क्योकि, 
विविक्नि. = विदेकौ जन, प्रसादखेदाम्यामू = हषं प्रौर विषादसे, न 
विक्रियन्ते = विकार को प्राप्ठ नदी होते ॥२५॥ 


. भावाथ. विवेकी जन हषे श्रौर विषाद्‌ के कारणो से 
हषे तथा विषाद्‌ नरी करते । इमी कार्ण परिवेकी जीवन्धर ने 
भी गन्र्ब॑दत्ता के दख कै परिज्ञान से रत्पन्च हये शोक (रज्ञ) 
क वाह्य मं प्रगट नदीं हीने दिया ॥२५॥। 

देवाशिकगृदस्या्, शातस्थुरनुजं भरशम्‌ 

वन्धो देन्धौ च वन्धो दि, वभ्युता चेदवस्विता ॥२६॥ 

अन्वया --वैवाहिकगृहस्या = जीवन्वर कौ समुराल ऊ 
मनुष्य, श्रपि = भी, भ्रनुनम्‌ = जीवन्धर के छोटे भाई नन्दाद्य को, 
भृद्यम्‌ = प्रत्यन्त, श्रातस्थुः = घेर गये । नीति---हि = क्योकि, चेत. = 
यदि, ग्रवल्विता = निष्कपट, बन्धुता = षन्धुपना-हितै षिता (स्याव = हौ 
तहि = तो) बन्धो, = सम्बन्धी के, बन्धौ = सम्बन्धी मेँ (श्रपिन्मी) 
चन्ध = प्रेम, स्यात्‌ हो जत्ता दै 1 ६॥ 


भावाथ.- जिस सम्बन्धी पर मनुप्य का श्छत्निम 
(निष्कपट) प्रेम दोता है, उस सम्बन्धी के सम्बन्धी पर भी उसका 
प्रेस वश्य हो जाता है! सी कारण जीवन्धर पर 
उन ऊ सम्बन्धिर्यों का जिस प्रकार सच्चा प्रेम था; उसी प्रा 
उन्दोनिः जीचन्धर के सम्बन्धी उनके भाई पर भी अभिक 
प्रेमं किया [२६] 


न ~ 





[२५८] क््रद्ूडामणौ नीतिकान्वै 


श्रवस्कन्दाद्र गवां गोपा, श्रथाक्रोशन्द्रपाङ्गणे । 

पीडायां तु भृशं जीवा, अपेक्षन्ते दि रक्षकान्‌ ॥२७ 

अन्वयार्थः प्रव = इसके वाद, मोपाः = बहुत से ग्वाल, 
गवेम्‌ = प्रपनं. गायो के, श्रवस्कन्दाद्‌ = पकड़े जाने से ( प्रागत्य = 
भ्राकर) नृपाष्ृणे = राजमवन के सामने के मंदान मै, श्राकरोशन्‌ = रोने 
चिल्लाने लगे । नंति -हि = क्योकि, मृशम्‌ = ्रत्यन्न, पीडायाम्‌ = 
दुखके प्राने प्रर, जीवा = प्राणी, रक्षकान्‌ = रक्षको को, श्रेक्षन्ते 
एवं = तलाद्ाते ही हँ 1२७1 


भाचाथेः-एक समय कुदं ग्बाल चोरों के द्वारं श्रपनी 
गायों के पकडे जाने से राजमदल के सामने के मैदानमे श्रार 
राने चिल्लाने लगे । क्योकि भाणियों पर जव शरस्य श्मापत्ति 
जाती है, तव वे रने रक्तको कौ याद्‌ क्रिया करते ह । इखीलिये 
ग्वालो ने श्रपने सवस्व गोधन के हरणरूप महती श्ापत्ति के 
शाने पर श्रपते प्रततिपालक राजा की शरण ली ।[२५॥ 


सानुक्राशं तदाक्रोक्च, क्षमाधीशो न चक्षमे। 
पातापायान्न चेत्पायात्‌, कतो ल्ोकन्यवस्थितिः।।२८॥ 
अन्वयार्थो--क्षमावीण = दृढमित्र राजा, सानुकोहम्‌ = 
कर्गजनक, तदाक्राशम्‌ = उन ग्वालोके रुदन को, न चक्षमे = सहन 
नही कर्‌ सकरा । (यत. = वर्योकि) चेतत = यदि (राजा) परातापायात्‌ = 
श्रव पतन से हने वारे चिना से, न पायात्‌ = रक्षा नही करे (तहि = 
तो ) लोकव्यवस्थितिः सतार की स्थिति ( एव = ही ) उत. = कैसे, 
{श्वात्त्‌ = रह सक्ती टै) ॥1र८ा 
भावार्थ. वड्‌ च्दुमित्र यात्रा उन ग्वाल के कदणजनष 
सदन को नर्द सद्‌ स्रा । क्योकि यदि राजा श्चपनी प्यारी 
प्रजा द्धो श्नापत्तिस रक्तानददाकरे; तो एर्‌ लोक का व्यवहार 


प्रष्टमो लम्बः ` (२५६] 


ए) 





ही केषे चल सकेगा ? इसी कारण याजा ने उन भ्बालो की उस 
शरस्य श्रापति को उप्ता न कर चोय को पकड कर गार्योके 
वापिस रनि का संकल्प किया ॥२८॥ 

स्वामी श्वशुररुदधो ऽ पि, गोमोचनकृते ययो । 

पराभवो न सोदव्यो-ऽदक्तेः शक्तेस्तुः फं पुनः ॥२९॥ 

अन्वयार्थो---र्वशरर्दः = समुर के दारा रोके गये, भरपि = 
भी, स्वामौ = जीवन्धर, गोमोचनकेते = गायो को छ्ुडने फे लिये, 
ययौ = गये ! नाति.-टि = क्योकि, पराभवः = तिरस्कार, श्रशव्ते" = 
भ्रस्मये जनोके दवाय (म्पि == भी) न सोढन्य = सहन नहीं किया 
जाताः तु = तो, पुनः = फिर, शक्तैः = समथं पृरपो के हारा, कि 
वक्तव्यम्‌ कहना ही क्या दै ? ।२६॥ 


मावाश्रैः--इतने मे ही जीबन्धर स्वामी गायों के हस्णका 
समाचार सुन कर च्रपने सघुर के रोकने पर भी चोरों से गारे 
छुडाने के लिये चल दिये । ठीक दी है, क्योकि श्रपने तिरस्कार 
. को श्रसमथं जन भी सहन नद्धं करते, तो फिर समथं पुरुष तो 
सहन करगे ही स्यो? इसी कारण गाहरण करके राज्यशासन 
ऋ -अव्रहेलना करने श्रौर राजा की परवाह न करने रूप अपने 
सुर के श्रपमान को समथं जीवन्धर भी नदीं सह सङॐ़ ॥२६॥ 
दस्यवो ऽ पि गवां तत्र, भित्राण्येवामवन्विभोः । 
एधोगवेपिभि भाग्ये, रत्नं चापि दि लभ्यते ॥३०॥ 
सअम्वयार्थौ-- तत्न = वहा पर, गवाम्‌ गायो के, दस्यवः = चोर, 
प्रपि = मी, चिमो. = जीवन्वर स्वामी केमिघ्राणि = मिन्न,एव = ही, 
भरमवन्‌ = थे । नीति.-हि = क्योकि, भाग्ये सति = भाग्य के होने पर, 
एषोगवेषिमिः = लकड्हारौ के दारा, रन्न = रत्न, च = भी, लभ्यते = 
प्राप्त क्रिया जता है 





[२६०] क्षत्रदडामणौ नीतिकाच्ये 


~~~ --*~- ~~~ ~~ ~-~-~ ~~ ~~ ~ ~ +~ ~~~ ~~ ~--- ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


~~~ ~~~ 
"लभ्यते, इत्यत्र कमणि नट्‌ लकारः । एधम्‌ शब्दस्य द्पाणि पयस्‌ 
शब्दवत्‌ अवन्ति 11३० 


भावार्थ.--उस वन मे गायों के चोर भी जीबन्धर 

स्वामी केमित्रही ये, जो चोरो के वाने से इनके पास आये 

ह्ये ये। ठटीकद्ी है, ्योकि सौभाग्य के होने पर कभ लकडदारे 

, को रन्नेभीमिलजातादहै। तद्नुखार जीवन्धरका भी माम्य 

अच्छा था, जिससे चोर ( वास्तव में वनाव्रटी चोर ) मी उनके 
प्सित्र ही निकले ।\३५॥ 


समाऽभूरस्वामिमित्रेषु, स्नेदधान्योन्यवीक्षणात्‌ । 
एककोटिगतस्नेद्ये, जदानां खलु वेष्टितम्‌ ।२१॥ 


्रन्वयार्थो--मरन्योन्यवीक्षणात्‌ = परस्पर एक दूसरे के देखने 
से, स्वामिमित्रेषु = जीवन्यर स्वामी श्रौर उनके इन भितरो में, सम.= 
समान, स्नेद्‌ = प्रेम, अ्रभूत्‌-हुश्रा । नीति.- हि = क्योकि, एककोटिगत- 
स्नेद = एकपकष मँ प्रेम का रहना, जडानाम्‌ = मूर का, चेष्टितम्‌ = 
काम ( श्रस्ति = ह )।३१। 


मावाथः--जीवन्धर स्वामी श्रौर उनके इन सि्ोंमें 
परस्पर पक दृखरे के देखने से एकर सरीखादीप्रेम हा) 
क्योक्रि एकाद्धी भ्रीति मृखं दी करते हं बुद्धिमान्‌ न्ष । इसोलिये 
उन विवेकि का प्रेम दोनों (मिच्र श्रौर स्वामी) मं समान दही 
रह]; हीनाधिकं नर्दी 11३8 
जामातरि चपत्कारो, राज्ञोऽभून्पित्रवीक्षणात्‌ । 
कृतिनोऽपि न गण्या टि, पीतस्फीतपरिच्छदाः ॥२२॥ 
्यन्वयार्थौ--मिन्रवीक्षरःाच्‌ जीवन्वर के भिर के देखने से, 
जामातरि = ग्रमने दामाद जीवन्धर के विषयमे, राञ्च टटढर्मिन्न राजा 
के, चमत्कारः म्=श्रत्यन्त श्रद्च्य, श्रभूत्‌ = श्रा । नीति--हि = कंयोकि, 





म्रष्टमो लम्ब {२६१] 


कृतिन व= भाग्यज्ञाली महापुरुष, वीतस्फौतपरिच्छदाः= समृद्धि श्रौीर 
परिवार रहिनि (च्रपिनमी) न गण्याः नही समभ जाना चाहिये! 
चीतेनष्ट.्फीत.समृद्ध., परिच्छद. परिवारे येषान्ते वीनस्फीतपरिच्छदा-+ 


भाव्राथैः-स्वामीके मद्रं को देखने से अपन जमाई 
( दामाद्‌ ) जीचन्धर के चिषद् मे दमित रजा को सहान 
सश्चये हुमा । रसीक ही है, क्योकि भाग्यशाली मनुरप्यो कौ 
किसी भी च्रवस्थामे समृद्धि श्रौर परिवार आदि से रदित नदीं 
सममन चाहिये । प्रक्रत मे यद्यपि महापुरुष ज.वन्धर ण 
परिवार विशाल श्रोर देश्वये भौ अपरामत था, परन्तु इसका 
परिज्ञान राजा टटभित्र को पिले कभी भी नदींहो सका) 
श्रत्व इस समय जीचन्धर के मिक्तो देख उस रेशव्यका 
भ्रनुमान कर उन्हु विराप श्रावय हुश्ना 13२ 

 समित्रावरनो्हृभ्य--दतिमात्र- मसा कृत्त । 

एकेच्छानामतुच्छा्ना, न छन्यत्सद्धमास्पुखम्‌ ॥२३॥ 

छअन्वयार्थो-स्मिन्नावरजन = मित्रो प्रौर छोटे माई सहित, 
छती विद्वान्‌, रसौ = यह जीवन्वर (श्रपिमी) श्रतिमात्रम्‌ = श्रच्यन्त, 
भरप्यत्‌आ्रानन्दित हुञ्रा । नीति ~हि = क्योकि, एकेच्छानाम्‌-समान 
विचार वाले, ध्रतुच्छानाम्‌ = महाजनो के, सङ्गमात्‌ = सत्सगृत्ि से, 
भरन्यत्‌ = मिन्न कोई दूसरा, सुखम्‌ = उत्तम सुख (न मवति = नही होता) 

भावाथैः-समान विचार वले भित्र की संगति से 

महापुरुषो को सर्वाधिक प्रसन्नता होती दहै, इसी कारण समान 
छ्रवस्था शरोर विचार चाले भई रौर मित्रं के मिलनेसे 
जीवन्धर के भी श्चधिक प्रसन्नता हई ।३३॥ 

श्रयथापुरसम्मानात्‌, समेत सखीनसौ । 

विरोते हि विशेषज्ञो, षिरेषाकारवीक्षणात्‌ ॥३४] 


~ 


[२६२] क्ष्रचूड मरौ नीतिकत्यि 


श्रन्वयार्थो--ग्रसौ = यह जौवन्वर (मित्रकृतम्‌ = मिर््ो के 
दारा कयि हये, स्वस्य = ग्रपने} प्रययायुरस्रमानात्‌ = म्रपूवं सत्कार से 
सखीन्‌ प्रति = सिवर के प्रति, समशेत-सन्देह्‌ करने लगे 1 नीतिः-हि-= 
क्योकि, चिरोपन्नः = विनेप क॒ जानने वाला बुद्धिमान्‌ , विशेपाकार- 
वीक्षणात्‌ = विशेषताश्नो के देखने से, विशते = सन्देह करने लगता ह । 





नी 


भावाथः--भि्रों के दारा, ्रपना अपूर्वं आद्र किये 
जाते से जीवन्धर स्वामी “स्या हमारी त्तत्नियता इन्दोने जान 
ली, श्रथवा इस दर मँ अन्य भी कोई रहस्य है इत्यादि" 
सन्देह करने लगे । टीकूदहीदहै, क्योकि विदान मनुष्य नवीन 
विषेषताश्रों को देखने से उनमें सन्देह करने लगते ह । 
इसी "कारण! जीवन्धर को अपना विशेष सत्कार देखने से 
सन्देह इरा ॥ दधा 


रहस्येव वयस्येषु, तन्निदानमचोदयत । 

एककणएटेषु जाता हि, बन्धुता ह्यवतिष्ठते ॥२५॥ 

च्रन्वयार्थोँ-- (जीवन्धर) तन्निदानम्‌ = उस श्रूं सत्कार के 
फारण को, रहसि = एकान्त म, एव = ही, वयस्येषु = मिच्रमंडली मेँ 
श्रचोदयत्‌ = पूछने लगे । नीति---हि = क्योकि, एककण्ठेषु = समनं 


प्रभियो मे, जाता = उत्पक्न हई, बन्धुता = मित्रता, हि = निर्वय से, 
श्रषतिष्ठते = स्विर रहती है 1३५11 


भावाथेः- उस समय जीवन्धर ने एकान्त स्थान में 
पनी मित्र-सण्डली मँ उनके दयया किये गये शपे पूवं सत्कार 
काकौरण पृष्धा। टीकदी दै, क्योकि समान प्रेम करने वालों 
भद्दी भित्रता स्थिर रहा करती दं । इसी कारण बहुत समय तक 
परस्पर वियोग रने पर भी स्वामी शरोर उनके मिनो की भिन्नता 
मे कोद परिववैव नदीं ह्या था ।२५॥ 


श्रव्टम्मे भ्र [२६३१ 


युख्यं सख्यं गदस्तेवा-- माचख्यौ पड्कनाननः। 
स्नानां दि मैलीयं, सक्रमारम्भशालिता ॥२३६॥ 
श्मन्व याथा --देपा मध्ये-~-खउनम्न्नि मे, सुख्यम्‌ = प्रधान, 
सस्यम्‌ = मित्रता को, मत. = प्रप्त, पद्धुजानन = पश्यास्य नामक मित्र, 
भ्रचस्यौ = वो्ा,नौति--टि = क्बोकि, सक्रमारम्मदालिता = क्रमपुवेक 
कायं का प्रारम्भ करना, इयम्‌ = यदं, मज्जनानाम्‌ = सज्जन पुरुषो 
की, शली = पद्धत्ति (अस्ति = दै) ।३९॥ । 
भवार्थं -ऋसपृवैक कायं करना महपुरुषों की शचैली 
(रीति) होती रै, इख वात का लकय ग्खते हये जौवन्धर के 
पिरम प्रवान पद्यस्य ने उनको निम्नमकार उत्तर देना 
ग्रारम्भ किया ॥३६॥ ६ 
स्वामिन्सामिवियोगेऽपि, युक्ता दग्धादुमि वयम्‌। 
अस्तोकमाविभाग्येन, हस्तग्राहं ग्रद्मदिव ॥२७॥ 
छन्ययाथाँ-- हे स्वामिन्‌, स्वामिवियोमे = प्रापका वियोग 
दयेन पर, दग्ामुभि" = जये हुषे प्राणो से, युक्ताः = सहित्त, वयम्‌ = 
हम सव, अस्तयेकभाविमास्येन = भविष्य मै होने वले श्रापके दसनरूप 
भ्रधिक सौभाग्य से, हस्तग्राहम्‌ = दाथ पकड कर, श्रदात्‌ = रोक्ने से, 
वटी { श्रजीवाम~जीवित रहे ) ॥२३७॥ 
मावार्थः--हे स्वामिन्‌ ! उस समय शच्रपिङ्धे चले श्राने पर 
हम लोग सर्वथा मृततुल्य हो चुके थे किन्तु भविष्य भेन 
वति ्रापकरे ्भदसनरूपी सौभाग्य की आशासे दीजीवितत रहे । 
साश्वासास्ततो देव्या, दचदस्तवलम्बनाः । 
प्रास्थिष्महि धुरे प्रा्ठा-बयपश्वीयपाणिनाम्‌ ॥२८॥ 
श्न्वयार्थो-- तद. फिर, देव्या = देनी गन्धर्वदत्ता के हारा, 
दतदृस्तावलम्बना. = हारे को प्राप्त, च = भौर, सार्वासा, == प्रार्वग्सन 


[२६५] छत्रचुदामणौ नीत्तिकाय्यै 
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सहित, वयम्‌ = हम सव, श्रदद्रीयपाशिनाम्‌ = घोड़ो के बेचने बालो के, 
घुस्म्‌ = वेप कौ, प्रप्रा" = प्राप्तं हति हुये (ततः = वहां से) प्रास्विष्मर्हि~ 
रवाना हये ॥३८॥ 


मावा्थैः-- इसके वाद्‌ देवी गन्धर्वंदत्ता ते जव च्रपनी 
विद्या के वल से श्चापक्ा शुम सन्देश सनाते हये मे छाश्वा- 
सन श्रीर्‌ च्नापका पता तिया, तव हम लोग आपके शुभदशल 
की इच्छा से घोड बेचने वालों का वेष वनां कर यहां ्राये है) 


श्रतिलद्वथ तताऽध्वाच -- मध्वश्रमविहानये ¦ 


दण्डकारणए्यविख्यातं, तापसराभ्रममाभिताः ॥२९॥ 

श्मन्दयार्थो- तत. = इसके वाद (वयम्‌ = हम सव, अ्रधिकम्‌ = 
श्रविकः) ग्रघ्वानम्‌ = सामे को, श्रतिलघ्य तय कर, प्रध्वश्रमविहानये = 
मागं कौ धकावट दुर करने के लिये, दण्डकारण्यविख्यातम्‌ = दण्डक नन 


म प्रसिद्ध { एकम्‌-एकं ) तापसाश्रमम्‌ = तपस्वियो के श्रान्नमकरो, 
श्राधिता. = पहुचे 1३६॥ 


भावा्थैः--दहम लोर राजपुरी से रवाना दयेकर चहत सा 
मागे तय कर मारंजन्य यकाचटं दर करने के लिये दण्डक वत 
में प्रसिद्ध तपस्विर्यो के एक श्याश्रम मे पर्हुचे ॥३६।॥ 


दशदश ततो दशयं, विहरन्तो ऽ त्र विश्वतः । 
पर्‌ याम कचक्कान्चत्‌) एए्यतः दए्यमातर्‌म्‌ ।{२०॥ 
च्न्वया्थो--श्रत्र = यदा परर, दृष्यम्‌ = दर्यननीय वस्घुग्रो को 
दर्ादर्शाम्‌ = देख देखकर, विद्वः, = चारो भ्रौ र, विहरन्त. = घृमते हुये 
(वयम्‌ = हम लय) पुण्यत. = पुण्योदव से, काचित्‌ = किसौ, पुण्यमातरम 
= पविच्र माता को, श्रपश्याम == देखते हुये 11४०॥ 
मावा्थ--उस दण्डक वन मे चारों शरोर मनोहर 
द्यो ( देखने योग्य वस्त्रो ) को बार वार देख कर घुमते हये 


प्रष्टमो लम्ब [२६५ 


हम लोगो ने वदां सी स्थान पर प्रपने पुण्योदय सं एक पृञ्य 
साता को देखा ४६] 
तन्मात्रा दृष्टमात्रेण, इत्रत्या इति चोदिताः । 
वयमप्युत्तर॒व्रक्तु-मुपक्रस्य, यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
्न्वयार्थो--तन्मा्रा =उस माता के द्वारा, दृष्टमात्रेण = देखने. 
मत्रे, यूयम्‌ = तुम लोग, कुच्रत्याः = कहा से भ्राये, इति =दस प्रकार, 
चोदिता गये, वयम्‌ = हम लोग, श्रपि = भी, यथाक्रमम्‌ = क्रम 
पूरक, उत्तरम्‌=उत्तर को, वपतुम्‌-कहने को, उपक्रम्य = प्रारम्भ करके 
(ति = वक्ष्यमाणा भरकर, श्रवोचाम = कहने लगे) ।५९॥ 
भावाथेः--उस पृञ्य माता ने हम लोगोंको देखते ही 
जव पृष्ठा कि “तुम लोग क्ांसेश्रये हौ। तवहमलोर्गोने 
मो उन्हें क्रम से निम्नप्रकार उत्तर देना श्रारम्म किया ॥४१॥। 
्रास्त राजपुरे कथिद्‌, विबुधानामपधिमः । 
विशां च जीवकाख्योऽय-मेतं जीवातुका वयम्‌॥४२॥ 
न्वयाथोँ--राजप्रे = राजयपुरी नगरीय, विद्घुधानाम्‌ = विदानो 
का, च= श्नौर, विदाम्‌ = वेद्यो का, ्रपिश्वम प्रधन, कटिचच्‌-कोई, 
भ्रयम्‌ = यह्‌ प्रसिद्ध, जीवकाख्य = जीवन्घरनामक महापुरुष (प्रस्त = 
दे) च = मरौर, वयम्‌--दम सव, एतम्‌ = इष जीवन्धर को, जीवासुका = 
भ्रनुकरण करने वले भिघ्र या नौकर (स्म.म्= दै) 11४२॥ 
६. भावाथ --हे माता ! राजपुरी नगरीमे विद्वानों शौर 
श्यो मे प्रधान एक जीवन्धर नामक. महापुस्प दै । हम लोग 
उसी महापुरुष ऊ श्रनुजीवी { नौकर चाकर ) ह ।४२॥ 
काष्ठाङ्गाराक्यः कोऽपि, कोपादेनमनेनसम्‌ । 
` ` हन्तुं किंलेत्ययोचाम, मूर्खता सा च पेतुषी ।२३॥ 
अन्वयार्थौ--(तत्र = उस नगरीरमे) काष्ठाङ्गाराह्वयः = काष्ठाङ्जार 


^ ~ ~ ^ ~~~ ५ 








[२६६] क्षच्नचूडामणौ नीतिक व्यि 
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नामक, क" = कोई दुष्ट राजा, श्रनेनसम्‌ = निरपराघ, श्रपि मी, एनम्‌ 
सर जीवन्व्रर को, कोपात्‌ = क्रोध से, टन्तुम्‌ -=मान्नेवो, विल = वस, 

इति = इतना ही (वयम्‌ == हम लोग) अ्रवोचाम = कटने पाये ये (यत्‌ = 

करि) सा=वद्‌ माता, मूच्छिता = मूच्छित ८ सती होती हई) 

पेतुपी = गिर पडी ॥४३॥ 


भावाथः--उखी राजपुरी नगरी में एक काषठद्भार नामक 
दष्ट राजाह "उस्ने क्रोध से किसी समय निर्पगय भी उस 
जीवन्र को इसके पराकम से जलकर सारनेके लिये “."“ “* 
मेग इतना श्रधूगा बाक्य ह सुनकर बद माता मूर्त होकर 
जभीन पर गिर पड़ी ॥४३॥ 
हन्त हन्त॒ इतो नाय--मस्वेत्यभिदिता मया । 


पिदहितासुमयाणा सा, भालपल्लन्धचेतना ।४४।॥ 

श्न्वयाथं ट्त हन्त = हाय हाय, भ्रम्ब हे माता, प्रयम्‌ = 
ये जीवन्धर, नं हृतः = मारे नही गये, हति = इस प्रकार, मया = मुस, 
श्रमिदहिता = कटौ गई (प्रतएव = इसलिये) पिहितासुप्रयाणा == खक गयः 
रै प्राणों का निकलना जिसका देषी, च = प्रीर, लन्धचेतना = सचेत हुई, 
सा = वद माता, प्रालपत्‌ = विलाप करने लगी ।४४। 


मावाथेः-जव हम लोगों ने कदा कि ह माता श्राप रन 
न कीजिये, वे जीवन्धर मारे नदं गये हैः तव वे कठिना से 
जीवित रह्‌ सकी, ठो भी सचेत होकर विलाप करते ल्मी ।9४। 

शम्भोदालीत्र दम्भोली- ममृतं च मुमोच सः । 


देवी समं प्रलापेन, देवोदन्तमिदन्तया ॥४५॥ 

न्व यार्थो--दम्मोकीम्‌ = विजली को, च = श्रोर, ्रमृचम्‌ = 
जल को, प्रम्भोदाली इव = मेषपकति के समान, चछा = वह्‌, देवौ = 
म्रा, प्रलापिनं समम्‌ = विलाप के साथ, इदन्तया ~ श्पष्टरीति से, 


भ्रष्टमो लम्ब. [२६७] 
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देवोदन्तम्‌ = आपके वृत्तान्त को, च = ग्रौर, अमृतम्‌ = श्रस्न.जल को 
(श्रपि = भी) भुमोच = छोडती इई 11४५॥) 


मावा्थैः-- जिस प्रकार मेघमाला जलवृष्टि ॐ साथ 
साय कभी िजल्ली को भी गिराती है, उसी प्रकार उस पुण्य- 
मूर्तिं देवो ने भी श्रश्रुजल की धारा दछोडते हृ श्चापका चरित्र 
सनानाप्रारम्भ, किया ।४॥ 

तन्धुखात्ादिवोत्यननां, रतदरष्टिं तबोन्नतिम्‌ । 

उपलभ्य वयं लन्धा-ममन्यायरि तन्मदीम्‌ ॥४६॥ 

श्रन्वयार्थो-- खात्‌ = श्राकाश से, उत्पन्नाम्‌ = वरसतौ हर्द, 
रत्तवृष्टिमू इव = रलो की वर्षा के समान, तन्मुखात्‌. = उस माता के 
सुख से, तव =तुम्दारी, उन्नतिम्‌ = उचति को, उपलम्य = सुन कर 
वयम्‌ = हम सव, तन्महीम्‌ = श्रपनी उस पृथ्व को ( पुनः फिरसे) 
लन्घाम्‌-प्राप्त की हुई, श्रमन्परामहिः=मानते हुये ।४६॥ 

भावार्थः--उस माता के श्रीमुख से उन्नति-पुचक श्रापके , 
श्राद्योपान्त वृत्तान्त {को सुनकर उसे आकाश खरे यरसती हुदै 
रनद्ृष्टि के खमान ्ाद्रणीय मानते हये म लोर्णो ने उसी 
समय निश्चय कर किया कि अपना राज्य आपको निश्वय से 
टी बाप्स मिल जविगा 1} 


देववैभवसंकीरत्या, ततो देकं पुनः एनः । 

अाश्वा्यापृच्छुय तदेशा-दिमं देशं गता इति ।४७।॥। 

प्न्धयार्थौ- दसः = इसके वाद, ययम्‌ = हम सव, देववैमव- 
सक्या = भ्रापङे वमव के वर्णन से, ताम्‌ = उस, देवीम्‌ = माता को, 
पुनः पुनः = वार वार, श्राश्वास्य = चैयं वेघाकर (च = श्रौर) श्रपृच्छय 


= पू कर, तदेशान्‌ = उख स्यान से, मम्‌ = दस, देदाम्‌ = स्थान को, 
गता; = प्राप्त हुये दँ (च्छा 


[२६८] क्षत्रचूडामणौ नीतिकान्ये 
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भवार्थं --इसके वाद हम लोगो ने श्चापकरे वैर का 
वर्सन कर उस माता को पैयं देधाया श्रौर फिर उससे पृधु कर 
वष्ट सं प्रस्थान कर यहां राये ह 11४५] 


मातु जीवन्मृतिक्नानात्‌, तच्चज्ञः सोऽप्यखिद्यत । 


जीवानां जननीस्नेह्ये, न हन्यः प्रतिहन्यते ॥*८॥ 
छन्वया्थौ- तत्वज्ञ = तत्त्वज्ञानो, सः = वह जीवन्धर, श्रि = 
भी, मातु = माता के, जोवन्मृतिज्ञानात्‌ = जति हुये भी मरनेकेज्ञान 
से, ्रखियत = खिन्न हुग्रा । नीतिः ~ हि = निश्चय से, जौवानाम्‌ = 
प्राणियो का, जननीस्नेह. = मातृविषयिक स्नेह, श्रन्ये. = दूसरोसे, न 
प्रतिहन्यते = नष्ट नही किया जा सकता ।1४८॥ 
भाचाथेः-जीबन्धर को यष्टी निश्चय था करि हमारी माता 
स्वगस्थ हो चुकी है । इसलिये वे, रपे भिर से `उनकरे जीवित 
रहने का समाचार जान कर श्रपने श्ज्ञन पर दुखी हये । 
क्योकि भारियों का मातृ्िषयिक प्रेम किंसीसे भी नष्ट नदी, 
किया जा सकता । तदनुसार ऽस समय जीवगधर का भी मातप्रेम 
उमड़ उठा, इसलिये वे श्रपने ज्ञान पर खद्‌ करने लगे, कि हाय 
मेने जीवित र्ते हये भी पनी माताको मृत क्यों समभा । 


प्रत्वरि च तां द्रष्टं कोरबो युरूगौरषः 


प्रम्बामृ्पूर्वी च, द्रष्टं को नाम नेच्छति ।४९॥ 

श्न्वयार्थो---गुषगौ रवः = गुमक्त, कौरवः == कुरुवक्षी जीवन्धर 
ने, ताम्‌ पूर्वं मे नही देखो हुई उस माता को, द्रष्टुम्‌ = देखने कै लिये, 
चन==भी, प्रत्वरिष्ट=पतिशीघ्ता कौ 1 नौत्ि.--हिक्योकि, 
श्रदष्टपूर्वाम्‌ पूवे मे नहीं देखी हुई, च भी, प्रम्वाम्‌--मताका, 
दरप्टुम्‌ = देखने के च्यि, कः नाम = कौन विचारशील, न दच्छति = 
इच्छा नही किया करता ? श्रपि तु सवे च्छन्ति ॥४६॥ 
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भावाथे--उस समय पनी माता का समाचार मिलने पर 
जीबन्धरकरुमार करो केवल मादृस्नेद दी जागृत नरह हृखा, किन्तु 
वे उसके दरशन करने के लिये उर्पुक दयोकर श्रतिशीघ्रता भी 
करने लगे । ठीक दै; ऋ्यो रिः विवेकी जन हमेशा ष्टी पनी पुण्य 
जननौ के द्च॑न के लिये उत्छुकर रदा करते द; फिर यदि उसे पृं 
मेकभीनदेखा दो; तव तो उनकी उस उत्सुकता का कना दी 
क्या दै ? यदी कारण था जो जीवन्धरङ्कुमार श्रपनी उस 
पवित्र माता को देखने कं ल्िये एकदम उत्कण्ठित होकर शीघ्रता 
कण्नेलगे। स्योकरि वे जन्म के पश्चात्‌ उपे देखनेष्टोरनीं 
पाये थे कि उन्दः उससे श्रलग हे जाना पड़ा धा ॥४६॥ 


व्यस्पारि मातरि स्नेहा-न्पान्येनान्यदशेषतः । 
रागद्रेपादि तेनव, वलिष्ेन हि बाध्यते ॥५०॥ 


श्रन्वयार्थौ - मान्धनेन = माननीय जीवन्धर न, मातरिन्= माता 
के विपय म, स्मेह्‌"त्‌ = सेह से, श्रन्यत्‌ = श्रन्य सव कारय, श्ररोषत. = 
विलक्रुल, व्यस्मारि = भुला दिया । नीति --हि = क्योकि, मलिष्ठेन = 
प्रत्तिदाय वनवान्‌ , तेन = उस स्नेह से ( एव = ही ) रागद्वेषादि = राग 
श्रौर देष भ्रादिक, वाध्यते = वाथे जाति हैँ ।*५०॥ 


भवथः-जीवन्धरङुमार को माताके विषय मे इतना 
अधिक स्नेह हुभा कि जिससे वे श्योर बाषो खन ङुदश्मयंया 
बात भूल गये 1 ठीक दही दहै, क्योकि किसी वस्तु मे चनिशय 
श्रनुराग से श्चन्य च्रनष्ट वस्तुनो में देष श्रौर ३ वस्तुश्रां मे 
प्रेम उतने सम्य को शिथिल ष्टो जाता दै, इसी कारण जीवन्धर 
भी श्रतिशय मादृ-प्रेमसे न्य परिचित श्चोर श्ावश्यक वस्तु, 
मनुष्यां तथा कार्यो को भूल गये । उस समय उनके एकु माव्‌- 
दशेन की ही तीम उन्कंटा उत्पश्न हुई ।५०॥ 
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शन्वलिज्ञपदात्मीयां, गतिं भार्या परानपि) 
श्मावश्यकेऽपि बन्धूनां, भातिकूरयं हि शस्यदत्‌ ।॥५१॥ 


श्यन्वयार्था--( जीवन्वरकु गार ) श्रात्मौयाम्‌ = श्रपने, गतिम्‌ = 
गमन करने के समाचारको, भार्यम्‌ =ग्रपनी छली को (च श्रौर) 
परन्‌ = भ्रन्यजरनो को, श्रपि = भी, म्नन्वजिन्नपत्‌ = सूचित करते हये 1 
नीत्नि --हि = क्योकि, भ्राव्यके = धावक्यक कार्यं मे, श्रपि=भी, 
वन्धूताम्‌ = वन्धुननो क), प्रातिकून्यम्‌ = प्रतिकूवता, शत्यङृत्‌ = ग्रबरह्य 
दु जनक {जायते हौ जाती है) 1५१॥ 

भावार्थं: --जीवन्यर कुमार मे श्रपते गमन कनेक 

समाचा€ श्रपनी धमंपत्रौ कनकमाला तथा श्न्य सव सम्बन्धियों 
सेमी कष दिय), वयोकि श्रावश्यक द्य मे भी बन्धुजर्नोकी 
प्रतिक्रूलता ( नाराजी ) कभी क्भी सद्य दुःखजनक हा जाती 
है, इसलिये जीबन्धरने श्रपने गमनके चिषयमें श्नपने प्रेमी 
जर्नोकीभी सम्मति ली ।1५६॥ 

श्रतुनीयानुगान्वन्धून्‌, मसमभं प्रययो ततः 

अनुनयो हि माहात्म्यं, महतायुपदर "द्येत्‌ ।५२॥ 

चछन्वयार्थों - ( जीवन्वर ) श्रुभान्‌ = साथ चलते वाक्ते, 
वन्वन्‌ = भ्रपने सले भ्रादि को, प्रनुनीय = विनयपूक वापिस करके, 
तत == उसदहेमामा नगरी से, प्रसभम्‌ = शीघ्र, प्रययौ रवाना हौ गये। 
न।ति.-हि = क्योकि, श्रयुनय = विनीतमाव-विनयप्रदक्ंन, महताम्‌ = 
महापृखषो ॐ, माह त्मम्‌ = महव को, एव = ही, उपवटयेत्‌ = बढाता दै 1 


भावाथंः--उन जीवन्वरकुमार ने पर्हचाने के ल्यि 
पने पीष्ठं चलने चाल सात्र श्चादि सम्बन्धि-जनों को यथा- 
योग्य धिनयफे साथ ,बापिस कर उसहेमाभापुरीसेशीघ्रद्दी 
प्रस्थान कर दिया । दीक दष, क्योकि विनीत~माव से सहा- 
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पुरुषों कौ महिमा श्रौर भी श्रयिक बढ़ जाती है । तदार श्स 
नम्रता से जोवन्धर की महिमा पहिक्ते से मी श्रधिकवृद्धिको 
प्राप्ति हृ, लोग उनकी श्रधिक अधिक्‌ प्रश्खा करने लगे ॥५२] 
भरस्वित्रीं ततः परेक्ष्य, पेमान्धोऽभूदवन्ध्यधीः । 
तक्छङ्गानतिरोभवे, रागादि हि निरडन्कुशम्‌ ॥५३॥ 
श्न्वयार्थौ-तत = इसके वाद, अवन्ध्यधौ. = प्रयोजनसिद 
कारके (सफल) शुद्धि वाे जी।वन्वर (तत्र उस दण्डकवन मे, गत्वा = 
प्व कर्‌, स्वस्य = मपनं } प्रसवित्रीम्‌ = माता को, वीक्ष्य = देवर, 
्रेमान्य = प्रेमान्ध, श्रभूव्‌ = हो गये ! नीति.--हि = क्योकि, तत्व्ान- 


- तितेमावे = विवेक के दिप जाने प्रर, रागादि = रागद्वेष श्रादिक, 


निरङुशम्‌ = खकरावट रहित ८ उत्पद्यते = उप्र हौ जाते है) ॥५३॥ 


मावावैः--उस दण्डकवन मे पर्हुच कर जीवन्धर स्वामी 
ने जव श्रपनी मावा षो देखा, तव वे म्स से चत्यन्त 
विल हो उ | ठीक टी है, क्योकि विवेकशक्कि के दिम जाने 
पर रागादिक भाव भी स्वतन्त्रता से उत्पन्न होष्ठीजातेदहै। 
इ्ीलिये श्रदृपूवं मातवा के दशेन से उत्पन्ने ह्ये प्रेमभाव से 
विवेङृबुद्धिकेलुप्रष्ो जाने पर जीवन्धर केभोरागभावष्ी 
बृद्धि दो गई ॥५३॥ 

जातजातक्षणत्यागा-- नातं दुर्नातमक्षिणोत्‌ । 

सुतवीक्षणएतो माता, सुतप्राण हि मातरः ।५४॥ 


न्वयार्थौ-- माता = जीवन्धर कौ माता, जातनातक्षण- 
त्यायत्‌ = पनफो उन्म समयर्मेदही त्याग देने से, जातम्‌ = उत्पन्ल 
हय, दुर्गाम्‌ -= दुख को, सुतक्ष. = प्रपने खत के ददानमान्रसे, 
भक्षिणौत्‌ = भून गड । नोति --दि = क्योकि, मातर = माताये, सुग- 
भरणा पृन्नहीरदै प्राण॒ चन्दो के एसी (मवन्तिन्=दोती ट) 1५४।। 
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मावा्थः--पृत्र की रक्ञाका श्नन्य उपाय नद्टोने सेषैदा 

होते दी उसे विजया रानी ने सुतान्वेपी गन्धोत्कट' के लिये 
स्मशान मेह छोड दिया था । इसीलिये उसे जन्म से पुत्र 
वियोगकाजोरंज था उसे व्ह जीचन्धर के देखते दी एक- 
द्म मूल गई । ठीकद्दीदै, क्योकि माताश्रों को अपने वच्चे 
प्राण सगीखे प्यारे होते है, इसीलिये जीवन्धर की मताकोभी 
उनका दशन प्राणप्राप्चि के समान आनन्ददायक हुश्ा ।।५४॥ 

सूनो रवाक्षणतस्तपा, क्षोणीक्षं तम्रियेष सा। 

लाभं लाभमभीच्छा स्या-्ि तृर्तिः कदाचन ॥५५॥ 

चन्वयार्थौ--सूनो. = पत्र के, वीक्षणत = देखने से, तप्ता 
सत्ती = मतप को प्राप्त होती हुई, सा = वह्‌ माता, तम्‌ उस पुत्र को, 
क्षोरीश्चम्‌ = राजा होना, इयेष = चाहने लगी 1 नीति.--हि = क्याकि, 
लाम लाभम्‌ प्रमि = एक वस्तुक प्राप्त हो जाने पर दूसरी वस्तुकौ ` 
प्राप्ति के प्रति, इच्छा = चाह, स्यात्‌ = होती रै, तृप्ति. = सन्तोष, 
कदाचन = कभी भी, न स्यात्‌ = नही होता ॥५५॥ 


भावाथेः--इस ससार मे मनुष्य को एक वस्तु की प्रपि 
होने पर दूखरी की श्रौर दूसरी को भो प्रा्ठिहोने पर तीसरी की 
ट्स प्रकार उत्तरोत्तर इच्छां की वृद्धि वगनबर होततौही रहती हे, 
सन्तोषतो कभी भो नदीं होना । तदनुखार जीवन्धर की माता 
के भी श्रपने चिरवियुक्त सुपुश्र के देखने की इच्छा बहुत समय 
सेथी। सौमाग्य से जीवन्धर के मिलने पर जव उखकी इच्छा 
पृशं दृद तत्र उसे, जीवन्धर को देख नीर उक राजयपुत्रत्व एव 
वतमान अवस्था ( इधर उधर भरटकते फिरने ) पर विचार कर 
सन्वोप कौ जगह भारी सन्ताप श्रा । इसीलिये बह चव इसे 
( जीवन्धर को ) श्रपने पिता के पद्‌ ( राजचि्टासन ) पर प्रति 
धितष्ोने की भी जच्छा करने लगो ॥५५॥ 
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कचचित्पितुः पदं ते स्या -दङ्क ! पूत्रेत्यचोद यत्‌ । 
सामग्रीविक्रलं का, न दि लोके विलोकितम्‌ ।५६॥ 
श्रन्वया्थौ--प्र पुत्र = है पृष, ते = तेरे, पितु. = पिता का, 

पदम्‌ स्यान, श्थात्‌ = छमा, कदिचत्‌ = क्या ? इति = दस प्रकार, 
( सा = वह माता, तम्‌ = उन जीवन्यर से ) श्रचोदयत्‌ पूदने लगी ! 
नोति -हि = क्योकि, लोके ससार म, ममभ्रीविकलम्‌ = उत्पादकं 
सामप्री के विना, कायम्‌ = कायं, न विलोकितम्‌ = नही देखा गया हे । 


मावार्थः-- माता चिजया ने श्रपने प्रिय पुत्र जीवन्धर से 
पूछा करि हे वस्स ! तू कभी चपने पिता के राजपद्‌कोमी प्राप 
करेगाकरिन्दीं? क्योकि से समय उसके प्राप्त करनेक्री 
सामम्र.पर्याप्रधन श्रौर सेय अगैरष्टके नषोनेसे ममे उसकीप्राप्नि 
मे संदेह हो रदा दै । स्यि लोक मेँ सर्वद्र ्रावश्यक सामम्री फे 
_ छने पर ही नर्च सफल होते देखे गति है+सामभी के जिना न्दी 
म्ब क्रि वत खेग्रेन, बार स्यादिति सोऽभ्यधात्‌। 


किष [^ 9 (1 ॥ षद्धरीतनम 
मुग्धेष्वतिविदग्यानां, युक्तं हि ्‌ ॥५५७॥ 
अन्वयार्थौ- रम्ब हि माता, वते व्यथं, सदेन खेद करने 
से, किम्‌ = क्या लाम (रस्ति =है) ? यत. = क्योकि {मे = मेरे लिय, 
पितु पदम = पिता जी का पद) वाढम्‌ = निश्चय सेही, स्यात्‌=दहोगा, 
तिदस प्रकार, च. = वह्‌ जीवन्धर, श्रपि = भी, क्रस्यधत्त उत्तर 
देवा दग्रा । नीति --हि = क्योकि, श्रतिविदग्बानामू्‌चतुर जनों का, 
सुग्धेषु = मूर्खो म,'-" वलकीर्तनम्‌ = श्रपने वल की ्रश्षसा करना, 
युक्तम्‌ = योग्य (एव ही, स्यात्‌ = होता है) ॥४७ 
भावर्थः--जीवन्धरने कषा कि माताजो प चिन्ता 
नदं शोजिये । मेरे पिना का पद्‌ ( राज्य) मु ्रवश्यष्ी प्रप्र 
होगा ¡ य्यपि जीवन्धर का इस प्रकार चभिमान-पूरं उत्तर 
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देना उनके सभाव से चिर्द्र था, परन्तु स्या किया जाय ? 
इसके सिवाय विजया जननी को सन्त्वना देने के लिये उनके 
सामने चौर अन्य उपय मी तो नदीं थाः। नीतिर रामी 
यही कहना ह कि बद्विमानों को चाद्ये कि वे भले मनुष्यों को 
समाने क लिये उनक्रे सामने पने वलिं गुणं की प्रस्शा 
प्मवश्य करे । इख तरद जीर्वन्धर काः उपयु क्त उत्तर सामयिक 
घ्नोर नीति के भी श्रनुरूप हरा ॥५७। 

पुत्रवाक्येन हस्तस्थं, पेन माता च मेदिनीम्‌) 

युगधा; श्रुतविनिश्चेया, न दियुक्तिवितर्रिणः ॥५८॥ 

छन्त्रयाथौँ-- माना = माना विजया, च = मी, पृ्रवाक्येन = 
पत्र के उपयु क्त वचने से, मेदिनीम्‌ = पृथिवी को ( स्वस्या. = प्रषने) 
टस्तस्याम्‌ दायर प्राई हुई ( एव ही ) भने = मानती हुई! 
नीति --हि = वर्योकि सुग्वा- = मोले प्राणी, श्रुतविनिस्चेया = सुनने से 
ही वात का निदचय करने वाके ( भवन्ति = ठोते ई) युक्िवितक्रिणः = 
युक्कि द्वारा विचार करने वद्धे, न = नहो ॥भ८५ 

भावाथः-- पुत्रके उपयु क्त वचन को सुनकर साता विजया 

को तिश्चनदहो गया,कि हमारा राय्व दमे ्रचरेय कापि मिल 
जावेगा । क््याकि भोले व्राणा स्स वात को सुन करही वेसा 
निश्चय कर त्रैठते दे-डउस पर चिशप उदापोद (त्रिचार) नदीं 
करते! उसी कारण भोली अिजयाने जीवन्वर के कथनमात्र से 
ही ग्य के वापिस भिलने का चिश्वय कर लिया ।५८॥ 


प्रपायस्थानमस्तोकं, दरं व्यादरद्िभोः 1 
्रमित्रा टि कलत्रं च, क्षत्रियाणां फिमन्यतः ॥*६॥ 


४ [4 
द्रन्वयाधां-( वट्‌ माता) विभो. = जीचन्व< <्उागी के, 
टूनक्षम्‌ = दुम्ब से रक्षा टोने योग्य, ग्रम्नोफम्‌ = वहत, श्रषायस्यरानः = 


~ ^~ 
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विनाल के कारणो को, व्याहरत्‌ = कह ब॑ठी । नीतिः--हि = क्योकि, 
सज्नियाणाम्‌ = क्षत्रियो कौ, कलनम्‌ = ल्ली (अपि=भी) प्रभिन्न = 
के समान ({ भवतति =द्ुश्राक्स्तीदहै) ्रन्यतः = ग्री का पुन = 
फिर) किम्‌ = कहना ह क्या टै ? ॥५६९॥५ 

आवाथरे---बास्तवमे पिताकेषद्‌ का स्मरण कसा करः 
विजया देवी ने जीवन्धर स्वामी को एक व्डेभारी सकट 
डाल दिया था । परन्तु क्या करे १ यह तो त्रिय जाति का 
स्वाभाविक ही काय (धमे) दे) श्रोरोकीतौ कटंष्टीक्य, किन्तु 
चत्रियों की ता प्राणप्रिय दिया भी श्च के समान कठोर बनकर 
उन्द्‌ न्याय संगत युद्ध शमादि के सम्मुख क्रिया करती हं । तदनुसार 
विजयदेवी ने राञ्यपद्‌ की याद्‌ दिला कर जीवन्धर क्रो युद्ध कौ 
श्रोर लगा कर चूत्रियोचित कायं ही क्रिया था ॥५६॥ 

कत॑न्यं च तनो मात्रा, मन्वितं तेन सन्त्रिणा। 
विचर्भवेतरैः कार्य, कारय स्यात्कायवेदरिभिः ॥६०॥ 

चछन्तयार्थो-- तत. = इसके वाद, मन्त्रिणः = विचारस्न, नेन = 
उम जीवन्धरने, माना सह ~-माता के चाथ ( स्वस्य = श्रपना) 
कत्तव्यम्‌ = करने योग्य कायं, मन्तितम्‌ = विचारा । नीति -हिं = क्योकि 
कयेवेदेमि. = कारयंकुशल जनो क द्वारा, दर. सह = दुसरे के साध, 
चिचाय = विचार कर, एव = ही, दायम्‌ = कायं, कार्येम्‌ पिया 
जना चाहिये (1६०॥ 

माव्राथे--कायङ्कछ्ल मनुष्य दूसरे श्रनुभवी मरुप्यों के 
साथ करणीय कायं के डिपयमे लाभालाभ का विचारः कररदी 
किसी कायं में शध लगाया करते द । इसोलिये विवेकी 
जीचन्धर ने भीःराञ्यप्राप्नि के निपय मे श्रपनी ब्रद्ध मावाके 
, साथ कन्तेव्य कराय का विनार क्रिया 1६71 


॥ 
; 
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पराहिणोत्मसविव्री तां, मात॒लोपान्तिके कृती । 


न हिमातुः सजीवेन, सोदन्या स्याह दुरासिका 11६ १॥ 

पन्वयार्थौ-- (पस्चात्‌ } कृती = विवेकी ( जीवन्धर } ताम = 
उख.श्रसखविग्रीम्‌ = माता को.मातुलोपान्तिके- मामा के पास.प्रादिणोत्‌ = 
पर्टुचा श्रये ।- नीतिः-हि = क्योकि, मातुः = अपनी माताकी, 
दुरासिका = दुःखित हालत, सजीवेन = सचेतन पणी के द्वारा 
सोढव्या = सह्य, न भवतति = नही होती ? ॥६¶ 


भाव्राथं - कोई भी सचेतन प्राणी श्रपनी माता की 
ट खिन दाल्नत स्न नदीं कर सकता, अतएव जीबन्धर ने भी 
्रपती माता रानौ विजया का वपरसिविर्यों के प्ाश्रम में रहन 
टु-खमय समम उसे श्रपने मामा के यहां सेज दिया ॥६१॥ 
ततः सपरितोषोऽयं, परिव्रानक--पाश्व॑तः । 
निकषा स्वपुरं पाण्य, तदारामे निषणए्णवान्‌ ॥६२॥ 
श्रन्वयाशौँ--तव = इसके वाद, सपरितोष- = सन्तोषसहित, 
श्रयम्‌ = यह जोवन्धर, परित्राजकपारर्वतः = सन्यासियो कै पास से, 
स्वपुरं निकषा = श्रमने नगर के पास, प्राप्य = प्हुच कर, तदारमे = 
उसके वगीचे म, निषण्णावान्‌ = ठहर गये (१६२॥। 
मावार्थ.-जोवन्धरक्कमार पनी माता को मामा के 
यह पर्हुचा कर दण्डकृवन मेँ स्थित उस तपस्वियों के श्रम से 
शीघ्र रवाना होकर राजपुरी को गये श्रौर उसके तिकटवर्ती 
शिसी एक वगीचे मेँ ठदटर रये ॥६>॥ 
तत्र मित्राए्यवस्थाप्य, व्वदरत्परितः पुरीम्‌ । 
विगुहुला न दि कापि, तिषठन्तीन्दरियदन्तिनिः ॥६३॥ 
छन्वयार्था-- (जीवन्वर) मिघ्राणि = मित्रौ फो, तघ्न = वहां पर 
(एव = ही) श्रवस्याप्य = ठहरा कर, पुरी पर्ति. नगरी मँ नासे तरफ 
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व्यहूरत्‌-= घूपने लगे । नीति. -हि = क्यो कि,विशुड.खलाः = वन्वनरहित, 
इन्द्रियदन्तिन. = इन्दरियरूपी हायी, क्व = किसी एक ष्यान पर, प्रपि = 
ह्‌, न तिष्ठिन्ति = स्यिर नही रहते ।॥६३॥ 


मवाथः-जीवन्धरक्कुमार श्रपने मित्रोको उख वगीचे 
मेदी ठहय कर श्राप स्वयं उस नगरो मे इन्दाल्सार इधर 
उधर घूमने नगे । ठीक हौ है, स्यकरि-जेसे चन्धनर हित दाथी 
स्वतन्त्रता सं इधर उधर घूमा करता हे, उसी प्रकार इन्द्रियां का 
भो यदि दमन नष्धीक्रियाजायतो वेभीप्राणी को विषयोंकी 
ओर प्रवृत्त किया केरती ह । इसीलिये जीवन्धर स्वमी भी 
इन्द्रियों के वश हो राजपुरी मे इधर उधर घूमने लगे ॥६२॥ 


बरत राजपुरीं वीक्ष्य, रखतरामत्पत्सुधीः । 

ममतधीकृतो मोदः, सविषो हि देदिनाम्‌ ॥६४।॥ 

श्रन्वया्थौ-तत = इसके वाद, सुधी = बुद्धिमान्‌ जीवन्वर, 
राजुरीम्‌ = राजपरी नगरी को, वीक्ष्य = देखकर, सुत राम्‌ = अत्यन्त, 
भ्रतुपत्त्‌ = सन्तुष्ट ह्ये ¡ नोति --हि == क्योकि, देहिनाम्‌ = प्राशिर्यो के, 
ममत्वधीकृत. = ममताबुद्धि से उतपन्न हुश्रा, मोह. = मोह, सविशेषः = 
प्रत्यधिक (मवति = होता दै) ॥\६४॥ 

भवाथ--्यह्‌ वस्तु मेरी है” एेखी ममता-युद्धि जिस 

वस्तु भें दोती है, उसमें प्राणियों का प्रेम अत्यधिक होता है 
इसोलिये जीवन्धरकुमार पनी जन्मभूमि राजपुरी को देख क, 
टुत प्रसन्न हुये ॥&४॥ 

क्रीडन्ती कापि दर्म्याग्रात्‌, पातयामास कन्दुकम्‌ । 

सम्पदामापदां चापि-्याजिनेव दि केनचित्‌ ।द५॥ 

अन्वयार्थौ त्र = उस नगरी म, का = कोई ( श्रपरिचितत 
कन्या ) करडन्ती = खेलती हुरईहम्याभाव = महल फे छज्ज से, कन्दुकम्‌ = 
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गेंद को, पातयामास = गिराती हुई ) नीति---हि = क्योकि, सम्पदाम्‌ = 
सम्पत्तियो कोभ्व = श्रौ र, आपदाम्‌ = ्रापत्तियो की+रान्ति = प्राप्ति, केन- 
चित -- किसी, व्याजेन == बहाने स, एव = ही (भवति = होती दै) ॥६१५४ 
मावाथः--उसर नगरी मे खलती टहृड एक श्रपरिचित 
युवती कन्या ने पने महल की छतसे नीचे जीवन्धर के सामने 
शक गेंद गियदी। टीकदी दै, क्योकि खम्पत्तिया श्रापत्तिकी 
प्राप्ति किसी न किसी बहानेसेद्ी होती है, तदयुसार जीवन्धर 
स्वामीषो मी कन्यारत्न को श्राप्नि मै गेद का नीचे गिरना 
रिसित्तक्रारण वन गया ।1६५॥ 
उद्रक्त्रस्तद्रतीं सद्या, दप्रायुघदवाह्यधीः (- 
विनां हि मनोच्तिः, स्थान एव हि जायते ॥६६॥ 
्रन्वयार्यो--भवाह्यधी = एकागरचुद्धि वासे जीवन्धर, उद्रगत्र 
सन्‌ = ऊपर कौ सुख कयि हुये, तद्रतीम्‌ = उस गेंद कौ स्वार्भिनी, 
सूत्याम्‌ = जवान (ताम्‌ = उस कन्या को) वीश्य देख कर श्रमुह्यत्‌ = 
मोहित हो गये 1 नीति-- हिर क्योकि, वडिनाम्‌ = जितेच्दिय पुरपः 


ची, मनोवृत्ति. मन की प्रवृत्ति, स्यनि= योग्य स्थने गे, एव ही, 
जायतते = होती है ॥६६॥! 


भावाथः--वुद्धिमान जीवन्धरकुमार ने एकाग्रता से उपर ' 
की श्चार सुख करके उस युवती कन्या रो देखातोवे उस पर 
मोहित हो गये । ठीकटी है,क्योकरि जितेन्द्रिय पुरुषो का सन योग्य 
चस्तुमेष्टी सुरता है, इसीलिये जितेन्द्रिय जीवन्धर कामी मन 
उख कन्वारन्न परः मोदित होकर योग्य विषय में ्टी भदृत्त हुश्रा। 
तन्मोद्यादयमध्यास्त, तत्सोधाश्रवितार्दिकमर्‌ । 


रञ्जस कृतपुख्यानां, न हि वाञ्छापि वञ्चिता ।६७॥ 
अन्वयार्थो--घ्नवम्‌ = यद जीवन्धर, तन्मोदाव्‌ = उस कन्याः 
मे मोहल, तत्सं याग्रवितदिकाम्‌ = उस सकान के श्रागे के छष्डे पर, 
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ग्रजयस्त चद गग । नीति --हि = क्योकि, ब्रञ्जसा = वास्तव मे, 
क पुण्यानाम्‌ = पुष्यवानो की, वाञ्छा = इच्क्रपि = भी, वञ्चिता = 
निष्क, न भवति = नदी होतो 11६ 
भावाथः---जीवन्धरक्रुमार उस कन्य प्रर मोदित दाकर 
उस मकान क द्ज्जे प्रर चद्‌ रय) ठोकदही हे, क्यार पुख्थचान्‌ं 
पुमा फे उन्छर कभरे विफल नहीं ददो 4 इसीकास्ण पुण्वरशाली 
जीकवन्थर की भा उच्छा विफल न हा कर सफल षी टट (1६५ 


बेश्येशः कोऽपि तं पश्यन्‌, व्याजं विक्रसन्पुखः। 

चिरकादिरक्षतसम्भाप््या, प्रसीदन्ति हि ददिनः ५६८॥ 

श्न्वया रँ -- क = कोवैदयेर. = वैश्य षेष्ठ,तम्‌ = उस जीवन्धर 
को, पश्यन्‌ = देखना हुभरा, विकसन्सुख- सच्‌ = प्रसन्नमुख होता हुता, 
च्याजह = वोला । नीति --हि = क्योकि, देहिनि. = प्राणी, चि रकाक्षित- 


सम्प्रास्या = वहत समय से चाही हुई वस्तु के मिन जावे से, प्रसीदन्ति 
प्रसन्न होते है ६८1 


भागयं --बहुद समय स इच्छत पद्यं क प्राप्त्य जाने 
फर प्रत्येक प्राणी को प्रसन्नता हृश्रा करती दै। इतनीलिये श्रपनी 
कन्या क लिये चिर श्ल से प्रतीक्तित सुयोम्बर वर को श्रनायगस 
रानि जनि षर उख सेठ को थी श्रधिक प्रसन्न हृ 1६८॥ 


भटर! सागरदत्तोऽह्‌ भवस्येषप ममलयः 1 


[त्रम कमरल्यद्धता, युता द्र्य च समभवत्‌ ॥६९॥ 

न्व याश्रा~--भद्र = दे सज्जन, ग्रहम्‌ मे (नाम्ना न्नाम से) 
सागरदत्तः=सागरदत्त (श्रसिमिनह) एष = यह, मम = मेरा, श्रालय. = 
सक्ान, ्रस्ि=दै (च = ग्रौर, मम= मेरे) कमचोद्धता = कमवासे 
पदा हुई, विमला = विमना नामक, सूता = सुपुत्र, प्रस्ति = ३, सा=ब्ह, 
चमौ, सूत्या = जवान, रभवत्‌ = दो मई ई ॥६६॥ 


{२८०१ क्षत्रचूडामणी नौतिकाव्ये 











भावाथं--- महोदय ! मेरा नाम सागरदत्त है, तथा यद्‌ 
मेरा महल है) मेरीखीकानाम कमला दहै! उसके एक विमला 
नामक कन्या र} वह मी अव विवाह योभ्य हो गई है ६६ 


रतनजालमविक्रीतं, विक्रीयेत यदुागमे । 


भाविज्ञास्तं पति तस्याः, सयुत्पत्तावजीगणन्‌ ।७०॥ 
श्नन्वयाथौ--( मम = मेरा ) श्रवक्रीतम्‌ = नही विका हुश्रा, 
रत्तजालम्‌ = रत्नसमूह, यदागमे = जिस मनुष्य के श्राने पर, विक्रीयेत= 
विक जवेयातम्‌ = उसी मलुष्य को, तस्या. = उस कन्या कौ,ससुत्पत्तौ = 
उत्पत्ति के समय ग, भाविन्ञाः = ज्योतिषी, तस्याः = उस कन्या का, 
पत्तिम्‌ == २ मी, श्रजीगणन्‌ = वतलाते ये ॥७०॥ 
भावाथः--इस की उत्पत्ति के समय इसके भहो का 
मिलान कर ऽ्योतिषियों ते वतलाया था, कि बहुत समय से नदीं 
विके हुये तुम्हारे वहटमूल्य रत्न जिस पुण्यात्मा के माने पर 
श्ननायासं दविकरू जाग वही इस कन्या का स्वामौ होगा 1७०।। 
भवत्यत्र भरष्ट च, ृएमेतदलं परैः । 
भाग्याधिक { भवानेव, योग्यः परिणयेदिति ।७१। 
न्वया्थौ- च -ग्रौर, भाग्याधिक = है महाभाग्य, भन्न = 
यहां पर, भवति = श्रापके, प्रविष्टे सति = श्रने पर,एतत्‌ = यह (रत्न- 
विक्रय) दुष्टम्‌ देखा जा घुका दै, प्रत्तएव, भवानू-~-ग्रपि एवनहीं 
{ एनाम्‌ = इस सूपुध्री को ) परिणयेत्‌ = वरण फौजिये ।1७१॥ 
मावाथेः-दे महाभाग्य ! बहुत समय से योग्य खरीद्दार 
च्रौर पूरी फीमतकेन मिलने से नरह विका हमारा बहुमूल्य 
रन्नसमूह्‌ यहां श्रापके पधारने पर चिक गया है, इसलिये अव 
चँ श्चन्य वर को न खोज फर ज्योतिपिर्यो के कथन के ्रनुसार 
पनी सुपुत्र न्नापको दी प्रदान करता हूखाप इसे उरण कीजिये । 


~~~ ~~~ ~+ ~~ ~~ ~~~. 
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तन्निव न्धादयं चाभू--दलुमन्ता तथाविधौ । 

बाज्छितार्थेऽपि कातर्यं, वरिनां न हि दश्यते ॥५७२॥ 

श्रन्वया्थौ प्रयम्‌ = यह जीवन्धर, तनिरमन्वात्‌ = उस सेढ 
के श्राप्रह्‌ से, तथाविवौ = उस कायं म, श्रनुमन्ता = भ्रनुमतिदाता, 
श्रमूत्‌ = दुरा  नीति.-हि र क्योकि, वाञ्छतां = इच्छित पदायं मे 
भ्रपि = मी,वक्िनाम्‌= जितेन्र्यो की, कातयेम्‌ = ्रधीरता, न दश्यते = 
नही देखी जाती ।७२॥ 

भावाथैः-जितेन्द्रिय मनुष्य इच्छित पराको पनि में 
भी विशेप उताबली नदीं करते; इसीलिये जोवन्धर यद्यपि उस 
कन्या को स्वय चाहदेये, तौ भी वे उसङे पाने में अ्रषीर नहीं 
हुये । क्किन्तु खागरदह ने जब उनसे इसके लिये विशेष श्राम्रह्‌ 
किग्रा तव उन्देनि भी उस-कन्या को वरण करना स्वीकृत किया। 

रथ॒ साग्रदत्तेन, दन्तं सत्यन्धरात्मनः । 

च्यवदद्विमलां कन्यां, रव्यवादसमक्षकम्‌ ।७३॥ 

्रन्वयार्थौ - प्रय = इसके वाद, सत्यन्धरारमजः = सत्यन्धर के 
- सुपुत्र जीचन्धर, सागरदत्तेन = सागरदत्त क दारा, दत्ताम्‌ दी हुई, 
विमलाम्‌ = चिमला नामक, कन्याम्‌ = कन्या को हन्यवाहुसमक्षकम्‌ = 
श्रग्नि की. साक्षिपूवेक, व्यवहत्‌ = वरण करते हुये ॥७३॥ 

मावाधेः- स्वीकृति देने के वाद्‌ जीचन्धर स्वामी ने 
सागरदत्त वैश्य के द्वारा दी गर्द उघ विमला नामक कन्याफो 
विधिपूवेक श्चग्नित्रय कं समन्त वरण किया ॥७३॥ 


॥ इति श्रमो लम्बः समाः ॥ 








>£ 2. अथ स्वनो लम्चः 
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अथ पगृढामत्तिभिनरतर, गादस्तदऽन्वमूद्धिमाम्‌ । 
बाञ्द्भिता यदि बाज्छेवुः, सपारव हि संखतिः ॥१॥ 
श्न्वया्थ-- च्रभ = उसके वाद, गटस्नेद. = श्रतिशय प्रेमा 
जीवन्धर, व्यूढाम्‌ = व्याह हुई, प्रतिस्निग्धाम्‌ = वहत स्नेद्‌ से युक्त, 
दमाम्‌ = इस विमला को, भ्रन्वभूत्‌ = श्रनुभव कर्ने लने । नाति -हि = 
च्योकरि, यदि = श्रषर, षाचिताः = इच्छित वस्तुए, याज्य = चाहने 
सगे ( तहि = तो ) ससृत्ति. = ससार, सारा = सारभूत, एव = ह, 
{स्यात्‌ = हो जाता है) 1१1 
भावार्थ.-- यदि श्रपते हयाय उच्िव वस्तु स्वयं अपने 
को चाहने रो, तो वांक का च्होभाग्य सममन चाहिये; 
त्दूनुसार सिस प्रकार नीवन्धर विमला को श्रधिक चाहतेये 
उसी प्रकार चिमला मी उन्हु अधिक चाहती थी, श्रतएव् दोना 
च्म समय वडे यानन्द्‌ से वीतने लमा ।९।। 
ततोऽनुरीय तां दिता, स॒ मित्रैः समगच्छत । 
अन्यरोधि न टि क्वापि, वतेते विनां मनः 1२] 
श्नन्वयाथो--तत = फिर, स= ये जीवन्धरताभू = यसं विमला 
को, म्रनुनीय सममा केर (च ग्रौर तत्र वहा ही) हित्वा = दछोडकर, 
मित्रं. = मित्रो से, समगच्छब = श्रामिरे 1 नीति ~हि क्योकि 
` वशिनाम्‌ = जिततेन्दरिय पुरषो का, मन. = मन, क्व = कही पर, अपि = 
भी, श्रन्यरोषि =दूसरो से सकने शाला, च वतते = तर्ही होता है 1111 
भावा्थः- जितेन्द्रिय पुरुषों के मन को कोई श्राङष्ट 
या चशीभूत नहीं कर सशता; तदनुसार विमला भी जीवन्धर 


नवमो सम्ब [२८] 
फो पने मोहमे नदीं फसा सक्रो । वे उम सममा वुमा 
कर श्रौर बही पर दौड कर श्रषरने मित्रां स वापस चरा 
भिन्ञे रा 

वरचि तमालोक्य, वहमन्यन्त बान्धवाः । 

एेरिकातिशयप्रीति - रतिमात्रा हि ददिनाम्‌ ॥२॥ 

श्मन्वयार्था--वान्ववा = जीवन्धरस्वामी के मिय, तम्‌ ==उन 
जीवन्वर को, वरचिह्वम्‌ = वर फे चिन्हौ सहित, श्रालोक्य = देखकर, 
वहु = वहत, श्रमन्यन्त -ग्रादर करने समे । नौतिः--हिल=क्योकिः 
देहिनाम्=प्राणियो के, रेटिकातिशयग्रीति == इस लोक सम्बन्ी उक्तौ 
म प्रेम, श्रतिमात्रा =घ्रत्यन्त ( थवव्रि = होता है) ॥1३॥ 

सावा्थं.--जीवन्धर स्वामी को वरके चिन्ह सेतिभू- 

पिव देख छर उनके मि ने उनका वहत श्राद्र सत्कार किया | 
ठीकद्टी दै, क्योकि ईस ल्लोक सम्बन्धो उत्कषं के होने पर 
प्राखियों का प्रेम वदना उचित दी था ॥३॥ 


श्रवरदीद्स्य सोसासं, वुद्धिपेणं दिद्षकः । 
बहुदरारा हि जीवानां, पराराधन--दीनता 1।४॥ 


अन्वयार्थो--( तत पोछे, भस्य = इन जीवन्वर का) 
बुद्धि फेण. = युद्धिपेण नामक, विदूषक. = विदूषक, सोत्परासम्‌-- ठेसी 
पुवंक, ग्रत्रषीत्‌ = बोला । नोति. श्योकि, जीवानाम्‌ = प्राणियो 
के, प्रराराधनदीनता =श्रीसें की वेषा से प्रगट होने वानी दीनता, 
वहुद्वारा = वहत ऽ कार, मवति = होती दै (1४॥ 


स्मवायेः--पश्वात्‌ जीवन्धर सामी के वुद्धिषेण नामक 
विदूषक ने उनसे मजाक करते हुये तिम्तम्रकार . कदा । ठीक दी 
ह; क्योकि संसारी प्राणी श्राजीविका के निमित्त तरह तर के 
साधनां ( ऽपार्यो ) से काम जिया करने हे 1 तदनुसार बुद्धिकेण 


[२८४] क्त्रचूडामणौ नौतिकान्ये 


४.8 
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भी जीवन्धर के पास विदृपककेसरूपमें रह कर पनी जीविका 
सन्पन्न किया करता था [छा 
सुलभाः खलु दभाम्या--दन्योपेक्षितकन्य मः । 
वयृहायां सुरमञ्ज्या, पौरोभाग्यं भवेदिति 11५ 
अन्वया्थो-दौ्मग्याव्‌ ~ माग्यहीनता के कारण, श्रन्यो- 
पेक्षितकन्यकाः = दूत्तरो के द्वारा विवाह करने से उपेक्षा कौ गई कन्या, 
खलु = निक्चय से, सुल्ञमा. = आसानी से प्राप्त करने योग्य (मवन्ति = 
होती दै) 1 किन्तु, सुरम्याम्‌ = सुरमजरी के, व्युढायाम्‌ = न्याहने पर, 
पीरोमाग्यम्‌ = महाभाग्य, मवेत्‌ = होगा \५॥ 
भावाथः-- विदूषक ने कदा कि जिन कन्यां के साथ 
उनकी भाग्यहीनता क कारण दुसरे महापुरुष विवाह नष्ठी 
करना चाहते, उनकर साथ जो चाहे जो विवाह कर सक्ता हं । 
किन्तु पुरुषमाच्र का दशन तक नदीं करने वाली सुरमंजरी के घाथ 
विवाह करने पर श्राप विशेष भाग्यवान्‌ कदला सकेगे ॥५॥। 
तद्राक्यादययुद्रोद--मवाञ्छीत्तां च मानिनीम्‌ । 
दैतच्छलोपलम्भेन, जुम्भते हि दुराग्रहः 1 द॥ 
छन्वया्थौ--प्रवम्‌ = यह्‌ जीवन्धर (रपि = मी) तद्वाक्यात्‌ = 
उस विद्रुषक के वचन से, ताम्‌ = उस, मानिनम्‌ = मान करने वालं 
सुरमजरी को, उद्धोदुम्‌ = व्याहने के लिये, भवाज्छीव्‌ = इच्छा करने 
लगा । नीति"-हि = क्योकि, देतुच्छलोपलम्भेन = वहने के मिल जने 
से, दुराग्रहः = हठ, जम्भते = वटता है ॥६॥ 
भावाथः-उस विदूषकं के वचन को सुन कर जोवन्धर 
ने भी उस मानिनी सुरमंजरी से विवाह करने का निश्चय किया 
क्योंकि किसी वहाने के भिल जाने से मनुष्य खा दुराम्रह श्रधिक 


वद जात्ता है । तदनुसार विदूषक के वचन से जीवन्धर का 
टु राप्रद वदना उचित ही था 11६ 





नी) 


नवमो लम्ब. , [२८४] 


कि 2) 





तत्राप्योपयिकं भूयो, यक्षमन्तरं व्यचीचरत्‌ । 

अनापायादुपायाद्धि, वाच्छति मनीषिणाम्‌ ॥७॥ 

श्नन्वयार्थौ--मूयः = फिर, भयम्‌ = यह ˆ जीवन्धरकु मार, 
त्र दख विषय मे, भ्रपि = मी, भौपयिकम्‌ = योग्य उपायात्मक, 
यक्षमन््रम्‌ = यक्ष के दारा प्रदत्त मत्र को, ग्यचोचरद्‌ = स्मरण करता 
हुश्रा। नोतिः-हि = निश्चय समनो विणम्‌ =बुदि मारो केवाचिताप्तिः = 
इच्छित वस्तु कौ प्राप्ति, भनपायात्‌ = प्रतिवन्धित, उपायात्‌ = 
उपाय से (मवति = होती है) ॥७॥ 


भावा्थैः-जीवन्धर ने घुरमंजरी के साथ विवाह करने 
के लिये निसभित्तमृत यन्तेन्द्र द्वारा प्रदत्त (कामरूपः मंत्र का स्मरण 
किया ठीक दी है, क्योकि श्रमाघ उपायो से हो इच्छित वस्तु 
कीप्राप्न होती है । इसीलिये जीवन्धर ने श्रपनी इ्टसद्धिके 
हेतु सच्ररूप श्रमोघ उपाय का श्रय लिया ॥५॥ 

वाधंकं तत्र चोपाय--युपायज्ञो ऽ यमौहत । 


करुणामात्रपात्रं हि, वाला दद्धाश्च देहिनाम्‌ ॥८। 

न्वयार्थ-च = प्रर, उपायज्ञः = उपाय का जानकार, 
श्रयम्‌ = यह्‌ जोवन्र, तत्र = उस विषय भं, कः - बूरेकेमेधको, 
उपायम्‌ = उपायस्वर्ूय, अहत = सोचता हुमा 1 नेतिः--हि = क्योकि, 
बला. वालक, च = श्रौर, वृद्धा = वृद्धजन, देहिनाम्‌ =प्राणियो के, 
करुणामाश्रपात्रम्‌ = दया के पात्र (मवन्ति = होते हँ ) ।5॥ 

भावाथः--चाल़ अर बद्ध पर प्राय. सभी जन दया 

करते हँ प्रतएव जीवन्धर ने सुरमजरी को व्याने के लिये 
वृद्धभेष को ्ी मोघ उपाय निचित किया ॥म॥ 

वाधक तत्षणे चास्य, मसुमादातम्यतोऽभवत्‌ । 

्ननवदा सत्ती विद्या, फलमूकापि किम्भवेत्‌ ॥९॥ 


[२०८६] क्षव्रचृढामसौ नौोतिव,+न्ये 
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अन्वया्थौ--मनुमाहातम्यत.-मव्र के प्रभादे सै, तल्रयौ = 
उमी तमय, रस्य = एस जौवन्यर के, वार्धकम्‌ = धुड्ढं का क्प, चमी, 
ग्रभवत्‌-टोगया ¦ नीत्ति-हि = क्योकि, श्रनवया=निदपि, सती 
समीचीन, विद्या=विद्या, श्रपि- भी, किम्‌ = क्या, फलमूक्रा = फलररित, 
भवेत्‌ = होती है? श्रपिदु त भवेच्‌ = किन्तु नही होती 16€॥) 
भावाथेः--कामरूषः मंत्र के प्रभाव से तत्छल्ल दी 
जीवन्धर का वृद्ध के समानल्प वन गया ।ठीकदी दै, क्योकि 
समीचीन विद्या र्भी निष्फल नर्द शे । तदनुसार मंत्रविद्या के 
वल से जीवन्धर ने भी वृद्ध का भष तत्काल वना लिया (1६॥ 
नि ६. 
विजदार पुना, रर्पीयान्परितः पुरीम्र्‌ ! 
3 [क [# (म 
्रन्यर्ङ्नीया हि, श्त नींतिङ्ञगोचरा ॥१०॥ 
द्यन्वयार्थौ--पूनः = पदचात्‌, श्रयम्‌ = यष्ट, वर्पीयान्‌ = श्रधिक 
वृदढा, पुरीम्‌ परित. = नगयी के चासो भ्रोर, विनहार = घूमने लगा। 
नोति.-हि = क्योकि, न।तिदेषरा ~ नीतिज्ञो छाग कृत, वृत्ति प्रवृत्ति, 
श्रन्पै परसि, श्रधकनीया रक्षका करनं के श्रयोग्य, मवत्ति = होती है} 
भावा्े---त्रह वनावटी वद्ध स्सनगरी करे चा तरफ 
इन्छासुसार धमते लगा, पर उसके वाम्तत्रिक रहस्य कांकिसी 
को मी पत्ता नहीं चल मकरा । ठीक ही दै, क्योक्रि नीति क 
जानकरारा क व्यव्रहारमें श्रन्य जन क्रिमी प्रक्रार की श्राशद्भा 
र्दी कर खक्ते ह, तदनुमार जीवन्वर क्रे वनावटी मेप (वृद्धस्र) 
को कोई भी नदीं पदिचान सका 1१०] 


मवयाविप्रदेवं तं, वीक्षमाणा रिवेरिनः । 

विषयेषु उ्यरलञ्यन्त, बाधकं हि विरक्तये ॥१.॥ 

छ्न्वयारशौ--प्रवयोविपरवेपम्‌ =श्रतिवृद्ध ब्राह्मण के वेय के 
भारक, तप्‌ = उम मनुग्य को, वीक्षमाणा" = देन्वने वकि, यिवेषिन = 
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विवेकी जन, विपयेषु इन्द्रियो के विषयो में, व्यरज्यन्त = विरक्त 
हये 1 नीत्ति-हिन्=व्योकि, वाधेकम्‌ = बुद्ापा, विरक्तये = वैराग्य 
पदा कर्ने के लिये (मवति = होता दै) 1 ११॥ 


भावार्थ.--उस नाह्यणकेवृद्ध पने कोदेख कर विवेकी 
दशैकगण इन्द्रियों ॐ विष्यो से चिरक्त देते लगे । टीकरुदहीदै, 
क्योकि नुदापि की हालत देखकर वैराग्य होता दी दै, इसलिये 
दशंकगणको उसके बृद्धपने से वैराग्य हाना स्वाभाविक था ।११। 

माधिकापक्षतो ऽ प्यच्छे, मांसान्छादनचम सि । 

लावण्य श्रान्तिरित्येत--न्पूदेम्यो दक्ति वाधकम्‌।। १२॥ 

पन्वेयाथौ--मक्षिकापक्षत = मक्खियो के पखे पे, 'श्रपि-=भी, 
ग्रच्छे = स्वच्छं ग्रौर पतये, मासान्छादनचमंशि = मास को ठक्ने वि 
चमड़े म लावण्यम्‌ = मुन्दरता मानना, अन्ति =ञ्चभ या मूर्खता, 
(ग्रस्ति दै) एतत्‌ = इस वरात करो, वार्षकम्‌ = वुष्टपा, मूढेभ्य. = मूं 
जनो के लिये, वदिन = मूविन करता दै ॥१२॥ 

भाव्राश्रैः- शरीर पर मास, सजना अर ददटीश्रादरिको 

टकने बाला, मक्ठो करे पं समी पतला स्वच्छ चभडालगा 
दश्वा दहै, जिससे यह्‌ शीर सुन्दर मालूम शेता दहै, किन्तु बद्वा 
वश्थाके घ्राने पर जव वद्‌ चमड़ा सिङकृड जाता, तच सारी 
सुन्दरतानष्टटो जातीदै, मानो ब्ृद्धावस्था चिवेकिर्यो को यही 
सृचित्त करती है कि शरीर को सुन्दर माननाश्रम हा ह ।ष््‌ 

पतिक्षणविनानीद-- मायुः क्ायमद्ये जडा 

नवे युध्याम कि तु, कायमेवर क्षयात्यक्रम्‌ ॥१३॥ 

्रन्वयार्थो--ग्रहो = ्राञ्चयं है, यव्‌= पि, जडा. श्रतिषेकी, 
(बयम्‌ = हम लोग) इदम्‌-दस, रायु = प्राय कौ, च = ग्रौर, कायम्‌ = 
भरो को, प्रनिक्षणविनावि-क्रस क्षणे नष्ट हने बाला, नव~न 
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वृष्यामहे = जानते दै, परन्तु.कालम्‌ = कान को, एव = ही, क्षयात्मकम्‌ = 
विनदवर, वुच्यापहे = मानते द ॥१३॥ 

मावाथः--प्रव्येक संसारी जीव की श्राय छोर शरीर क्षण 
ण में नष शरोर परिवर्तितदहोताजाता दै! वन्तु श्राश््वयं की 
बातदहैकि दम इसवातकोन समस कर केवल समयकोदही 
चणनश्यर मानते हं । लेकिन वास्तव मे समय ( काल ) नही 
वीतता ई, वद तो अनन्त है! किन्तु चस समय दी सहायता से 
हमारी श्राय चौर शरीरदहीक्षणक्तणमे नष्टहो रहे टह ।१३॥ 

हन्त लोको वयस्यन्ते, किमन्यैरपि मातरम्‌ । 


मन्यते न तृणायापि,मृतिः ध्या हि वाधंकात्‌ ॥ 

श्रन्वयाथौ-- ल्त = खेद की वातत दै (८ यत्‌ = कि ) लोकः = 
मरचुष्य, ग्रन्ते = ग्रतिम वृद्ध, वयसि = श्रवस्या मे, भअन्यै.=श्रौर से 
किम्‌ = क्या ? मातरम्‌ = माताको, भ्रपि= मी, तृणाय =तृखके 
समन, श्रपि = भौ, न मन्यते = नही मानता ! नीति--हि = क्योकि, 
वार्घकात्‌ = वृढपे से, मृतिः=मर्‌ जाना, एव = ही, इलाघ्या = 
प्रशंसनीय (अरस = दै) 1 १४॥ 

मावाथेः- बुदापा बड़ी वला है, इस वृद मेश्रीर 

कीतो वातत ही क्या ? मनुभ्य अपने शो जीवन देने रीर 
पालते पौपण करने वाली च्रपनौ माता का भी आद्र नही 
करते ! इसलिये व॒द़पि से तो मर जानः दयी श्चच्छा है 1१४॥ 

इत्याच च द्यास्यं च, जननयन्पाज्नवालयोः । 

श्रगारं सुरमज्ञर्याः, व्पीयान्पुनरासदव्‌ ॥२५॥ 

अन्वयाथां-( स. = वह ) वर्षीयान्‌ = वृढा, प्राक्ञवालयो 
वुद्धिमानो श्रौर वालको के, इत्यादि = पू््ोक्त, ऊम्‌ = विषारको 
च = श्रीर्‌, ह'स्यम्‌ = ह्रौ को, अनयन्‌ = पैदा करता हरा, सुरम्या 
सुस्मनरी के, अ्रगारम्‌ = घर को, श्रासदत्‌ = प्राप्त हुभ्रा ॥ १५ 
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भावा्थैः~-चह्‌ वृद बराह्मण नुद्धिमार्नो के पूर्वोक्त विचार श्चीर 
चालकों के ठेमी उत्पन्न करता हुमा युरमन्जरी के घर पर्हुवा । 


पृष्ठो दौवारिकल्लीभि- राच फलमागतेः । 


कुमारीतीर्धमादयार्थ, न हत्ये सतां वचः ॥१६॥ 

न्वयाथौं -दौवारिकल्लीभि;= दार पर नियुक की गद कनि 
फे दारा, पृष्ट =पूदधा गया, सः = वहे वृढा, भ्रागते* = अपने श्रागमन के, 
फलम == कायं को, भ्रात्मायंम्‌ = म्रपने लिये, कुमारीतीयेम्‌ == कन्यारूर्‌ 
तीर्थे, प्राचष्ट = वतलाता हुप्रा 1 नीतिः--हि = क्योकि, सताम्‌ = 
सज्जनो का, वच. बचन, श्रसत्यम्‌ = मूठ, न भवति = नही हता 1 


भावाथेः-युरमेजरी के यहा छर पर पस देने वाली 
सियो ते उसं वृद से पूषा कि छाप यदा पर क्यो श्ये है, तत्र 
वृद ने उत्तर दिया कि मे बहा कुमारीतीथं ( सुरमंजरी छ्य 
पुण्यकं ) को श्राक्ठ करने के लिये'श्याया द । यदद उत्तर चास्य 
कुमारीततीथेः शब्दे छ वास्तविक रदस्य न जानते “घे उन सिया 
को भसम्बद्धसा प्रतीतं दुश्रा तथापि सबेथा सत्य या ॥१६॥ 


दहसन्नयं तद्राक्या--दङ्कना शप्यसद्न्ताव्‌ } 
अविवे्िजननां रि, सततां वाक्यमसद्गतम्‌ ॥१७। 


अन्वयार्थौ-- प्रथ = इमके वाद, भ्रक्नना = दारपालिनी नल्िया, 

भ्रषि = भौ, श्रसगतात्त्‌ = ग्रसब्द, तद्राक्यात्‌ =. उस वुद्रेकी घातये, 
भदुसन्‌ = हंसने लगी । नीति--हि = क्योकि, सत्रास = सज्जनो का, 
चाक्यम -= वजन, प्रबिवेकिजनानाम्‌ = भ्र।ववेकीं जनो के, परसङ्गतम्‌ = 
भषवद्ध, प्रतिमाषते = मालूम होता र ॥ १५७५ 

. "मबा सुरमजरी के द्वार पर नियुक्त समी खिया. 
चट क उत्तर सुनते टी देने लगी, श्र्योकि उन बिर्योने 
कुमारोतीश" शब्द से किती तोधतरिशेष दाही नास सममा था, 


[२६० न्नत्रचृदामर्णा मीतिषान्य 
परन्त इस चाम स्त परस्स्द्ि दोह ओी तीथेस्थान वद्यं निकरवतं 
नहीं था} छ्रत्तएद उपयुक्त काक्य को असम्वद्ध या शश्रकः 
सममः कर उन स्वि कारहसना स्वामादिक दी था! टीकर डि 
क्रिः सटपुरपं के दान्तया च अल्ती ग्रकछार न सम्प ॐ कार्रर 
मुखेजन प्रायः छरसम्बद्ध सममा क्रतं ईह ॥९७ 
अरः पगा ताथि- रमा = तेद 
सवथा दग्वीजाभाः, इतो जीवन्ति निषध सूः; 1१८४ 
चछन्वयार्था--ताभि =उनक्ियोकै द्वाद, पया = देयासे 
ग्र्य = नहीं गेका गया, स = वर वदा, तदृगृहुमृ = उप सुरमजर 
कै घर्‌ ग्रवाद्िष्ट = घन मवा! नोति.-हि = क्यो कि,सर्दथा => विचरकेल 
निषु णाः = दयारहित, त्रत्तषएव, दन्धधीजामा- = ज्के हुये योज कै समन 
भवा. = प्राणी, कुन: = कंसे ? जीवन्ति = जी सक्ते ईै 1१८५ 
मावाधै--जव उन खयो न उस वृद ष्ठो भीतर जानि २ 
नही रोष, तव वद्‌ सुरमंजरी क चर के भीतर चला राया ! ठीव 
ट है, स्योकि जैसे जले हये वीज से ्रकुरोत्पत्ति नहीं हाती, उर 
प्रकार देयाररत मनुष्य मी द्ध उतम काय न्यं कर सकः 
चयार जीतहव भी म्रतवृल्य समै जानि, श्रतम्क उन स्रियं 
त उम वृद्षग दयाकर श्रपरन तनत्य का पालनदी क्रिया 1५८ 
्भ्यधुः सुरमच्नयाः, न्दः सभया टय । 
मभयस्नदसामधथ्याः, स्दाम्यधीना टि किङ्लरः 1१०] 
श्रन्वयारथौ--नृन्दयः = दाग्पालिनो च्िर्ा, सया सत्य = 
मयमभ्दत टा ह, ददम्‌ == इस वनान्त को,सुरमञ्जर्याः = युरमजर ठ 
(गमक्षम = सामने) प्रभ्युः = प्रगट करती हु ) नीति -दहवि-क्योकरि 
स्वाम्यर्धाना. = मालिकः कै प्रार्धान प्रवृत्ति केरने काटे, चिद्भुराः = 
नौव, सभयस्नेरसामभ्या = भय श्री स्वेद महित मःमण्यं गम्पुनै दुगे 
( भनन्नन=रनेद ) 1१६५ 
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भवाथ सरमजरी की हार पालिनी सिर्यो ने पान जाक 

छुं उरते हये उस वुडढे के इस वृत्तान्त को कटा । टीक्‌ ही 
क्योकि सवदा मालिक की उच्छानुकरल श्रटृत्ति करने वाले नौकर 
लोगो का सामथ्यं कभी खय से थवा कमी स्तेह से परिपू 
ही प्राय देखने मे आता द । तदनुसार उपयु क्त सियो को अ 
रह्‌ प्रतीत हुश्रा कि, सभवतः यह्‌ कायं सुरणजसी की इन्छा के 
श्नुरूप न ह्‌।क्र प्रतिकूल ही हृश्या दै, तव उन पराधीन स्वि 
चौ कायै-शक्तिमे भय का संचार ह्रः ॥१६। 

पुख्द्रेपिणी सापि, वर्षीयांसं न्यशामयत्‌ ! 

भ॑वितन्यानुङ्घलं हि, सकलं कमं देदिनाय्‌ ॥२०॥ 

अन्वयाथौ-पुकर्षदषिणी = पुरुप के दशेनमान्न से द्वेष रखने 
चाल, खा = षह सुरमजरी, श्रपि = भी, वर्षोयासम्‌ =चउस श्ट को 
न्यशामयत्‌ = उहरती हुई 1 नीति--हि = क्योकि, देहिनाम = पराखियः 
कै, सकलम्‌ = समस्त, कमे = कायं, भविनव्याश्ुकूलम्‌ = होनहार ठे 
श्रदुमार {मवत्ति = दते है ) ॥२०॥ 

मावाथं --वद्‌ सुरमंजरी यद्यापे पुरुषमाव्र को देखती 

भोक्धींथीतो भौ उसने च्चपते मक्रानमे उख बुद्दे के श्माने 
पर्जशणी क्ष नहीं णिग श्रार उसका प्राद्र क्रिवा) ठीक 
दे, वयक प्रायो के समस्त कार्यं भानतव्य के श्रनुमाीर हं 
शोते इ, इसलिये इन दोनों च भविष्य मे होने दशे प्रेम-चन्ध 
सभी क्रिसी प्रक्र को प्रतिकूलता नं हुई ॥२८॥ 


वृशुक्षिते तम्रालक्ष्य, भोजयामास सष सती ! 


अन्तस्तवस्य याथास्म्ये, न दि वेके नियामकः ॥२११। 
छ्न्वयार्थो-- सा = चह, सती = रतम तन्या, तम्‌ = उम 

युद्ध को, चुभुक्षित्तम्‌ = भूवा, ्रालक्ष्य = समक कर, भोजयामास = 
भोजन कराती हुई । नीति --हि = निष्वय मे, वेश = वारिरी मेष, 


{२६२} क्षच्रचूडामणीं नी तिकर्व्य 
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श्रन्तस्तस्दम्य = भीतरी खवद्प की, यथात्म्यै = यथार्थता के विषय म 
नियामकः = निस्चवायकः, न मवति नही टोता 1२१४) 


मावर्थिः~कन्या सुरमंजरी ने उस वृद को भूखा जन 
कर भाजनं राया । दीक ही दै, क्योकि वादिरी मेष से मीवरी 
स्वरूप का परिजान नीं हा सक्रता 1 तदनुषार सुरमंजरी भी 
"स समय जीवन्धर के कृष्िम वृद्ध व्राह्मण के भेषको देख षर 
यह पठा नहीं चला स्कीश्री, कि भ्यह वृद्ध वास्तवे त्राण 
नदीं है, छन्तु जीवन्धर दै" उसीलिये उसने निःसंकौच भाक से 
उन भाजन भी कराया ॥२६॥ 
भुक्ता वाधंकेनव, सुष्वाप तल्िमे इती 1 
योग्यक्रालमतीक्ना टि, परघ्ापू्विधायिनः ॥२२॥ 
श्रन्वर याथा--श्रय = दमक वाद, कृती कार्यङ्कशल वेह बढा, 
भुत्रत्वा = मोजन' करकै, वाकेन = छुटापे के कारण, इव = ही.नलिमे = 
शस्या पुर, मुष्वाय = मो गया । नीनि.--हि क्योकि, प्रक्षापूत्रेदिवा- 
विन. = विचारपूवकः कार्यं कन्न वानि मचुप्य, योग्यकालगप्रतीक्षा- = 
फाथं कै श्रनुकून समय यो वाट जनै वाद, भवन्ति = हते 1९२) 
भावाथ.-भोजन कर्के वष्ट वृद्ध श्रपनौ थकावट की. 
श्रगट करन्‌ कै लिय श्या पर सा गया ! ठीकदही दहै, क्योकि 
विचारशील मनुप्य माक्रकोा देखकर दी कायीरस्भ शूरतेरहः 
तदनुसार उस्‌ ब्रह्ध नै च्रसी श्रपने मन्तव्य फा प्रश्टाशम करना 
समयोचित न्ट खमकःकर उसे गुप्त दही रखा २२ 


शुबनमादनं गान--मगासीदथ गानविद्‌ । 
प्रश्परातिक्नायी टि, मोहम पञ्चन्दियोद्धवः ॥।२३॥ 


च्न्वयार्थी--प्रय = सके वाद, गाचवित्‌ = गन चिदयाका 
मानवार (ट बढा ) भुवनमोल्नम्‌ = जगत फो मोदित करने वालि, 
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गानम = गान को, स्रगासाच्‌ गने लगा । नीतिः- हि क्योकि 
पथेद्धियोद्धव = पाचो इचन्छयो से उन्न हुग्रा, मेह = मोह, 
प्ररस्परतिश्ायी -र्क इसरे मे श्रधिकषिर (भवति = हाता दै) 1२३ 


मावार्थ---रायन्‌ के पश्चात्‌ वृद्ध देदधारी जीबन्धर ने 
श्रोताश्रं करे मोदित करने चाला यान गायां क्कि भाखिया 
को प्रायः पचो इन्द्रियां क विष्यो मे एक दृखरे की पन्ता 
अधिकता लिये हये मोह श्चा कर्ता है । तदनुसार उक्त वृद्ध ् 
भी गान-विध्ामे रग की अपेक्ता श्रधिक मोद था ।२३॥ 

गानद्छैश्षलतः सैन, शक्ति -मन्तममन्यत । 


विशेषञ्ञा हि बुध्यन्ते, सदसन्ती छतथन ॥२४॥ 

श्न्वयार्थौ- सा = वह सुस्मजरी, मनकौशलत्त -ग्रने षी 
चतुराई से, एनम्‌ = दस बुडटे का, सक्तिमन्तम्‌ = सव कार्यो में निप, 
्रमन्यत = सम्मती हुई ! नीति-- दि = क्योकि, विशेषकः =वुदधिमार्‌ 
मनुष्य, कुतघ्वन = किसी न किसौ कारणा से, ससन्त = निषु प्रौर 
सूं को, वुष्यन्ते = निदिवित कर ठेते ह ।।२४॥ 

भावाथ बद्धिमान्‌ मनुष्य विशेष परिष्बय क नादी 

श्न्यं मनुष्य कौ विद्धत्ता या मूखे्ता का परज्ञान कर तेते दे । 
तदनुसार विदुषो सुरमजरीने भी गान की चतुराई से उस वृद 
की कार्यान्तर मे भी निपुणता निश्चित कर ली 4२४ 


ततः स्वकायंमप्यस्माद्‌, साद्राभूत्परीप्षितुम्‌ 


स्वकार्येषु हि तात्पर्यं स्वभावादेव देहिनाम्‌ ॥२५॥ 

अन्घयार्थो- ततः = इसलिये, सा वह सुरमजरी, परष्माघ््‌ = 
इस बृढ से, स्वकायंम्‌ = श्रपने कायं को, प्रपि = भी, परीकात्रुम्‌ = परीक्षा 
करने के लिथे, सादरा =प्रादर युक्त, भभूत्‌ = हुई । नति --हि = 
क्योकि, देहिनाम्‌ = प्रारियो के, स्वकेषु = प्रपने कार्यो मे, ताष्यय॑म्‌ = 
्तर्ता, स्बमावात = स्वभाव से, एव = हौ (मदति = टोत। र} ॥२५॥ 
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माताथ --उस अश्च तुदं गान क सुनने से जव सुरमजरी 
खो यह्‌ निश्चय दो गया, कि वश्य ही यष कौं विशेष 
शक्तिशाली पुरुष हे, वव उसने मन दही मन सोचा क्रि इम 
महापुरुप से ्मपनी अभीष्ट-सिद्धि के विषय मे कोद प्रष्न किया 
जाय, तो सम्भव है क्रि मेया भी अभी्-का्य लिद्ध 
हो जाय । दीकद्टी दै, क्योकि प्राणियों के अपने श्रमीष्टखायं 
की सिद्धि मै तप्परता प्रायः स्वभाबसे ही हुत्रा करती दै ।1२५॥ 


गानवच्छक्तिरम्यत्र, किपस्तीत्यन्वयुङ्क्त सा। 


याश्चायां फएलमूकायां) न हि जीर्वात मानिनः तरद) 
न्वया्थौ-- सा उस सुरमजरी ने, किन्‌ = क्या, यानवत्‌ = 
गाने के समान, भ्रन्यत्र = ग्रौर दूसरे कर्यो मे, भपि भी, ते तुम्हारी 
गक्ति = रान्ति, श्रस्ति = दै, इति = इख प्रकार, न्वयः. = पू्ा ! 
नीति ~हि = क्योकि, याक्षायास्‌ = याचना के, फलमूकरायाम्‌ = निष्फल 
होने पर, मानिन = मानी जन, न जीवन्ति = नष्ौ नीते ह 11२६ 
मावाथ.--ऋपनी याचना के निष्फल होते पर प्रारियों 
को गहरी हार्दिक चोट पर्हुचती षे, अवफव प्राथंनीय मनुष्य स 
याचना करने के पूवं अपनी पचना की पूर्विदहो सश्ष्ने का 
निश्वय कर लेना सवेथा श्मावश्यक है, यही विचार कर 
सुससजरी ने उस वृदे से पृ्ा छि (राप गान की निपुखता 
के समान कयान्तसयो मे मो निपुणता रखते षहँ स्या ?।।२६॥ 


काटमस्ति समस्ते ऽ पी-त्यत्रवीस्मौदैषुणः 


उच्तिवातुय चो दाल्य -क्तार्ये हि पिप्रेपतः ।(२७॥ 

शअरन्वयार्थौ-- वादम्‌ = हा, समस्ते = समस्त विषयो (भे = 
नेरे) शविति, = निपुणता, अर्ति = दै, इति -= इत प्रकार, प्रौव्यनैपुर 
ध्रतिक््य निपुर, स = वहु वृद्ध, अव्रवीत्‌ = वोला। नीति -हि- 
कशणोकति, उमितनतुयत्त. = कहने की चतुराई प, उक्तां = कटे हुये 


" न 
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पदाथ के विपय र्म, विद्धषत. = विञ्ेक्म स, दाम्‌ = दृढता, 
(भवति = हाती है) ५ २७॥ ध 
भावाथे.--सुरमजसेके प्रश्न के उत्तमे उस च्ृद्ध ने 

उत्तर दिया, कि हा, मँ सभी विषयों मे यश्चिद योग्यक्षा रखता 
ह ठीक दीदे, क्यो कठने की चतुरदा स पृक निश्चित 
कायं में विशेष दृदृतः हौ जाती दै, तदनुसार बद्र महाशय के 
चतुर्त-पृणं उस उत्तर से सुरमञ्जयी ज्ञ मओ उसकी शक्ति का 
्ढ जिश्चय दे गया ॥२७। 

अभीप्सितवरपाप्ता -तुपाय साप्य--याच्त 

रागान्धे हि न साणर्ति,याञ्चादेन्यवितकणम्‌ {\।२८॥ 

न्व यार्थ सर = वह्‌ सुरमजरी, प्रपि = भौ, भर्थन्वित- 
चरप्राप्तौ = इच्छित वर की प्राप्तिके विषयमे, उपायम्‌ = उपराय को, 
भ्रयाचत = यचवा कस्दे लगी ! नीति.--हि = वयोकि, रागन्ये-परेम 
धे श्रन्ध प्राणी मे, याल्लादैन्यवितकंणंम्‌ = याचना सम्बन्धौ दीनता का 
विचार, म जागति = नही होता ॥२८॥ 

भावायेः--पद्रचात्‌ उख सुरमंजरी ते स्स वृद्ध से मेर 

इच्छित वर फी प्राप्ने रुव, कहां चीर शस प्रकार होगी इत्याि 
पूछा । क्योकि प्रमान्ध जन याचना च्रादि से प्रगट दने बाली 
दीनता धादि शी भौ प्रायः परवश तदहीं करते, तदुखार 
खुरमजरो ने भी उस वृदे से रेसा पृष्धते हये लज्जा श्चौर श्रवि- 
चेफमो ताक म रखते हये जरा भी संकोच नदीं किया ॥२य/ 

फामं कामप्रदं सो ऽयं, कामदरेवयुपादिशत्‌ । 

मनीपितालुङ्लं दिभरीणयेन्पाणिनां मनः ॥२९॥ 

अन्वयायों--स, = प्रसिद्ध, प्रयम्‌ = यह्‌, वृद्धः = दढा, 
कामदेवम्‌ = कामदेव फो, कामम्‌ = प्रतिय सूप, कामप्रदम्‌ ~ इच्चाश्रो 
1 प्रसं कसे बालामउपादिशब््‌ = वततत हुश्रा । नीति --हि = क्योकि 
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मनीपितानुगूलम्‌ = मनोस्य के श्रनुकूल उपाय फा दिना, एवन 
प्राणिनाम्‌ = जीवो द, मनः = मन को, प्रीरायेन्‌ = प्रसन्न करता ट 1 

मावार्थः--उस वदु ने उत्तर दिया कि कामदेवः 
की उपामना करने से तुम्हारा मनोरथ पृण होगा । नीतिकार 
कते दे, छि इच्छानकृल उपाय के प्रदशेन स दी मनुष्यो का 
चित्त प्रसन्न होना है, तदलुसार उम वृदे ने सुरमजगी को उसकी 
इच्छानुसार उपाय प्रदर्शिच कर प्रसन्न क्रिया ।२६॥ 

मनीपितं च रस्तर्म्थं, येने सा सुरपञ्जरी । 

मनोरथेन तृप्रानां, मूललन्धौ तु किम्पुनः ॥३ ०] 

श्न्वयार्थौ--सा = वह्‌ सुरमञ्जरी, मनीपितम्‌ = मनोरथ फो 
-स्तस्यम्‌ = हाय मँ श्राया हु्रा, मेने = मानती हुई । नीतिः - हि= 
निद्चय से, मनोरथेन = विचारमाघ्र से, तुप्ानाम्‌ = सन्तुष्ट होने वारे 
प्रासियो के, मृललव्यो = मूल वस्तु के भिल जाने पर्‌, धून = त्तौ फिर 
किम्‌ = कहना ही क्या दै ? ॥३०॥ 

भावाथः- वह्‌ सुरमंजरी बद्ध के ह्यारा दिये गये आश्वा- 
सन से दी श्रपने मनोरथ को हस्तगत मानने लगी} नीतिकार 
का क्टनाद्टै,क्िजो प्राणी नाना प्रकार की मानसिक रमन 
सरष्टी खुश होते देः उन कदाचित्‌ इच्छित स्तुही मिल जवि 
नव तो उनकी खुशी का पारावार नदीं रक्ता ॥३०॥ 

श्रने पीत्तपसौ पश्चात्‌, कामकोष्टं यथेप्सितम्‌ । 


विचारख्ढकृत्यानां, व्यभिचारः इतो भवेद्‌ ॥२१॥ 

अन्वयार्थौ-- पश्चात्‌ = इसके वाद, श्रसौ यह्‌ बृढ़ा, ताम्‌ = 
उख खुरमजरी फोयथेप्सितम्‌ = पूवं निदिचत.कामकं कामदेव के 
मन्दिर को, भरनेषीत्‌ = ठे गया नीतिशनन्हि- क्योकि, विचारश्ढ- 


# जंनसिद्धान्ते तु = कामस्य काममन्दिरस्य वा स्ायाभ्रपि 
स्वीकरण नास्ति 1 तत्र छाम = किषयग्भिखषः, नातस्तन्मन्दिग्महति । 


नवमो लम्ब [२६७] 
कत्यानाम्‌ = विचारपूरवंक्रकायं करने व्रानो के (कायंसिद्धौ -अयंकौ सिध 
म) ्यभिचारः = प्रतिवन्ध्‌, कुन कमे, मवेत्‌ = ह सकता है ? ॥२१॥ 


मावाथ --उषाय निश्चित होन करे वाद्‌ वह वा उम 
गुरमजरी को किसी काम~मन्दिरि मे ले गया। ठरीक ही है, 
सर्योक्रि विचार पूवक कायं करने वालों की इन्छापूति होने म 
फोट कावट नदी होती । तदनुसार उस वरद नेमी वड विचार 
कै साथ उस सुरम॑जरी को एसा उपाय वनलाया जिससे उसक 
काये की सिद्धिम जरा भी मेह नदीं रहा ॥३१॥ 

-कामं सा भाथयामास, जीवकस्वामिकाम्यया 1 
जन्मान्तरालुवन्धौ हि, रागद्रेपो न नश्यतः ॥२२॥ 

न्वयार्था तत्र = उस काममन्दिर भे, मावह सुरमजरी 
जौवकस्वामिकाम्यया = जीवन्धर स्वामी का चाह से, कामम्‌ = कामदेव 
घे, प्राययामास == प्रा्येना करने लगी । नीति हि निद्चय ये 
जन्मान्तर राजुवन्यौ = जन्म जन्मान्तर मे सम्बद्ध, राग्ेपी = राग श्रीर्‌ 
देप, न नर्यत, = नष्ट नही हति ॥३२॥ 

भावायं.--उस काम-मन्द्रि मे पर्हुच कर मुरमजरीते 
प्राथेना की, कि हे देव  ्रापके प्रसाद्‌ से सुमे, जीवन्धर पठिकी 
मप्चिहो।ठीकदी ड, क्योकि जो राग नौर द्वेष जन्मान्तर 
से प्राणी के खाय सम्बन्ध रखने वाले ह वे प्रायः सदा न्ट 
नदीं कयि जा खकते । तदनुसार सुरमंजरी को भी जीवन्धर 
के साथ जो अतिश्वय अनुराग था, बह उसके पूरं जन्म स 
मम्बन्ध रखता था अतः वह सुरमंजरी के अन्तकरण सं दूर 
नदीं हु था ।1३२॥ 


लन्धा वर इति भोक्त, उुद्धिषेणेन सा सती । 
मनोधेवो बचो मेने, स्रीणां मौल्यं हि भूषणम्‌ ।॥३३॥ 


[२९०] क्ष्चचूडामणौ नोतिकाव्ये 
~ +~ ५ हणे ~ [नि ~+ ~ ~ ~+ + ~ ^+ ‰* व 


श्रन्यार्थ--तदा = ततव, सा = वह, सती = उत्तम कन्या 
सुरमंजरी, त्वया = सुने, वरः = वर, सन्ध" = पा लिया, इति इस 
प्रकार, बुद्धिपेणेन =शुद्धिपेखनामक विदरुवक के द्वारा, प्रोक्तम्‌ = कदे 
हुये बचन को, मनो मुवः = कामदेव का, वच. = वचन, मेने समी 1 
नीति.-हि = षर्योकि, मौव्यम्‌ = मूता, ज्नोणाम्‌- लियो का, भूपम्‌ = 
भूषण, एव = ही (अलि = ई) 1३३॥ 
मावार्थः- उस समय जीवन्धर स्वामी का दष्रमिन्र 
बुद्धिपण नामक विदूषक पिले से ही फाम~मन्दिर मे जाकर 
दिप गया था । जव सुरमंजरीने वर ॐ प्राथेना की तव धिपे 
ह्ये विदुषक ने कहा छि तुमे घर प्रप्र दो चुका ईशर तुम्हारा 
वर यदीदहैजो तुम्हारे साय दह्‌ 1 तव उस्र भोली सुरमंजरी ने मी 
उख विदूषक कं वचन को कामदेवकाषीक्षा हुश्रासान कर 
“मूर्खता चर्यो का भुषण है" इस नीति को चरिताथे किया ॥३३॥ 
कुमारं दरङिताकारं, शवा जिहाय तन््षणे । 
मृतकरपा हि कल्पन्त, निलंज्जा निष्कृपा इव ।३४॥ 
्न्वया्थोौ--परल्वाव्‌, सा = वह सुरेमजरी, तत्क्षणे = उसी 
समय, कुमारम्‌ = जीवन्धरकृमार को, द्थिताकारम्‌ = श्रसली भ्राकार 
सहित, दृष्ट्‌वा = देलकर, जिहाय = लज्जित हो गई । नीति - टि = 
क्योकि.निलज्जा- = लज्जा रहित प्राणी, निष्कृपाः एव = निदंयप्राणी फो 
तरह, मृतकल्पा. = मरे हये के समान, कल्पन्ते = माने जाते दै 11३४ 
भावायथः--उस चचन कै सुनते टी जीवन्धर ने श्रतु 
भेष वदल लिया तथ उसे जीवन्धर स्वामी जान कर वह 
सुरमंजरी बहुत लब्जित इद । ठीक दी है, च्योक्छि निलैज् मनुघ्यं 
दयादहीन जन की तरह मतक क समान माने जाते ह । अतव 


कुल की मयादा छो रखने बाली उस सरमजते का लन्निदं 
दोना उचित ही था ॥ ट्टा ु 


~ ~~~ 


-- ~~~ 


नवमो लम्ब [२६९। 
पतिह्रत्येन पत्नी तां, मुतरां सो 5 प्यताषयत्‌ । 
संसारोऽपि हि सारः स्याद्‌, दम्पत्यारककण्ठडयाः} २५) 
श्रन्वयार्थो--सः = वहु जीवन्धर, श्रपि = भी, पतिकृत्येन = 
पति के कर्तव्य हारा, ताम्‌ = उस,पलीम्‌ = खरौ को, छतराम्‌ = भ्रत्यन्त, 
प्रतोपयत्‌ = सतुष्ट करता हुञ्रा । नीति.-दि = निश्चय से, दम्पत्यो = 
छरी पुरुष के, एककण्ठ्यो = एक मन होने पर, ससार = ससार, 
भ्रमि = भी, सार = सारभूत, स्याद्‌ = हो जाता द ॥३५॥ 


भावार्थः जीवन्धर ने भी शचपना अचुकूल प्रेम श्रगर 
कर उस स॒रम॑ंजरी को प्रसन्न किया, अर्थात्‌ सम्बन्धाथं अपनी 
श्रनुकूलता प्रगट को । ठीक दही दहै, स््योकि यदि पति पत्नी का 
एक मनदहोतो संखार भी सारभूत मालूम न लगता हं। 
श्रतएत्र सन्वन्ध होने के पू प्रकृत चर वधू ने अ्रपने मन का 
मिलान क्रिया ३५ 

ततः ङुषेरदत्तेन, दत्ता, तां सुरमञ्जरीम्‌ । 

सुमतेरात्ममजां सोऽय--घुपयेमे यथाविधि ॥३६] 

अन्वयाथौ--तत = इसके वाद, स = प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = 
ग्रह्‌ जोवन्धर, कुवे रदत्तेन = ङुवेरदत्त के दारा, दत्ताम्‌ = दी गई, 
सुमते = सुमति की, भ्रात्जाम्‌ = सुपुत्री ताम्‌ = उस, घुगमजरीम्‌= 
सुरमजरी को, यथाविधि = विधिषपू्वंक, उपयेमे = व्याहता हन्ना ॥३६॥ 

भावाधथः--दो्नां का मन मिल जाने पर कुवर्दत्त कद्रागय 
प्रदत्त सुमति की सुपुत्रो सुन्मजसी का जीवन्धरकुमार ने विधि- 
पत्रक वरण किया ॥३६॥ 


|| इति नवमो लस्वः समाप्तः ॥ 


६ 


लि 


ह 
~ { 

शः 

^‰ 


अथ दशमा लस्वः 


~~ ~ ~ ननमय 


श्रथ पाणिगृीतीं तां, वहु मेन वदहुर्रियः। 

बहुय.नापलन्थ टि, मेमवन्यो एि्ञिष्यते ॥१।॥ 

च्नन्वयाथां--ग्रथ = इसके बाद वहुभ्रिय. =श्रनेक दियो क्त 
प्खामो ( जंवन्वर्‌ ) परिगृहीतम्‌ = व्याह हुई, नाम्‌ = उस मुरमवरी 
को, वहु =ग्रविक, मेने = मानने लगे ! नात्ति.--हि क्योकि, वहुयत्ना- 
पलन्धे = वहत प्रयत्न से प्राप्त की इटं (वस्वुनि = वस्तु जँ} प्रमवन्वः = 
प्रेम का सम्बन्ध, विक्षिप्यते = विशोदसूप से होता रै 1१1 


भावाथे--जो वस्तु श्रविक कचठिनाईसे प्राप्तक्ती जाती 
है; उस्र पर मनुष्य का प्रायः स्वभाव से ही धिक प्रेम हा 
जाता है, यदी कारण है कि--जीवन्वर ने सुरमन्जसी को वहत 
परिश्रम सं पाया था, इखीलिये उनकी प्रीति सी उस्र पर 
छनिक हद्‌ ।१५ 

कृच्छर एाराघ्य ता यूयो, पिक्रणं पश्व माभ्चितः। 

स्वामीच्छाभरतिकूललं, कदजानां दरतो भवेत्‌ ॥२॥ 

छअन्वया्थोँ--मूय. = फिर (जीवन्वर } नाम्‌ = उस सुरमञ्जरी 
को, कच्छे. = वहत कचिनाई से, माराघ्य = समा कर, मित्राखाम्‌ = 
मित्रो के, पाश्वेम्‌ = पास, श्राधित. = श्रये 1 नीतिः--हि क्योकि, 
कचजनाम्‌ = कुलीन छियो के, स््रामीच्छाप्रत्तिकूलत्वम्‌ = त्रपने घ्वामो 
फी इच्छा कते विरद प्रवृत्ति, कुत. = कंसे, भवेत्‌ = हो सकती है ।'२॥ 

भावाथः--्लीन खियां श्रपचे स्वामी की इच्छा क 


प्रतिकूल प्रवृत्ति कभी नहीं कर्ती, इसीलिये जीवन्धर म्बामी 
जवर सुरमञ्चरी क पाससे जाने क लिये तैयार हये, तन यदपि 


दशमा लम्ब. [३०१] 


५५ = ५ ~~~ ~~ ~ ^ ^~ +~ 


उसे वहृत रंज हश्रा तौ भी वह जीवन्धर स्वामी क समाने 
से शान्त क्षो गद । इसके वादं जीवन्धर वष्ां से वापिस होक 
श्रपने मित्रा कै पास श्रा गये ॥२॥ 
सचित्री (न (न (^ = 
व्रीयैस्तदा म्तरिः, पितरोरन्तिकेम्ययौ । 
ग्रासदुलंभमन्येन, सुलभं हि विलोचनम्‌ ॥३॥ 
न्वयार्था--(जीवन्धर) तदा ~= उस श्ुरमजरी से विवाह करने 
के वाद, सचित्रीयै = श्राद्चयं सहिव,मि्धः सह मिघ्रो कै साय.पित्रो = 
मत्ता पिता के, श्रन्मिक्म्‌ = पास, ्राययौ =श्राये 1 नीति --हिनक्योनिः 
प्रालद्मेलम्‌ = प्रपने लिये कठिन, किन्नु = परन्तु, भ्रन्येन = दूसरे से,मून- 
भम्‌ = सुभ्रम(वस्नु = पदार्थं }विलाचनम्‌ = श्रा द्वयं ननक,भवति = दौतादै । 
भावाधं--जिस वस्तु छ पाना श्रपने लिये कटिन्‌ 
शेता है, वही वस्तु यदि दृसर को।्रासानी से मिल जाय; तो 
मनु्य को आश्चयं होता दयी ह। इसी कार्ण धण्न लिये 
च्रप्राप्य ुरमञ्जरी ङा जीवन्थर कर हारा चर्ण कर लेने सं 
सीवन्धर के भिं के साश्चये का हिकाना नर्द रा । पश्चि 
जीवन्धरद्कुमार उन मिर््ोकि माथ श्रषने माता पताके पासन्नाये । 


पित्रोरप्यतिमात्रो ऽ भूत्‌, पुत्रस्नदो ऽ म्य वीक्षणात्‌ । 





+~ ,-~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 


कप्यानन्दकरो न म्याद्‌, कृतान्तास्याद पागतः ॥ ॥ 
्रन्वयार्थ--प्रस्य,= इस जीवन्रछुमार के, वोक्षगात्‌ ~ 
प्रन से, पिर = माता पित्ता क, श्रपि = मी, श्रतिमात्र = भरधिक, 
ृप्रस्नेदः = पृघ्रप्रेम, श्रभूत्‌. = उत्पन्न हुम्रा 1 नीति --दि = क्योवि, 
केतान्नास्यात्‌ = काज के मुच से, म्रपागत्त = वचा हप्र, पृत्र=पृव, 
कस्य ~ चिदे, श्रनन्र्र प्यारा, न भवेत्‌ = नहीं दता 11८11 
भावाश्च --हस लोक मे मनुष्य कां जघ्न पत्रमात् ््ी 
श्रानन्दद्ायक ताद, ता फिर कालके मर स वच घ्य पुत्र 
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करे देखने से दोने वाले श्रानन्द्‌ कातो कहना दी क्या 
दै? इसी कारण दुष्ट कष्ठान्नार के चगल से वचे हये सुपुत्र 
जीवन्धर के देखने स सुनन्दा श्रार गन्धोकट के भौ श्रपार 
श्रानन्द हृश्रा 1 
व ¢ 
ततो मन्धव्रेदत्त च, गुणमाला च वरलमे । 


उल्लाघतां ऋमान्नीते, नीतिरेषा हि संमतौ ।1५॥ 

छन्वयार्थौ--तत = इसके वाद (तेन = उस जीवन्र के दाग) 
गन्पर्वदता = गन्ववेदत्ा, च = श्रौर, युणमाला = गुणमाला) इमे 
ये) वल्लभ = दोनी ह्या, च = नी, क्रमात्‌ = कम ये, उन्लाघनाम्‌- 
प्रसन्नता को, नीते = प्रप्तकी नर्द । हि = क्योकि, समृतौ =मनारर्मै' 
एषा = यट, नीति. = नीति, एव = ही (ब्रहि = है) 11५॥ 

मावा माता-पिता से भिलने क बाद उन जोचन्धर 

ने क्रम से श्रपनी प्राण-वल्लभा गन्धवदत्ता शीर गुखमाला 
से भिल कर उन्हं मी सन्तुष्ट किया । ्योकि यथायोग्य 
गुणों क श्रनुसार क्रम रग्वना संक्षारकोनीतिहीदह। तद्रनुन्र 
सं.तिज्ञ जीवन्धर ने भी सवे प्रथम शपते महान्‌ उपकारक 
गन्धवेदत्ता शीर गुखमाला का मी दयन देर उन्हे भी य्थोत्वित 
प्रमाल्लाप से श्रानन्दितत किया ॥५॥ 

श्रथ गन्धोत्कदेनायं, म त्रयित्वः ततो ययौ! 

विधित्सिते द्यतुन्पन्ने, विरमन्ति न परिटताः ।[६॥ 

छन्वयार्था- रथ = इनके वाद, श्रयम्‌ = यह जीवन्वन, 
गन्धोत्कटेन सह्‌ = गन्वोत्कट के साथ, मत्रयित्वा = सलाह कर, तत-= 
उष राजपुरी से, यमौ = चला गया । नोतिः-ह्ि-वयोकि, पडता. 
बुद्धिमान मनुप्य विधित्मिते = करने के तिये उच्छिन (कार्य॑--कार्यं 
के) ब्रतु्पन्ने = प्रभूणुं न्दने षर्‌, न विरमन्ति = विश्राम नटी चेन 11६1 
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मावःथैः- कुद समय चाद जोबन्धरङ्कमार राज्य को 
बापिस लेने के विषय मे गन्धोत्कट के साथ सलाह कर उक्ष 
राजपुरी नगरी से चल दिये। ठीक ही है, क्योकि बुद्धिमान 
मनुष्य श्रपने इच्छित कायं के पूर्णन होने तक कमी विश्राम 
नी लेते, इसोलिये चु द्वमान जीवन्धर मी अपने उद्िष्ट कार 
की लिद्धि के निमित्त शीघ्रष्ी उस राजपुरी नगरौ से प्रस्थान 
कर श्मन्यन्र चल द्विये ।1६॥ 
विद्रद्यख्ये ततो दशे, धरण्याम्तिलकोपमाम्‌ । 
पिलकान्तधरस्वाख्यां, रानधानीमरिश्रयत्‌ ॥७॥ 
श्रन्वया्ौ--तत -दसके बाद (जीवन्वर) विदैहाख्ये= 
विदेहनामक, देशे = देश म, घरण्या.=यृथिवी के, तिनोकोपमाम्‌ = तिलक 
के षमान उत्तम, तिलकान्तभरण्याल्याम्‌ = धरणीत्तिसकानामक, 
सनघानीम्‌ = राजघानी को, श्रगिधयदध= प्राप्त हुये 11७॥} 
मावाथेः- जीवन्धरङ्कमार राजपुरी नगरीसे रवाना होकर 
विदेह देण की धरणी तिलका नामक राजधानी मेज पटने ॥७। 


महिता मतुकलेनात्र, क्रद्यधिषभूयना । 


भागिनेयो महाभागी, मचा केन न मते ॥८॥ 

अन्वयाथौ--ग्रत्र इस राजधानी मँ (स वट जीवन्धर, 
सस्य = प्रपने ) मातुखेन = मामा, विदरेदाषिपभूनृजा = विदेह देके 
राजा गोविन्दराज कै द्रास, महित = सत्कृत फिया गया ! नीति - 
दि = क्योकि, महामाग्यः = भाग्यशाली, मागिनेय == मानना, मह्माम्‌ = 
भूल पर, केन = किसके द्वारा, न मह्यते = नही पुजा जाच्रा ? (चिन्नु 
प्रतं = सवके दाय, एव = ही, मह्यते = पूजा जाता दै } ॥५॥ 


भावाथ--लोक मे अपने भानजे ( वदिन के पुत्र) 
का मभी चिगेपश्रादर करत ह, तदनुसार जीवन्धर के मामा 
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विदेहदेश् क राजा सोचिन्द्राज ने मी पने भाने जीवन्षर 
का विरोप श्ादर क्रिया [८ 


आमीट्रोबिन्दरानो ऽपि, नद्राञ्यम्थापनोयतः। 
स्वयं परिणतो दन्ती, प्रिती ऽ न्येन किम्पुनः ॥९ 


न्वयार्थाो--गोविन्दगानः -= गोविन्दराज, श्रि = 
सद्राज्यल्यापनोद्यतः = जीवन्वर कै राज्य के वापित्न करने प्रयलधालः 
भ्राखीत्‌ =ये{ नोति-टि क्योकि, दन्ती = हाथी, स्वयम्‌ = दुद, 
{ ष्व = ही }) परिणत. = उन्मत्त दाकर तिरे दातो ये प्रहार केण्नें 
चाला ( भवति = हुग्रा करता हई ; पून = फिर, प्रन्येन =दूमरे से 
्रेण्ति = चिढाया हुत्रा ( स्यात्‌ = हा, ठहिन्=नौ ) कि वक्तव्यम्‌ = 
कहना ष्टी क्या ह ? 11६॥ 


मावार्थः- जस प्रकार सदन्मन्त्ाथौ स्वभाव स ह 
सूडश्ररतिग्नरे दर्ता प्रहार छरता हा वृन्त श्रादि क 
खक्माडने मेँ तत्पर रहा करता द श्रौर सि चदि क्रिसी से वद 
विद्ादियाजाय ता उसका क्रोध श्चौर मी वद जाता है, इसी. 
लिये चद्‌ कभी कभी सघन जंगल जगल चखाद च्छर्‌ फक 
देता दहै । उसीप्रकार ज म्ाराज मोविन्दगज रज्य को पनः 
न्थामित कशने क्र लिये स्वयं प्रयन्नशलील ये, वे यव जीदन्धर से 
इस छोर प्रेरित किये जानि परतो वपर कसकरषटमै नेयार गय । 


मन्त्रिमि मन्त्रघ्नालायां, मन्व्रयामास मन्त्रवित्‌ | 

न्‌ हयमन्त्र विनिश्व यं, निधिते च न मन्त्रणम्‌ ॥१०॥ 

च्रन्वयार्थ-- मन्त्रवित्‌ = विचारशीव { गोविन्दराज }) मन्म 
दालाययम्‌ = मन्नयाला मगमतरिभि. मटन मत्र्या कै माय, मत्रयामान = 


विचा करने लगा! तचीति-- हि क्षयोर्वि, श्रमन्त्रम्‌ = विचार क्य 
विना (किमि = करईश्रपि = मी, कायम्‌ = कार्य) न विनि्चेयम्‌ = निश्चन 


1 


दमो लम्ब {३०५ 
नही करना चाहिये, तथा निरिचते = नित्चित हो जाने पर, मन्त्रणम्‌ = 
साह (गपि = भी) न कायम्‌ नदी करना चावि ॥१०॥ 
भावाथ--जव तक किसी कायं दे पर्या विमं 
(विचार) न कर लिया जाय तव तक उख दाय के करने का निश्िय 
ही टये ८ वे 
सर्दी करना चये } माथ ही जिस कायक करन का समुचित 
क-वितकर पृथक निश््वय कर लिया गय हौ, उस पर चार्‌ वार 
विचार भी नह्‌ करना चाहिय, क्योकि पेसा करने स करणीय 
कायं के विषव मेँ उत्तरोत्तर सदेह वदता जाता है यर इस 
भकार अन्त मे चह कायं प्राय. नष्मोष््ो जाता दै। तदनुसार 
चतुर राजनोतिनन श्ताक महाराज गोविन्दराज न' दृष्ट काछठाङ्गारः 
स क्रिस प्रकार श्च्ना गाञ्य वापिस कर लिया जाय? इख 
विपय पर पर्ाप्र उदापोह के साथ ण्कान्त मे विचार क्रिया ॥९०॥ 
करष्टाद्भमरस्य सन्दग) साचतवः शुश्रुवानयम्‌ । 
जात्वा हि दूयं जवोः, पारन्धन्या प्रतिक्रिया ॥११॥ 
्नन्वया्थौँ--प्रयम्‌ = यह गोविन्दराल (तत्र उस मत्रशाला 
म) सचिवं मच्यो के द्वारा, काप्ठाङ्गारस्य = काप्ठाङ्गार के, सदेदम्‌= 
चक्षयुमाणा मदेश को, शुधरुवान्‌ = सुनता हुश्रा । नाति -- हि क्योकि, 
शप्रो णन्‌ के, हृदयम्‌ विचार कौ, जात्वा = जानकर्‌ (एव = हौ) 
प्रतिक्रिवा= प्रतीकार, प्रारव्वव्यात्=प्रारस्म्‌ कना चाटिये ।११॥ 
मावार्थः--्नरपने शत्र क हदय क विचार काजान कर 
ही बुद्धिमान सनुष्य को उसक्ते प्रतीकार का उपाय श्रारम्भ 
करना चाद्य, इसीलिये राजा गोवन्दराज न आपन मनया 
सं काष्टद्वार के दवाय चेजे गये निस्त सन्देशक्ा भी सुना ॥१९॥ 
श्रेनादमपख्याति, राजव मददस्तान । 
लन्धवानववुध्येत, पिध्येयं त्वद्विना ॥१२॥ 
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प्रन्वया्थी-- राजये = साजा ॐ घातक, मदहस्तिनि सत्ति = एकः 
मदोन्मत्त हाथी के टोने पर पिम) त्रघेन = अ्र्युम कमं के 
उदय पे, श्रहम= भ श्रपख्यातिम्‌ = श्रपयदय को, लब्ववानच्‌ = प्राप्त हुप्रा 
(रस्मि ) (अतएव = इसबिये) तच्ववेदिना = यथायं वात कै जानकार 
ग्रापके हारा, इयम्‌--यह वात, मिथ्या = भूट, प्रवद्ुघ्येत = समक्न 
चाहिये 11१८1 


भावा्थः-कोठद्वार के द्वारा प्रेपित पत्र मे लिखा था 
कि वास्तव मे महाराजः सत्यन्धर को वगीचे में क्रीडा करते 
हुये एक मदोन्मत्त हाथी ने मारा दहै, किन्तु पापक्मं के उदय 
से राजाकेमान्नेके कलंक का टीका मेरे माये लगा है। 
महाराज ! श्राप चसतुस्थिति के जानकार है, श्रत. निवेदन 
क्कि श्राप जैसे तच्छनज्ञ पुरुष इस (राजद्रोद-विपयिक) समाचार 
को अवश्यहौ गर्लत समर्मो" इत्यादि ॥१२ 

निःकशस्योऽदं भवास्येष-- भवत्यत्र समागते । 

दुजनेऽपि हि सौजन्यं, सुजनं यदि सङ्खमः ॥१३॥ 

श्र-वयार्थो--्रत्र यही, मवत्ति = श्रापके, समागते = श्रनि 
पर्‌, एप = यह भ्रपकोति प्राप्त, ग्रहम्‌ र्म, नि ङ्ल्य- = निच्चिन्त, 
भवामि दहो जाऊंगा । नत्ति-हि म क्योक्रि, यदि-=श्रगर, सृञन.सह~ 
सज्जनो के माथ, समागम. = समागम {स्यत्‌ तहि नतो) 


जने = दुजन मनुष्व म, ग्रपि = भू, सौजन्यम्‌ == सज्जनता(नमायाति = 
श्म जती है) १३५ 





भावाथेः-महापुर्षो की सगति से महान्‌ पाप यां 
श्र॑पयसत भौ शीघ्र चषटदो जताहै, इसलिये श्राप हमारे यहां 
पधाम्ने की कृषा करः जिससे मेरा राजघातक पने + म्यश 
शी दृग दो जाय ॥१३ 


ह 
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इत्युक्त्या निधितोऽरातति--रतिसन्वित्सुरञ्नस्र । 
श्रसतां दि बिनसर, धलुषामिव भीषणम्‌ ॥१२॥ 
चस्वयार्थौ--इति = पूर्वोक्त, उक्त्या = सदेश से, तैः = उन 
गोविन्दराज श्रादि क दारा, श्राति. शु काष्ठा्ठार, प्रसा = निर्य 
खे, श्रतिसन्विलु. = घोल देने का ष्क, निवत. = निर्वि क्त्य 
गया । नीतिः--हि-= क्योकि, ्रसताम्‌ = दुजंनो का, विनम्रत्वम्‌ दमन 
होन, नुम्‌ = धलुयो की, विनस्रत्वम्‌ इव = नञ्रता के समान 
मौपणम = भयद्धर (मवति = होता दै) १४५ य 
भावार्थं -जिख भ्रकार लक्ष्यवेध करने मँ तत्प्‌ होने से, 
नुप की ग्रता खतरनाक होती है, उसी प्रकार दुजन्‌। पी 
नम्रता भी परिणाम ने भयद्भूर छोने से खतरनाक होती है । 
टसोलिये विचाररूद गोविन्दराज श्रादि ने कष्ट्नार ची 
नम्रता-परदहन सै उसे शी धोखा देने का उच्छु टी 
सिश्चि्त श्रिया 18 = ` 
विपरलम्भौत्सुके श्रौ, कायाग्धो ऽ यमतप्यत । 
+ ०, “ भ [^ | 
दुनार दि सौजन्यं, कदम पतितं पयः ॥१५॥ 
छअन्वयार्थौ--कार्यान्ध- = ग्रपने कायं मे लीन, धरयम्‌ = यह 
( गोविन्दराज ) विग्रलम्मोत्सुके = धोखा देने मे उत्सृक, श्रौ = शतु 
काष्ठद्धार पर, श्रतप्यत = बहुत करोधित्त हमरा 1 नीति -हिं = पर्योकि, 
` इ्जनाग्रे = दुष्ट के सामने, सौजन्यम्‌ = सज्जनता कर्दमे = कीच्डर्मे, 
पतितम्‌ = भिरे हुये, पयः इव = दूघके समान ( जायते = होती है )। 
भावार्थं -दु्ट ॐ खमते सउजनता प्रगट करना कीचडङ्मे 
दूष डालने के समान व्यर्थं दै! ठेसा निश्चय कर मोचिन्द्राज 


ने दष्ट काष्गार के साथ सन्धि न कर युद्ध करना ष्टी उचित 
समस्त \१५।॥ 


५) 


[२०८ कषक्रदूडामखौ नीतिकान्छे 
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आरूतास्तेन सादरूतं, गच्छामस्तच्छलाद्रगरष । 

दृयुच्ये निंथिकायामो, वकायन्ते हि जिष्णवः 1 १६॥ 

श्रन्वयाध --तेन ~ उस काप्ठङ्गार के दवारा, म्लर्‌ किवी 
दष्ट त्रभिवाय पूर्वक, श्राद्रूला=वुलाये गये वयद्‌ = हेम लोय, तच्छनाद्‌= 
उमी निमि से ( तन्नन्=वहा } गच्छाम चले, इत्ति-= इस प्रकार, 
श्रसौ = यह गोविन्दराज, उच्च = श्रटल, निदिचकावय निश्चय कर्ता 
हसा । नीतिर = क्योकि, चिष्णाव = चिजय पानं के इच्छुक जन- 
वकायन्ने = व्यु के ममान प्राचर्ण्ः करते ह 11१६1 


भवाथं.--टष्र काष्टाद्वार के द्वस साभिप्राय बुलाये 
जान पर महाराज नोविन्दराजने भी उसी दल से राजपुरीं 
जान का निश्चय क्रिया} टीक दी दै, क्योकि जयलक््मी 
क इच्छुक राजां ची वुत्ति ठीक उम चगल जसी इ्ा 
करतौ ह; नो वाह्य मे ध्यानस्य एवं शान्त सुद्राका धारण कररता 
खा भी श्रन्तरद्व अभिप्राय कवल च्च्छो महली की श्रोार ष्ट 
रखाकरताद्ट) प्रकृतमें मदह्‌ाराज गोविन्दराज ने भौ इसी 
प्रकार अन्तरगमे कष्टागारकामार कर जीदन्धर का राञ्य- 
चिन्तक करने का ्सिश्रायरखकर भा वाह्य मे काछठह्वार कं 
लाने पर कवल मिच्रताव्श दी राजपुरो जने का प्रयोजन 
प्रसिद्ध कया 1} {हा 

काष्ठाङ्खारेण मञ्ातं, सख्यं प्रख्यापयन्नपौ | 
` इख्डिमं ताडयामास, रते वर्ता दि पूवगा 1७ 

ध्रन्वया्ौ--काष्ठाश्रेखा सह = काष्ठाङ्कर केषा , संजनम्‌ = 
ह2, सख्यम्‌ = मिच्वता क्च, प्रास्याययन्‌ = घोपित्त करवा दभ्रा; श्रो 
यद्र गोिन्दनाज, दिण्टिमम्‌ --्डिारे को, ताडवयमिसं = पिरवार्ता 
ट्श्रा । नौति -हि = क्योकि, वर्ना = वातत, गते = ममन कै, पूर्वगा~ 
दिदे प्ंकने वानी (भवनिन दनो दै; 1१५ 


दञमो लभ्व {३०६} 
भावाथः-राा सोविन्दराज ने दिदोरा पिटवा कर्‌ यह 
चोषणा भी करा दी, छि काष्ठद्गार के साथ हमारी मित्रत होम 
द क्योकि समफ्चार ॐी गति बडी देज हव मनुष्य के परहैचने 
से पिले दी दर दूर तक पुव जाया करता दै । कसीलिय 
गोबिन्दय ने अपने ष्हचते के पूवे ही च्रपनी मित्रता के समा- 
चार को द्ा्ठाद्गार के पान प्टुचान का चहु उपाय तिया ॥ए७ 
चात्रङ्गवलं पश्वा-- चतुरो ऽ यं न्यशएमयद्‌ । 
प्रालोच्यात्मारिङ्कत्यानां, प्राघस्यं हि मतो विधिः ॥१८॥ 
च्रन्वयाथौ-प्नःद्‌ = इसके वाद, चतुर.=चतुर, प्रयम्‌ = 
यह्‌ गोविन्दर"ज, चादर वलम्‌ = चारं प्रकार का सेना को, न्यज्ञामयच = 
तयार करता हुश्रा । नोति -हि न= क्योकि, म्रास्मारिहृत््यानापर्‌ = श्रपने 
शश्र ॐ कार्यो की, प्रावल्यम्‌ = प्रत्रलता को, श्रालोच्य = विचार कर 
(एव = ही) विवि.कप्यं करना, मत =उचित माना गया है ।॥१८॥ 
मावाथेः--च्रपना शघ्रु सेना चोर धन आदिक की चपे्ता 
पते सेहीनदीक्योनदहो, फिर भी उसे जपनी च्रपे्ता बड़ा 
श्नौर सवल मानने पर दी लाभ दो सकला दै} इसीलिये गोचिन्द 
राज ने काण्राद्भार को श्रपने से वड़ा च्यौर बली मान कर उसमे 
विजय पाने के लिये चतुरद् सेना तेयार की ॥१८॥. 
भ्रतस्थे चाथ सल्लम्ने, पात्रदानादिपूवकप्‌ । 
दानपूनातपः श्रील-चालिनां किन सिध्यति।१६॥ 
श्न्वयार्थो- भ्रव = दसके वाद ( गोविन्दराज ) सल्लभ्ने = 
शुम सरन भँ, पात्रदानादिपूवेकम्‌ = पात्रदानं श्रीर प्रूना श्रादि मान्नलिक 
काेपू्वंक { धरणीतिलका नयरी से ) प्रतस्थे = रवाना हुये । 
नौति --हि = रयोकरि, दानपूजातप.कशीलयालिनाम्‌ = दान? पूना, 
त्तपश्रौर क्षील से विभूषित मनुष्यो का, किम्‌=क्याःन मिघ्यत्ति = 
सिद तह टोत्ता 11१६। 


[३१०] भद्रचूटामणी मीत्तिकान्यै 
0 
भावा-~--निश्वित शुम हूतं मे राजा गोचिन्द्गाज 
पात्रदान त्रादि माब्नलिंकर कायं कर काटाह्वार के पास राजपुर 
कौश्रोरसरवाना दोग्ये। ठीक हीह, क्योकि, दान, पृजा 
तप श्री शल से विभूषित जनां ॐ सभी काम नियम से 
सिद्ध हो जते दै, इसीलिये गोविन्दराज ने श्चपने प्रस्थान के 
पूवं उक्त मान्नलिक कार्य करये ॥१६॥ 
अथ राजपुरीं पाल्य, राजा कंधित्मयाणदैः । 
निकषा तच्पुरीं कापि, निषसाद मदावलः ।२० ॥ 
्रन्वयार्थो--प्रय = इसके वाद, महावलः = विशाल सेना 
वाला, राजा = राजा गोविन्दराज, केरिचत्‌ = कु, प्रयाराकं -षपडाश्रो 
से, राजपुरीम्‌ = राजपुरी नरी को, प्राप्य = पर्हुचकर, तत्पुरी निका = 
उस नगरीकके पास, क्व = कही पर, निष्ताद ठहर गये ॥२०॥ 
भावाथैः--राजा गोविन्दराज रास्ते भँ अनेक पड़ा 
से मारं तय कर राजयपुरी नगरी को पहुचे शरौर उसके समीप 
किसी सुरम्य स्थान मे ठहर गये ॥२०॥। 
भ्ाभृतं भादिणोत्तस्य, काष्टङ्गरो धा य॒हुः ! 
इन्तं कापटिका लोके, बुधायन्ते दि मायया ॥२ १॥ 
अन्वयार्थो--कराष्ठाह्ारः = काष्ठाङ्गार, त्य ~ उस गोविन्दराज 
के { समीपे = पास / सुवा = व्ययं ( एव = ही ) सहः = वार वार, 
भरामृतम्‌ == भेट को, प्राहरद्‌ = भजता हुग्रा । नीतिः--हि = निङ्चयः 
से, हन्त = खेद की वात दै (यद्‌ = कि) लोके = ससार, कापटिकाः = 
कपटी मनुष्य, मायया = छलकपट से, बुध्यन्ते = विद्रानो के समानं 
व्यवहार करते हैँ ॥२१॥ 
भावथं--क्पटी जन माया के वशीभूत होकर वड़ा 
सरल व्यवहार करते हैँ, इखीलिये वे भोल मनुर्ण्यो के विश्वासख- 
पान भौ वन जाते हं। तदनुसार गोविन्दराज का विश्वास- 





५ ~+ 
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पात्र वनने क विचर से काष्ठाङ्गार ने भी उनके पास बार वार 
भट ।डा.लयां) मेज फर अपना मिय्या सग्लता प्रगट की ॥२९ 


परतिमाभृतमेतस्मे, पाहैपीत्छामिमातुलः । 


त्रा समीहितनिःपत्ते-राराध्याः खलु वैरिणः ॥२२॥ 

अन्वयार्थौ--स्वामिमातुल = जीवन्वर स्वामी के मामा, 
घ्मप = मी, एतस्मं = इस काष्ठाङ्खार ॐ लिये, प्रतिश्राभृतम्‌ == भेट के 
वदे भेट, प्रादैषीत्‌ = भेजा हृभ्रा । नीति. -खलु = क्योकि, 
वैरिण = शरु, आसमीहितविष्पत्ते. = भ्रपने मनोरथ की सिद्धि पयन्त, 
भाराघ्या. = प्रसन्न करने योग्य ( वरीवतन्ते = होते हैँ ) २२ 


भावाथैः-जव तकत श्रपना मतलव पूणं न स्ये तब तक 
पते शत्रु को भी प्रसन्न रखना श्रावश्यक होता है, अतएव 
राजा गोविन्द्राजने भी श्मपना मतलव हल करने कै लिये 
श्रु काष्ठाङ्धार को भी प्रसन्न करना उचित समभा । इसीलिये 
उसने भी का्ल्भार के पास बदक्ते मे श्रनेक वार भरं 
(डालिया) भेजीं \॥९२॥ 

कन्याशुस्कतया लोके, यन्त्रमेदमघोषयत्‌ । 

उपायप्रश्टरूढा दि, कायं निष्ठानिरङ्छशः ।॥२२॥ 

छन्वयार्थौ--(गोविन्दराज) लोके = ससार भँ, कन्याश्चुल्कतया = 
कन्या के मूल्यरूप से, यन्रमेदम्‌ = चन्द्रक यन्व के भेदन को, 
भघोषयत्‌ = घोपणा करता हुम्रा.नीति --हि = क्यो कि,उपायप्रण्ठरूढा = 
उत्तम उपायो से प्रसिद्ध मनुष्य, कारयनिष्ठानिरङक.शाः = कायं को पूरं 
करने भें स्कावट रदित (मवन्ति = होते है) १।२३॥ 

भावाथेः--राजपुरी पर्व कर गोविन्दराज ने देश 
देशान्त म यह्‌ घोषणा करा दी; कि जो व्यक्ति चन्द्ररु यन्त्र 
षा भेदन करेगा, उसे सँ श्रपनो कन्या व्याह्‌ दु"या। ठीक दी 


{4६1 सत्रन्ेदमणी नीतिक्राच्यै 


है्व्योक्रि उत्तम चपारयो के लानकार मनुष्यां के कायै पूरं होनेमे 
किसी प्रकार का प्रतिचन्ध नदीं होता, तदत्रसार उपाय के जान 
कार गाविन्दराजको मी अपते काचं की सिद्धि क हियं यद 
सुगम उपाय सुका, जौ परिखाम मे सुल ही हा ।1>३॥ 
॥8 तरेवरिकर ॥ [१ 
धनुधराश्च सम्भृता--स्ववणिकङलादवाः । 
रामोद दैदिनामास्या-मस्थानेऽपि हि पातयेत्‌ ॥२४॥ 
छन्वयार्थ-- (तत = इसके वाद) वैवशिककुलोद्धवा = तीनो 
क्णो कै कुल मे उत्पन्न, धनुर्धेया =वनुर्धरी (तत्रव पय) 
दंभूताः = इक्ट्रं दौ गये । नीतिः-हि = क्योकि, प्रामोह्‌ थोडा भी 
भीह, देहिनम्‌ = प्राखियो की, चरास्याम्‌ = प्रवृत्ति या द्धि को, श्रस्वने~ 
श्रेयोग्य स्थान या कायं म, श्रपि-भी, पातयेद्‌ भिरा देती दै 11२४1 
भावाथे.-यथोड़ेसेमी मोद के होने से मनुष्य च्रपते 
हिठाषहिव का विचार वदी चर पाता, यह वात आगम प्रसिद्धं 
श्रार छरनेक दृष्टान्तो से च्रनुभव दी हई ह । परन्तु खेददैकि 
रेखा होने पर भी प्राणी अदसर पाकर उस मोह के वशीभूत ष 
दीजाता है । तद्नुखार न्या की प्राप्ति के मोह सं अनक 
त्राह, च्च्निच श्र}र वेश्य अपने मादी नाद्र की चिन्तन 
करर उसको चरन की चाह से स्वयंवर मण्डप मे श्रा डटे 1२४ 
ततधन्द्रफयन्तरस्थ -- वराय -- मेदने । 
न रेद्कश्वापिनः सवं, छ विद्या पारगाभिनी ॥२५॥ 
प्मन्वया्थौ--तत = इसके वाद, मर्वे = समस्त, चायिन.= 
धनुर्धरी, चन्द्रकय्चस्पवराट्वयमभेदने = चन्द्रकयश्र पर चने हुये तीन 
सूकरो को वेवनेके विण्यमे, न शेकु- = समयं नही हुये । नीति- 
हिन्=क्योकि, पारगामिनो = परिपूर्णं, विद्या = शिक्षा, क्व कह, 
(वरीवर्तते = दती दै ?) (२५ 
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भावाथः-परिपूणं विद्या समी मे नदीं दोती-षिरलेमे 
ही हरा करती है ¡ उसीलिये वदां पर ये हुये सरल्प-शख- 
शिक्ञा-सम्पन्न बहुत से धनुर्धारियों मेँ एक भौ भ्यक्ति उस चन्द्रक 
यंत्र पर घने ये श्ूकरक्रय को भेदन करने म समथं नदीं ह्या । 
अलातचक्रतः शप्र, चक्रमार्ट्य शलया । 
विव्याध विजयासूनु-र्भाचुः किन्न तमोदरः ॥२६॥ 
श्रन्वयार्थौ-- (किन्तु) विजयासूनु विजया रानी के सुपुत्र 
जीवन्वर, हैलया == खिलवाड से (एव = ही), श्रलातचक्रत = श्रग्निसहित 
ध्रक्ारयन््र से, श्रम्‌ = शीघ्र, चक्रम्‌ = उस चन्द्रक पर, प्रारुह्य = 
चढ कर, वराहत्रयम्‌ = तीनो सुकरो को, विव्याध मेदता हुश्रा। 
नीति -हि = क्योकि, भायु. = सूर्यं, तमोहर. = प्रन्वकार का नाशक, 
ने मवति करिम्‌ = नहीं होता है क्या ? (किन्तु मवत्येव) ।२६॥ 
भावाथेः- जैसे) जिस अन्धकार को अन्य तारे श्चादि 
( नष्ट मर्दी कर सकते, उसे सूं तो नष्टकरदही देता, उसी 
रकार जिस बराहत्रय को न्य धनुर्ारी न भेद्‌ सके ये, उसे 
जीवन्धर ने बिना किसी परिश्रम के खिलवाड़ से ही उस चन्द्रक 
युत्र पर चद्‌ कर शीश्रता से एक बाण द्वारा मेद डाला ॥२६॥ 
श्रय गोविन्द्राजोऽपि, ` राज्ञामित्थमचीकथत्‌ । 
सात्यन्धरिरेयं दीति, स्थाने हि कृतिनां गिरः ॥२७॥ 
अन्वयार्थौ-- प्रय = इसके वाद, गोविन्दराजः गोविन्दराज, 
प्रपि-=मी, श्रयम्‌ = यह्‌, सत्यन्वर महारज का पुन्न, श्रस्ति= 
है, इति = इस प्रकार, रात्नाम्‌ = भ्रन्य राजार्म्रो से, श्रचीकयघ्‌ 
= कट्ता हुश्रा । नोत्तिः--हि = क्योकि, कतिनाम्‌ ~ ्ुद्धिमानो के, 
गिरः = वयन, स्थाने = योग्य स्यान या खमय अ, एव = ही (नि.सरन्ति- 
= निकलते ई ) १ २७॥ 


[२३१४ ्षत्रचूडामणौ नीतिकाच्ये 


भावार्थः-ुद्धिमान मनुष्य स्था उचित स्थान श्नोर 
समय को देख करदही परिशेष यार्तोको प्रगट चया करते दः 
इसीलिये गजा गोचिन्राज ने भी जीवन्धर के व्रिजयलाभ के 
सर्वथा योग्य समय को देख कर उपस्थित सभी राजान्नं के 
समक्त यह्‌ प्रगट कर दिया, कि चन्द्रक यंत्रमे सित बराहत्रय 
का सेदन करने वाला महापुरुष स्वर्गीय महाराज्ञ सत्यन्धर का 
सुपुत्र जीवन्धर है ॥२अ। 


राजानोऽप्येवमस्माभि--रस्मारीत्यभ्यनन्दिषुः । 
प्राचे हि नरेन्द्रत्-मालीढादिषु पाटवम्‌ ॥२८॥ 


च्न्वयार्थौ-- (तदा तव } एवम्‌ = इसी प्रकार, ्रस्मामिः = 
हम सोर्गो कै हारा, श्रपि = भी, श्रस्मारि = सम्भावनाकौ गर्दी, 
इति = दस प्रकार, राजान. = श्रन्य राजासौग (श्रपि = भी ) श्रभ्य- 
मन्दिषु. = तारीफ करने लगे । नीति.-हि = क्योकि, भ्रालीढादिषु = 
भ्रालोढ, प्रत्यालीढ, समपाद, वश्ाख भ्रौर मण्डल धनुर्धारियो के इन 
शरवस्थान मेदो ( पेरो ) मै, पाटवषू = चातुयं ( श्रस्य = इस जीवन्धर 
क ) नरेन्दरत्वम्‌ == क्षत्रियपुघ्रत्व को,श्नाचष्टे = सूचित करता द ।1२८॥ 


भावा्थः- महाराज मोविन्दराज द्वारा जीषन्धर का 
उपयु क परिचय दिये जाने प्र सभामण्डप मे स्थित श्रन्य राजा 
लोग भी इसकी विशेष प्रशा करते हये बोले, कि दे राजन्‌ | 
इसकी पैतरे बदलने श्रादि की चतुरता को देख कर £्म लोर्गो 
ने भी इखके ्त्निय-पुत्रत्व का चनुमान कर लिय! था ! क्योकि 
श्रतिशीघता के कारण साधारण पुरुषो की ठ्टिमे भीनश्रने 
योग्य धनुष की डोरी का चदूाना; उस पर वाण का रखना श्नौर 
शीघ्रता से द्ोडना-इत्यादि बातें कत्रिय-पुत्र के चिना ्नन्यमे 
प्रायः श्रखन्भव दी होती हं ॥२८॥ 


दशमो लम्ब [३१५] 


काष्ठाङ्गारः इमारध्य, वीक्षणारक्नीणएमानसः । 

तच्छ ते मृ'तकल्पोऽय--मनरपाधिरचिन्तयत्‌ ॥२९॥ 

च्रन्वयार्थौ-- कुमारस्य = जीवन्वरकुमार के, वीक्षणात्‌ = देखने 
से, क्षीणमानस मन मेँ खेद को प्राप्त हुम्रा्रयम्‌ == यह, काष्ठाङ्गार, = 
काष्ठाद्घार, तच्छ. तेः = गोविन्दराज की वत्त सुननेसे, मृतक्लः => 
मरे हुये के समान, भ्रनल्पाधिः = भ्त्यन्त मानसिक दुभ्ल से दुखी, 
( सनू = होता हमरा, एवम्‌ = निम्नप्रकार ) भ्रचिन्तयत्‌ = विचार 
करने लगा 11२६९ 


भावार्थः--जीवम्धरकुमार के दर्शनमात्र से षी जिस 
काठाङ्गार का मन शङ्कित दो गया था, वह श्रव गोचविन्द्ग्ज 
के द्वारा जीवन्धर के राजपृत्रलव का परिचय पाकर तो मरे दह्ये के 
समान श्रसह्य हार्दिकि-पीड़ा का श्रलुभव करता हृश्रा निम्न 
परद्मर विचार करने लगा ।२६॥ 
सत्यन्धरो च सत्यस्मिन्‌, स्रो दन्त वयं हताः। 
वीरेण दि मदी भोग्या, योग्यतायां च किम्पुनः ॥२०॥ 
्न्वयार्थौ ~ हन्त = हाय, श्रस्मिन्‌ = चन्द्रकयन्त्रभेदक र्ग 
कुमार के, सात्यन्धरौ = सत्यन्धर महाराज के सुपूत्र, सति = होने "र 
= तो) वयम्‌ == हम लोग, सयः शोघ्र, हता. = मारे गये । नीति.- 
हि = क्योकि, मही = पृथिवी, वीरेण = वीर मजुष्य से, भोग्या = ्रीग्ने 
योग्य (मवति = होती है) पुन फिर, योग्यतायाम्‌ = विश्चेष योग्ण्ना के 
होने पर (तु तो) कि वष्व्यम्‌ = कहना हीक्ष्या है ? ॥३०॥। 
भावाथे.--काघ्रङ्गार विचार करने लगा, किं यदि खच. 
सुच ही यह्‌ सत्यन्धर महाराज फा पुत्र है, ठव तो हमे श्चपने का 
मरा टी समना चाहिये । क्योफि प्रथिवी स्वभावसे दी बीर 
पुरुष के भोगने योग्य होती दै श्रौर फिर उसमे राग्यशास्तन 


(३१६ कषत्रचूडामरो न तिकःच्ये 
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करने क्रो विशेष योग्यताक्रे दौने परतो इसमे संदे भी नहा 
रहता । प्रकृत मेँ हम देख ग्डेर्दै--कि दुर्भ चन्द्रक यत्रा 
्रनायान्च ही भेदन करने चालला यह्‌ कुमार अंसा भ्रुर कीरद्र 
उससे भी करटी चचधिक राय्यसूत्र संचालन करमन कौ याग्यता भी 
रखता दै! श्रतपएत्र उमके हते हुये हमारा राज्य क्रनाता 
श्रसंभव दे द्टी, साय दी ्रपने जीवित्ति रहने में भी सन्देहदै। 
क्रथमेनं वणिक्पा्ञं, पथनो ऽ प्यवधीत्तदा । 
श्रान्पनीन विनात्पान~-मञ्नसा न हि कश्चन ॥३१॥ 
शमन्त याथ--तदा उम सयय, मथन.स्मयन ने, भ्रपि--भी, 
एनम्‌ = एस, वणित्रपाटम्‌ = नौव वनिये कौ, कघम्‌ == कंसे, श्रववीच्‌ = 
मारा था) नीत्ति.-हि-वर्योकि, श्रात्म्नानि =श्रपने हितकर कायं म, 
प्रात्मान विना = श्रपने विना, कदचन = कोई द्रसरा, श्रच्जखा = सच्चा, . 
== दित्तकारी, न स्याद्‌ नहीं होता 11३१ 


भावाथेः--ृल्युदण्ड की श्राज्ञा देने पर मेरे खाने मथन 
मने भी इसे जीविच द्यी छोड़ दिया। मालूम होता दै करि वास्तव 
मे श्रपतं भिना दुसरा कोह मी श्रपना द्दिवकर नदींदै। यदि रेषा 
न द्ोतातो मेरा साला भी मथन सुमे घोखे मेरख दसेर्योदी 
जीवा चोड कर मुकं इस घोर सकट मे न डालता ।३९॥ 


दुराकरतः किमाहूतो, मातुलो ऽ स्य म्या यधा । 


स्ववधाय दि मूढात्मा, इृत्योत्यापनपिच्छति ॥३२॥ 

छन्वय्याथा-मया=मेरे द्वारा, भ्रस्यष्द जीवन्धर का, 
दुराद््नः = दुष्ट श्रमिगप्राय रखने वाला, मातुल. = मामा, किम्‌ = क्यो, 
म्राहूत.=यूलाया गया 1 नीतिः--हि = निक्ष्चय से, मूढात्मा = मूर्खं 
मद्धप्य, स्ववधाय = मपने नाश के लिये (स्वयम्‌) छृत्यो्यापनम्‌ = 
येनाल (व्यन्तर विद) के जमाने का, इच्छनि = इच्छा कर्ता दै ।\३२॥ 


ददाम लम्ब [३१५] 
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मावाथे मने ( काष्ठद्गार ने ) हस जीबन्धर के मामा ` 
दष्ट गातरिन्दगज को भी अपने यहां ज्यथं बुलाया । ठीक षी ह, 
क्योकि मनुष्य मूखतावश देसी चनिष्ट सामग्री को श्षकटा किया 
करता दै, जो परिएम मेँ अपने लिये टी हानिकारक सिद्ध होती 
है । वदूनुसार मैने इस कपर्द, दुर्दान्त गोविन्दराज को यदं घुला 
कर श्रपने ही पैर पर छल्दाडी पटकी दह (या व्यन्तर बुलाया दै) 
मनी जनता या ? छि यद गोचिन्दराज गजद्रोद-जनित 
भपयश को दूर करने करे वदल्ञे मेरे प्रार्णो काही भावक वन 
केर यद्रा श्रवेगा ॥३२॥ 


गोविन्दराजयुक्तोऽयं, दर्दान्तः कि विधित्सति । 
मर्त्सग्वे मर्द्धृते, महां किं बा न दश्चते ॥३३॥ 
भन्वयार्थौ --गोषिन्दराजयुकू. = गोविन्दराज सिव, भयम्‌ = 
यह्‌, दुर्दान्त्‌.=कठिनाई से ददाया जा खनने वाना अौवन्धर, किम्‌ = 
क्या, विधित्सति = करेगा ? नाति -- दि क्योकि, मर्त्सखे = श्रग्नि के, 
मर्दते सति = हवा चे प्रज्बल्िव होने पर, मह्याम्‌ = पृथ्यो परि वा= 
कन कौन वस्तु, न दह्यते = नदी जलती है ( किन्तु, सर्वं दह्यते) ५३३॥ 
मावा्थः--जिस प्रकार अग्नि, वस्नुश्रों को स्वयं टी 
जाती है श्चौर फिर यदि उसे ज्ञोग्दार द्वा भी सहाश्रक मिल 
नयतो कन्य ठी क्वा है, उसी भरर प्रथम तो यद्‌ जौवन्धर 
भक्लेष्टीमुके यजपद स न्युत्त करने को समथंदहै,तोफिर 
गोविन्दराज के सायक दा जाने पर कनादी स्यादहे 1 ॥३३॥ 
इति चिन्ताकृलं श्रं, स्वामिमित्राणि चिक्षिपुः । 
त्रिपदो बीतधुख्यानां, तिषठन्स्येव हि पृष्ठतः ॥३४॥ 
। अन्वया्थौ--स्वाभिमिघ्राणि = जीवन्धर स्वामी क मित्र, 
इत = पूर्वोक्त प्रकार, चिन्ताक्रलम्‌ = चितातुर, शवम्‌ = शत्रु काष्ठक्गार 
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को, चिक्षिपु" = अडकाते हुये । नीति.-हि = क्योकि, विपद = भ्रपत्तियां, 
वीतपुण्यानाम्‌ = पुण्यहीनं जनों के, पृष्ठ्त. पीछे तिष्ठन्ति एव = 
लगी ही रहती दै ।॥३४। 


भावा्थः--वेचारा काष्ट्गार इधर तो उपयुक्त चिन्ता से 
ठ्याङ्कल या च्मौर उधर जीवन्धर के भिरत्रो ने उसे बार बार चिदा 
कर जले पर्‌ नमक छिटकने का काम फिया। ठीक दही है, क्योकि 
पुख्य श्तीण होने पर मनुष्य के पी विपत्तियं रदा दी करती दै। 
प्रकृत मे काष्ठङ्गार का पुण्य श्व क्नीण हो चुका थ श्रतएव 
उसके मी चारो तरफ़ से विपत्तियां च्राने लगीं ।।३४॥ 
मर्सरी कौरेणायं, भत्संनादयुयुत्त । 
परत्सराणां हि नरेति, बस्तुयाथात्म्यचिन्तनम्‌ ॥३५॥ 
श्रन्वयार्थौ-- मत्सरी = क्रोधी श्रयवा दुमरे ॐ उत्कं भँ दरेष 
करने वाना, श्रयम्‌ यद काष्ठाङ्गार, मत्सनात्‌ = चिढने के कार्णः 
कौरवेण सह = वशी जोवन्धर के साथ, भ्रयुयुत्सत (= युद्ध करने कौ 
श्च्छा करने लगा ! नीति -- हि = क्योकि, मत्सराणाम्‌ = क्रोधौ पुरुषो के, 
वस्तुयाथात्म्यचिन्तनम्‌ == वस्तु के यथायं स्वय का विचार, न उदेति = 
नही होता है ।1३५॥ 
मावाथैः- क्रोधी श्रवा दूसरे के उत्कषे को न सद 
सकने वले जना के श्मनि हिताहित का विवेक भी नदीं होत 
नदनुसार जीवन्धर क भिन्नो द्वारा चिद्ये जाने पर काष्ठाह्वार 
की क्रोधाग्नि मभक उरी थी, ्रतएव उसने भविष्य मे होने बले. 


पन अदित का भो विचारन कर जीवन्धर के खाय युद्धकरणे 
का निश्चय छया 11३५॥ 


केचिच्कौरवतः केचिद्‌, वेरितोऽप्यमवन्तरपाः । 
सुजनेतरलोकोऽय-- मधुना न हि जायते ।३६॥ 


| 
| 


श्रन्व यार्थो--( युद्धे = यृद मे ) केचित्‌ कोई, नृपा" = राजा 


। कौसवतत = जौवन्वरकुमार के पक्षम (च = म्रीर) चित्‌ = कोर, 


वस्तिः =राश्र के पक्षे, भ्रमवन्‌--हो गये । नोतिः- हि = क्योकि, 
श्रयम्‌ = यह्‌, सुजनेतरलोक. = सज्जनो भौर दुर्जनो का पक्षपाती जन- 
समुदाय, श्रधुना = भ्रमी, न॒ जायते = नही प्रा है ( किन्तु, पूर्वतः 
एवागतः = पेदतर से ही चला श्राया है ) ॥३६॥ 

भ'वाथेः-- इस संसार मे कुदं मनुष्य सज्जनो के च्रोर कुं 
दजेनां के पक्तपातौ सद्ासे हाते श्राये ई, तदनुसार प्रकृत युद्ध 
के समय कुछ त्रिशिर राजा तो जीवन्धर के पत्त में श्रोर ङं 
निश्ष् दुनेन राजा, का्टङ्भार के पत्त मं दो गये ॥३६॥ 

कौरवो ऽ प्यादवे ऽ राति, लोकान्तरमजीगमत्‌ । 

¢ (^ (= म संखतौ 

द्बला टि वलिष्ठेन, बाध्यन्ते हन्त संखतौ ॥३५७॥ 

च्रन्वयारथौँ- कौरव. = कुख्शो जं,बन्पर, प्राहवे =युद् मेँ 
श्रर्तिम्‌ =शन्चु काष्टङ्गागर को, लोकान्वरम्‌ = परलोक को, ्रजीगमत्‌= 
पहुचाता हुप्रा । नीति.~हि = भ्योकि, हृम्त = खेद को चात है (यत्‌ = 
कि) समपृतौ--ससार म, दुर्बला -दुरवेल प्राणी, वलिष्ठेन = वलवान्‌ 
पराणी के द्वारा, बाध्यन्ते = सद्वाये जाते है ॥२७॥ 

भावाचः-इस लोक मे दुचेल पराणी चलवानांके द्याया 

सताये ४; जाते ह, तदनुसार युद्ध मँ बलवन जीवन्धरने मी 
निवेल कषठा्वार को उसको दृष्टता ऋ कारण मलोक पैव! दया। 

श्रय संग्रामसरम्भं, कौरवो ऽ यमवारयत्‌ । 

युधावधादि भीत्या डि, क्षत्रिया व्रतिनो मताः ॥३८॥! 

च्रन्वयार्थो-- प्रथ = काष्ठङ्गार के मर जने के वाद, प्रयम्‌ = 
यह, कौरव = कुरव जीवन्धर, सप्रामसरम्भम्‌ = यद्ध के इरदि को 
भ्रवारयत्‌=बद करता हश्रा । नीति - हि भ्योकि, क्षत्रियाः क्षत्रिय 


[३२०] कषव्रनूडामणी नौत्तिकान्ये 
लोग, मुधावधादिमीत्या = निष्प्रयोजन हित्तादिक पराचो पापौ कै डर 
से, प्रतिनः = व्रती, मताः = माने गये द 11३८॥ 


भावार्थः चचिय-लोग निष्प्रयोजन दिसादिक पाप रनहीः 
करते, इसीलिये काष्टाद्ार के वध-स्वर्प श्रपना प्रयोजन इल हौ 
जाने पर विवेको जीवन्धर ने भी युद्ध बिलङ्कल रोक द्या ॥२०॥ 


वीरस विजया जाता, वीरपत्नी च मेसुता। 


इत्युक्तवा मातुलोऽप्येन-पानन्दादभ्यनन्द यत्‌ ।[३९॥ 
छन्वयार्थौ--( मे = मेरी, भगिनो = वहिन ) विजया = विजया, 
वीरभ: = वारपूत्र को पैदा करने वाली, च = प्रर, सुता = पुत्री, यौर 
पत्नी = चीर पति बार्ला,जाता = हुरई,इति = दस प्रकार, उक्त्वा = कट्‌ 
कर, मातुल. = मामा गोविन्दराज, श्रपि = मी, श्रनिन्दाच्‌- खुशी से, 
एनम्‌-इख जीवन्धर को, भम्यनन्दयत्‌ = परशं सि करता हृभा 1३६॥ 
मावार्थः-- “ह भगिनीसुत । च्राणि श्रापकी विजय से 
मेरी बहिन विजया तो वीरमाता चौर पत्रो वीरभायां टर" 
इस प्रकार कहते हुये मामा मोविन्दराज न भमी म्बुशलो स 
जीवन्धर का शसिनन्शन किया 11३६ 
समन्ततः समायाताः, सामान्तास्तं सिषेविरे । 


समो हि नाय्यसरभ्यानां, सम्पदां च लयोदयौ ॥४०॥ 
श्रन्वयार्थी--समन्तत- = चारो भ्नोर घे, समायाताः श्रये हये, 
सामन्ता =भरपने राज्ये लगे हये दे्ो के राजा, तम्‌ = उस्र जौवन्धर 
का, सिषेविरे = सेवने लगे 1 न"्तिः-- हि = वर्यति, नाय्यसम्यनाम्‌== 
नाटक के दशको के, सम्पदाम्‌ = सम्पत्तियो का, लयोदयौ = हानि भ्रौर 
वृद्धि.सखभौ = समान (मवत. = होती है ) ॥४०॥ 
भावायं :--जिस प्रकार नाह्यस्षमा के सभ्यो (दशो) के 
द्य मे, नाटक मे दिखलये जान वलि किमी एक्छ क अभ्युदय 


दशमो लम्ब {३२१ 


रौर दूसरे की हानि को देखते हुये कोई विशेष हदप-विषाद्‌ 
नदीं होता; उखी प्रकार उस समय स्वयंवर समा भे श्राय ह्ये 
श्नन्य मामन्तिक राजा भी जो परिते का्ठा्गारकी सेवा करते 
ये, श्रब युद्ध मे उसके मारे जनि पर जीवन्धर की सेवा करने 
लगे । उन्दं उख समय युद्ध मे एक दुक्तरे की हानि-ृद्धि को देष 
कर विशेष हषं विषाद्‌ नहीं हुश्रा ।४०॥ 

राजपुर्यामगाचाय--मभिषेक्त जिनालयम्‌ । 

भगवदिव्यसानिध्ये, निष्परसयुद्य हि सिद्धयः ॥४१॥ 

श्रन्बयार्थौ-( तत = इसके वाद } श्रयम्‌ = यह्‌ जीवन्धर्‌ 
स्वामी,तजयर्यामि = राजपुरी नगरी म, ्रसिषेक्तुम्‌ = राज्यामिपिक्त होने 
केलिये, जिनालयम्‌ = जिनमदिर को, श्रगत्‌ = गदे । नीतिः-हि-क्योकि, 
मगरवहिव्यसान्निध्ये =देवाट्दिव कौ पवित्र समीपता होने पर, 
सिय = कायंसिद्धिया, निप्श्रत्यूद्ाः = निविष्न { जायन्ते = हो 
जीद ) (1४११ 
मादा्थं---अव जीवन्धरकुमार राञ्ग्रािपिक्त ठोने के 

देतु जिनमन्दिर गये! ठीक दी दहै, क्योकि जिनेन्द्रदेव छी 
समीपता से ये-सिद्धि भी निर्भर स्ये जाती है, इसीलिये 
जीयन्धर ते राव्याभ्पिक को खप्लता के लिये जिनालय का 
शर्ण लिया 1&{॥। 

ताव्रता सन्यधात्तत्र, यक्त यक्षचरो युदा । 


फलमेव दि यच्छन्ति, पनसा इव सञ्म्नाः ॥४२॥ 

शन्वयार्था- तावता = उसी समय, यक्षचर. पूर्वपर्याय का 
कृता, यन्न = सुखंन यक्ष, युदा = हषं -पे, तन्न = वहा.सन्यपात्‌ = प्राया ! 
नीतिः-हि = क्योकि, सज्जना. == रडम मनुष्य, पनसाः इव = क्टहूरद्छे 
चुल्लो के समान, फलम्‌ = फन फो, एव = ही, यच्छन्ति = देते हे 1४२॥ 


~~ +~ ~ * ^~ ५ ^ +~ +~ +~ ~ ~ 


[३२२ सत्रदृढामरयै नीतिका्व 


(भ भ ण भ ज ज भ ज, 
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मावायेः- जिस प्रकार कटर के ब्त नेक वार विशाल 
फल देकर श्रो का उपार श्या करते हँ, उसी प्रकार सज्जनः 
युरुषप मी हमेशा श्रोरों का उपकार छि करते ई प्रकरव 
म भूतपुषे तते के जीव उस यन्तेनद्रने बा वार जीवन्धर कै 
पास आकर उनका प्रयुपकार करते हये अपनी सज्जनाः 
(छतक्नता) को प्रमाणित किया ।}४२्‌॥ 

ग्रथ माविन्दरानेनः यक्षराजो यथाविधि । 

श्रभ्यपि्वन्मदयाराजं, कौं गुरूगोरवात्‌ ।॥४३॥ 

श्न्वयाशौ--प्रय दके वाद, गोविन्दरा्जन सह = गोविन्द- 
यज कै साय, यक्षराज = यक्षे, कौरवम्‌ = ऊर्वशी, महाचनम्‌ = 
महाराज जीवन्धर कौ, शुरणौरवाद् = बडे टाट वाट से, यवाविधि = विधि- 
पूर्वक, श्रम्यपिञ्चव = राज्याभिपिक्त करता हुप्रा ।॥४३॥ 


भावाथः-इक्के वाद्‌ श्रभिपेक मरुडप मेँ रमय हिरः 


सन प्रर विराजमान ऊीवन्धर महाराजः का यत्तेनद्र श्रौर ` 


गोविन्दराज श्रादिक महानुभावो ने चीरसमुद्र के जल से विधि- 
धूर्व सहषे राञ्याभिपेक किया 11४२॥ - 

्यादीपृच्छय राजन, यक्षनद्रोऽपि स्वमन्दिरम्‌ ! 

न ह्वसक्त्याः तु सापेक्षा, मानः पद्मविकासन ॥[२४॥ 

अन्वयार्थो-- यकेन = यक्ेन्य, रजेन््रम्‌ = बहाराज जीवन्वर 
मै, श्रापृच्छय = पूष कर.स्वमन्दिरम्‌ = श्रपने स्यान को, म्रयात्‌ः = गया ४ 
नीच्तिः- हि = क्योकि*मानुः = सूर्य, पद्मविकासने = कमलो को प्रफुल्लित 
कृर देने पर (तत्र = उनमें} श्रसक्त्या = ्रासक्ति से सापे = ्पेक्षा- 
सहित, न मवि = नही होता पर्छ 

भावाथे.-- जैसे सुव कमना शो खिलानि ऊ वाश उनसे 
सम्बन्बन रश्च कर अस्वच्ल कौ च्रोर चला जाता है, उसी 


दशेभो लम्बः {२३२३} 


प्रकार बह यतन्द्र मी जीवन्धरकुमार का गज्याभिपेक कर श्रौर्‌ 
उनसे पृषु कर शपते निगस-स्थाय छो चल सया प्ट 


तर्पिताखिल्लोकोऽस्मात्‌, सौँष्यन्तरमाशितः 1 
सिहासनमलथ्वक्र, राजसिहः क्रमागतम्‌ ५४५ 


न्वयार्थौ--तपिताखिललोक. = समस्त प्रजा को प्रसन्न कर्ने 

चाला, यजसिह्‌ = सिहं के समान तेजस्वी श्रौ र प्रान राजा जीक्न्यर 
परस्मात्‌ = इस जिनालय से निगेत्य = निकलकर ) सौष्षाम्यन्तरम्‌ = 
राजमहल कमे, श्राति = प्राप्त (स्‌ = रोना हुग्रा) क्रमागतम्‌ कुल 
परम्प्या से श्रये हुये, बिहासनम्‌ = राचशटासन कौ. भ्रलञ्चके = 
सुदोभित करने लगा (४५१। 

भवाश्रः--सिह क समान पराक्रमी मदारयंज जीवन्धर ने 
उस जिन्पलय से निकल कर उस सनय सेव लोगो को यथयोष्य 
दानमानादि से सन्तुष्ट करते हये राजमदल मे जाकर 
चदय पर कछृलपरम्पय से चाये हये यज्यरसि्टखन को सुश्लोभित 
ककया ष्टस्य 

` तषदरततान्तवितकोऽभू रेफे बिस्पयन्रु हितः । 

्रतकपंसस्पदापड्धयां, विस्मयो टि तिनेपतः 11९६॥ 

शस्व याथां--लोके = मसर से, तदूधुत्तान्तवितकं. = जीवन्धर के 
जीवन में घटित धटनाश्नरे का विचार, विस्मयवृ हित = भ्रचिक भरार्चयं- 
जनकः श्रभू्‌ = हुभ्रा 1 नौत्ति -हि = क्मोकि, मरततक्यंसम्पदापदुम्याम्‌ = 
भ्रकस्मात्‌ भ्रने वाली सम्पत्ति म्रीर विपत्ति पे, विश्चेपत्तः = विशेषसूप 
से, विस्मय. = श्राश्चयं {जायते = होत्ता दै) ॥४६॥ 


भावाथ --जीवन्य न्धर के स वृत्तान्त से ही लोगो 
को महान्‌ च्श्वये हृश्मा । ठीक ही है, क्योकि सम्पत्ति या 
विपत्ति के स्षसाश्चो जाने से, विशोप श्यार्चये होता दी दै, 


[ईर] क्ष्चदूडामणौ नी तिकान्ये 

इसीलिये जीवन्धर के च कायक राज्यलक्ष्मी क प्राप्न दोने से 
० ^ [श 

जनना दे त्चाश्चय दोना उचित दी था (1‰६॥; 


क्व पूज्यं राजपुत्रस्द॑, प्रताचापे क्व चा जनिः 
क्व वा राज्यपुनःमरा्नि-रो कमंविचित्रता ॥४्७। 


च्नन्वयगध{--क्व = कदा तो, पूज्यम्‌ = श्रादर्णीय, राजपुत्रत्वमू 
~= राजकुमार पना, वा~ग्रौर, क्व क्हा, प्रेतावाये स्मान स, जनिः 
न्=जन्न ठेना, का = तथा, क्व कटा, राज्यपून प्राप्ति.=फिरने राज्य 
का मिल जना, ब्रह = ग्राश्च्ं दै (यद्‌. क्र, इयम्‌ = यह, एठ = टी) 
रभंविकछितरिना = कर्मो की विचित्रता (विदे = दै) (४८७११ 


मावाश्ः--राजपुक्रे होते दूये भी जीचन्धर का मलान 
धमि में जन्म लना फिर एक साधा ञ्यक्ति के चहा पालन 
पीपण होना, काष्टह्नार के हास मृषल्यु क सन्मुख कराये जति 
पर भी ससं वच कर देश-देशान्तयो स धूमते द्ये च्राद्रयके 
साथ कई कन्यार्नो का प्राप्नो च्रौर च्नन्त में राजपुरी आकर 
अपनी राजलच्मी कामी फिरसे स्नाप्त करना छत्यादि समो दर्ता 
से ला्णं का मदान्‌ श्राश्चवयं हृश्रा। प्राचायें कते हु ङि 
सास्तवमे यदि कर्मोकी विचिच्रता पर ध्यान दिया ज्ायतो इसर्मे 
छदटभी आश्चयं नदीं है । कमं से राज्ञा मी रक होजःता हे ॥धय) 


पृणयपाफटदते नान्यद्‌, सुखे दुःखे च कारणम्‌ ! 


तन्तवो न हि लतायाः, क्रपपाननिसेधिनः ॥४८ 
छन्वयाश्रा-( निव्चवयमे )} पण्यपापाद्‌ ऋते = पण्य प्रौर पाप 
कै विना, पुरे - खर्म, च -श्रीर्दुखे न= दुख, अन्यद्‌ = श्रौर 
कोद वस्तु, कारणम्‌ = कारण (नास्ति = नदीं होती) दृष्ट न्तः--हि 
दथोकि, सुतायाः = मकड़ कै, तन्तवः = जाल के तन्तु, कृमपातनि सेपिन = 
ङ्येम गिष्नेते वनने वाले (न न्नन्ति = नही होते } ॥४८॥ 


दशमा लम्ब {३२४} 


"+ ~~ ^~ ~~~ ~^ ~~ 1 ५ = 


भावाथः-प्रशि्या क दख क्ये प्राप्न पण्य सं श्योर 
दुखकी प्राप्ति पापसे देती दै) श्रन्य वाह्य कारौ से नही! 
खीकदहीदहै, स्योकि जिक्षप्रकारङ्ये मे गिरते हये णी को 
तुच्छं मड) के जाल के वन्तु वचने के लिये समथ नदी दोतेः 
न्तु उसे मखवृत्त रसस या समाकल द्‌ ही चचा सक्ते है, 
उसी प्रकार पाप कं उदय दछरेने पर कोई म्र बाह्य पद्मं प्राणी 
को सुखि नहीं कर सकत, तथा पुण्य का उदय होने पर दखी भी 
नदीं कर सकते । मतलब यह्‌ है कि सुख र दुख का श्रन्तरङ्क 
कारण पुण्य शच्रौर पापदे हू; बाह्य सव सामयी ते निमित्त 
साच्रही ह ॥४/ 


इत्वा जिधाँसुमात्मानं, लेमे राज्यं जिषांसितः 

भान्यवश्यं भवेदेव, न हि केनापि रुध्यते ॥४६॥ 

श्रन्वयार्थ--जिषासित. = मारने को इच्छित व्यक्ति, प्रालमा~ 
नम्‌ = श्रपने को, जिषासुम्‌ = मारने वाके को ( एव = ही ) हत्वा = 
मार कर, राज्यम्‌ = राज्य को, लेभे = पराप्त करता हुग्रा । नीतिः-हि= 
्योकि, भावि = होनहार श्रवश्यम्‌ = जरूर, एव = ही, भवेच्‌ = होती रै, 
केन = किसी के दास, पि = मी, न स्यते = न्ह सेकी जा सक्तौ, 

भावाथः--काष्ठाह्वार ने जीवन्धर को मारने कौ इच्छा 
फी थी, किन्तु इसके विपरीत जीवन्धरने उसे ही मार डला 
छीर पना राज्य छीन लिया । ठीक ही है, क्योकि भविष्य 
मेजोङ्घमीष्टोने बाला, व टोकर ही रहता हैः किसी 
से भी टल नदी जा सकता, तदनुसार जीवन्धर श्रौर 
कााङ्नार का शुभाश्चुभ भवितव्य दोकर ही रहा ।४६॥ 


जिजीविपामपञ्चेन, जातो ऽग्रं राजवञ्चकः | 
काष्ठ्रोऽपि नष्टोऽभूत्‌, स्वयै नाशी रि नाजक; ॥ 


[३२६] क्षथ्चुडामर्णा नीतिकन्यै 


~^ ~» ~ ~+ ~+ ~ -~-~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


न्वया्थौ--जिनीविपाग्रप्ञ्चेन = श्रपने जीने कोडच्छा कौ 
प्रवलतर से,राजवञ्चक. = राजा को धोखा देने वाला,जात. = होता हुम्राः 
श्रयम्‌ = फट्‌, काष्डद्धारः- काष्टाक्नार, श्रपि=मी, नष्ट. प्रभूत््‌-=मार 
गया 1 नीति.--हि = क्योकि (ग्रस्यस्य = श्रौर का} नाशकः = नादा करने 
व्मला व्यक्ति, स्वयम्‌ = अपना, नाशौ = नाक्षक मवेच्‌ =हौता दै 1 


भावायेः--जिस् काष्टाद्गार ने राञ्यल्िप्साः से प्रेरित 
होकर श्रपने स्वाम सत्यन्धर महाराज के साथ षडयंत्र रच कर 
उन्हें श्रां से भी रहित किया था, वह्‌ काष्ठाङ्कार स्वयं ही मारः 
गया । ठीक ही हे, क्योकि जो दूसरे का नाश करना चाहता ऽ 
उसका नाश स्वयं हो जातः है, श्रतएवः खत्यन्धर के राशाक 
काष्ठाद्कार कामी नाश दौ गया 1४० 


यक्षः क्षणोपकारेण, भराणदायी वभूव सः 

काष्टाङ्घारः कृतघ्नो ऽभूत्‌, स्वाभावो न हि वायते ।५१॥ 

न्क्यारथोँ--स. = कह, यक्ष. = यक्षक्षखोपकारेखा = क्षरामाद्र 
के उप॒क्रार से ( जीवन्वरस्य = जीवन्धर का }) ्रख्दायी = प्स का 
रक्रक, वभूव = दुत्राभ्च = ग्रौरकाप्ठङ्गारः = काष्ठाङ्गार (महोपकारे = 
वहत उपकार किये जने पर (प्रपि = मी) कृतघ्नः = कृतघ्नश्रभूत-हुमा, 
नीति --दहि = क्योकि ( वस्तुन" = वस्तु का) स्वमाव = स्वभाव, च 
चार्यते = नही रोका जा सकता ॥५१।४ 











मावाथेः- जिस वस्तु का जो स्वभाव होता दै; वद्‌ किसी 
भी भ्रकार वदला नहीं जा सकता । तदनुसार सजन-स्वभावः 
बले यच्तने तो मंत्र छ्वणरूपः क्षणमत्र क उपकार से जीवन्धरः 
के प्रा्णोकीस्चाकी रैर इसके प्रिद्कल दुष्ट स्वभाव वाले 
काष्ठाद्वार ने विशाल राज्यको मी देकर मदान्‌ उपकार करने 
वाले सत्यन्धर्‌ मष्टाराज के प्राणं का घातः हीः किया ॥५१॥४ ` 


दशमो लम्ब. {३२७} 


, अपकारोपकासभ्यां, सदसन्तौ न भेदिन । 
दग्धं च भाति कल्याणं, केनाङ्गरविशुद्धवा ।५२] 
प्रन्ववार्थो- सदसन्तौ = सज्जन श्रौर दुर्जन, श्रपकारोषकारा- 

भ्याम्‌ = श्रपकार श्रौर उपकार से, मेदिनौ = विपरीत-स्वमाव वाले, 
न भवत. <= नही होते, यया = जेते, दग्धम्‌ = जला हृप्रा, च = भी, 
कूल्माराम्‌ = सोना, माति = शोभायमान सत्ते है { किन्तु ) श्र्नार- 
चिञ्चद्रता = कोयणे की सफेदी, केन = कि क्स्तु से ( मवति = होती 
दै? किन्तु,केनापिन = किसी से नदीं) ५५२५ 


भावाथं -जैसे सवण उपाये जते पर भी श्रणनी कान्ति 
शरोर बहुमृल्यता को नदीं चोड, उसी प्रमर अपन। छनिष्ट 
क्रिये जाने पर भी सन्न मनुष्य पनी सज्ननता नहीं क्ोडत्‌। 1 
मोर जेसे कोयला किसी भी प्रकार से शौर कभी भी श्रपनी 
फालिमा न्यं छोङ सकता, उसी प्रकार दुजेन सनुष्य मह्यन्‌ 
उपकार पाकर भी अपनी दुजेनवा नदीं ड सकता १५२ 
रिकतारिक्तदशायां च, सदसन्तै न भ्ेदिनौ | 
सावा नदी दतत, नीयं न पयोनिधिः; ॥५ २॥ 
्मन्वया्था-रिक्ता रिक्तदशायाम्‌ = धनाच्य 
अं, च = भी, खदसन्तौ = सज्जच प्रौर दुजंन, भेदिनौ 
वे ( न वरीवतत्ते = नही होते ) { यथा = 
भ्रपि = भी, नदी = नदी, पानीयम्‌ = 
पयोनिचि. = ससुद्र, न = नही ५५३१ 


भावाथ.-जैसे नदी सूख जानि प्र खोदने से प्यति 
पयि को मोठा जल देती दै, उसी भ्रकार्‌ सजन निधेन हयो जनि 
पर भी श्योर का यथाशक्ति उपकार ही करते हे। भोर सैसे 
भपरिमित जल को प्राप भी समुद्र खारा केने से पथिको दो 


+ ~~~ ~~ 


ग्रौर निर्धन श्रव्या 
= विपरीत स्वभाव 
जसे ) खाता = खोदी गई, 
जल को, दत्ते = देती दहै (बिन्दु) 


[३२८] दत्रचूडामणौ नीतिकाच्ये 


प्यास ही रखता है, उसी प्रकार दुजंन धनवान रौन पर भी 
दसो काश्रपकरार ही करना हे ॥५३॥ 

इतीयं किम्वदन्ती च, तदेशे शम्बदाप्यभूत्‌ | 

राजन्वती सती भूमिः, इतो वा न सुखायते ॥५*]। 

्न्वयार्थो -- राजन्वती = उत्तम राजा से युक्त, सती = शरेष्ठ, 
भूमि. = पृथिवी, कुतः = कंसे, न चुखायते = खख नही देती शर्या 
सव तरह से सुख देती हीहै, इति = इस प्रकार, इयम्‌ = यहः 
किम्नदन्ती = जनश्रुति, च रपि = भी, तद्ये = उस देश मे, अम्वदा 
प्यारी, भ्रभूत्‌ = हुई ।\५४॥ 

मावाभ्रः--महाराज जीवन्धर के राञ्य प्राप्त करने पर 
वहां की सारी दी प्रजा रामराञ्य जैसे सुख का श्नुमव करते 
लगी । इसीलिये वहां पर शसाजवरन्ती सती भूमिः कुतो वान 
सुखायते" यदह जनश्रुति भी सभी लोगों के यख से बडे आनन्द 
के साथ सुनी जाने लगी ५४) 

काष्टाङ्कारकटुम्बस्या-- प्यनुमेने सुखासिकाम्‌ । 

स्वस्थानेऽपि महाराजो, न ह्यस्थानेऽपि र्ट सताम्‌ ॥५५॥ 

अन्वयार्थो-- महारज. = जीवन्धर महाराज ने, काष्ठाद्वार- 
कुटम्वस्य = काष्ठज्गार के कट्म्ब के, श्रपि मी, स्वत्याने = श्रपने स्यान 
मै (एव = ही) सुखासिकाम्‌ = सुखपूर्वक निवास को, श्रनुमेने = 
प्रतुमति देदी । नौतिः-हि = क्योकि, सताम्‌ = महापुरुषो का, 
रट्‌ = कोष, श्रस्यने = श्रयोग्य स्यान या जन धर, च भवति = 
नही होडा ॥(५५॥ 

भावाथेः--महापुरुष निरपराध प्राणियों पर कमी भी 
क्रोध नदीं कस्ते, इसीलिये जीवन्धर ने काष्द्वार के दीनं 
कुटुभ्बियों पर क्रोध नदीं च्या, किन्तु उन्दः श्चपने स्थान षरं 
ही रहने दिया ५५१) 


दशमो लम्ब [३२९] 


~+ ~~~ ~+ ~~ ~ ^~ ~~ ~~~ “~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~“ 


यौवराज्ये च नन्दाछ्य, रद्धं प्षत्रोचिते प्र । 


गन्धोत्करं च चक्रे ऽसो, लोकवन्य्रे च मातरो ॥५६॥ 


श्न्वया्थो--प्रसौ = यह जीवन्वर, यौवराग्ये = युवराज पद 
पर, नन्दाव्यमर = नन्दाद्य को, वृद्धक्षत्रौचिते = बटे क्षत्रियो के योग्य 
पदे = पद पर, गन्वोत्कटम्‌ = गन्घोत्कट को, च = श्रौर, लोकवन्ये 
छोकपूज्य, पदे = राजमातु पद पर, मातरी = दोनो मताभ्रो को, 
चक्रे == स्थापितं करता हुमा 1५६ 


भावाथेः--राभ्य प्रान पर जीवन्धर मष्टाराज ने श्रपने 
छोटे माई नन्दाय को युवराज पद से; गन्धोत्कट का राजपित 
पद्‌ से श्रौर विजया तथा सुनन्दा माता को राजमावरृ-पद्‌ से 
विभूषित किया ॥५६॥ 

्रकररामकरोदा्री, वर्षसि द्रादक्ा ऽ प्ययमर्‌ । 

मचः ज्ुभितं, तोयं, न हि सद्यः प्रसीदति ॥५७॥ 

प्न्वयार्थौ--म्यम्‌ = यह जीवन्धर, धात्रीम्‌ = पृथिवी को, 
ह्रादश्च = वारह, वर्षाणि = वपं पर्यन्त, ्रकराम्‌ = कररहित, श्रक रोत्‌ = 
करता हुश्रा ! नीति---हि = क्योकि, महिषे = भेसाग्रो से, क्षुभितम्‌ 
न= गेदना किया गया, तोयम्‌ = जल, सद्यः = रीघ्र, न प्रसीदति 
स्वच्छ नही टोता ॥५७॥ ५ 


भावार्थं - जैसे सरोवरके जिस जल को भैसे गेदला 
कर देते है, बह जल शीघ्र स्वच्छं नदीं दाता, उखीप्रकार दुष्ट 
काठान्नार के द्रा श्रुचित कर (टेक्स ) ग्रहण श्रादि से-सताये 
जानि पर प्रजा वहत दुखी हो गई थी, सर्वे प्रजा मेँ सुख 
खोर शन्ति को स्थापना के दतु दयालु ज्ञा जीचन्धर ने 


च्पने समस्त रान्य मे बारह वषे तक टैक्स (कर) लेना माफ 
कर दिया ॥४५। 


1 (० 


॥ ~~ ~~~ ~+ ~~~ 
~ « ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ +~ ~^ ~ ~ + ˆ+ ~~ ~~ ~+ <~ „~~ +~ ~~ ~ ^~ ^ ~ ~~~ मिमे 


पदमवक्त्रादिमित्रेभ्यो, यथायोग्यमद्‌ात्पदम्‌ । 

्मविरोषपरि्नाने, न दि लोको ऽ युरज्यते ॥1५८॥ 

-पन्वयार्थौ-- (जवन्धर-महारान) पद्मवक्त्रादिभिन्रं भ्यः 
पद्यस्य भ्रादिक मिनो क लिये (ग्रपि= मौ) यथायोग्यम्‌ = उचितः 
पदम्‌ = पद को, श्रा =देता हु्ना । नत्ति हि क्योकि, श्रवरिशेष- 
परिज्ञाने = छोटे वड़े सभी को समान मानने पर, लोकः = जन समुदाय, 
न अनुरज्यते = सन्तुष्ट नदी रहं सकता ।५८॥। 


मावा्थः--लीटे बडे समी के खाथ समान वतव करने 
वाते ओ जन-सथुदाय अविवेकी समस उससे श्रसन्तृष्ट हो 
जाता है; इसीलिये व्यवदयार-कुशल जीचन्धर महाराज मे श्रपनं 
पद्मास्य आदिक भित्रा तथा राजाश्ों श्ादि को उनके योग्य 
महामात्र (यजा का सख्य सहायक) दि पदो से विभूषिव 
किया ॥४८। 

प्रादयो ऽ पि तदन्यः, समागत्य तदाज्ञया । 


तं समीक्ष्य क्षणे आसन्‌, क्षीएाखिलमनोन्यथाः ।५९॥ 
सन्वयार्थो--पद्मादयः = पद्या श्रादिक, तरेन्य. = उन अीवेन्वर 
की रानियां, तदाज्ञया = उनकी श्रज्ञा से, समागत्य = पाकर (च 
श्रीर ) तम = उन जीवन्धर,को.समीकष्य = देख कर क्षणे = भानन्द के 
होने पर या उस समय, क्षीराखिलमनोव्ययाः = हादिक समस्त दुःख 
रहित, भ्रासन्‌. = दो गदं ॥५६॥ 
भावायेः--राज्याखीन टन पर. जीवन्धर महाराज ने 
श्रपनो पद्मा श्रधिक श्जियों को भी उनके पीर ( पिवगृद ) से 
बुला लिया । तव पदमा श्चादिक भी उस चिशाल उत्सव के 
्रचसर को पाकर श्रपने स्वामी का शुभद्श्चन कर सारा दुःख 
भूल कर वहु प्रसन्न हुईं ।५६॥ 


दगमो लम्ब. {३३१} 
चिरस्याय्यपि नष्टं स्याद्‌, बिसार्थं हि वीक्षिते । 
सन्निधावपि दीपस्य, किं तमिस युरायुखम्‌ 1३० 

अन्व यार्थ - हि = क्योकि, चिरस्थायि = चिरकाल से स्थित 
वस्तु , श्रपि = भी, विरुद्धाय = विरुद्ध पदार्थं के, वीक्षिते = देखने पर, 
नष्टम्‌ = नष्ट,स्याच्‌ = हो जाती है) यथा = जसे, दीपस्य = दीपक का, 
सन्निषौ = समीपता होने पर, गुहाुखम्‌ = गुफा का युल, तमिन्लम्‌ = 
श्रन्धकार युक्त, भवेत्‌ किमू = होता दै क्या ?श्रपिचुन = किन्तु नही। 
भावाथेः-- जैसे गुफा के समोप दीपक लाने पर उसमें 
कभी भी अन्धकार नद्यं रह पाता. उसरीभ्रकार चिरकाल से स्थित 
भी पदाथ, छरपने विरुद्ध पदार्थं के खमीप अनि पर नष्टदौ 
जाता हे । ्रतर्व श्रपने स्वामी के राज्यलाभ से पद्या श्रादिक 
रानिर्यो का पवाुभूत वियोगजन्य सारा दुःख नष दोगया 1)६न। 
यायं नुते; पुत्री, दत्तां गोविन्दभूयजा । 
'पयेणेषीन्मदाराजः, पाथिवै र्विहितोत्सवः ॥६१॥ 
छन्वयार्थो-- श्रथ == इसके वाद, पार्थिवै. श्रन्थ राजा्रँं के 
द्वार, विदहितोत्सव. = जिखकी राज्य प्राप्ति के विषय मेँ उत्सव मनाया 
गया दै एेसा, श्रयम्‌ = यह्‌, महाराज = जीवन्वर महाराज, श्रोविन्द- 
भुभूजा = मामा गोविन्दराज के द्वारा, दत्ताम्‌ = दी गई, नुते. = नुति 
की, पृत्रीम्‌ = पुत्री लक्ष्मणा को, ग्याविधि = विधिपूवंक, पर्यणंपौव. = 
व्याहृता हरा ॥६१॥ 
भावाथः--जीवन्धर के.राज्य पाने पर वन्य राजानो 
ने बहुत उर्खव मनाये । कुद समय बाद जीवन्धर ने श्चपनी 
मामी बुति श्रौर मामां गोविन्दराज की सुपु्री लद्मणा को 
श्ार्षोक्त-विधि से चरण च्या 11६९ 


` ॥ इति दशमो लम्बः समापनः ॥ 


थ एकादशो लम्बः 


[म 





॥ 1 


श्रथ राजश्िया लब्ध्वा, लक्ष्मणां युमूटे करती । 
चिरकाक्षितलामे हि, तृतः स्याद तिञायिनी ॥६१॥ 


पन्वयाथौ--ग्रथ = इसके वाद, कती = चिद्धान्‌ जीवन्धर, 
राजधिया सह = राज्यलक्ष्मी के साथ, लक्ष्मणाम्‌ = लक्ष्मणा को, लन्ध्वा=~ 
पाकर, मुमुदे = प्रसन्न हुभ्रा 1 नीति -हि = क्योकि, चिरकाक्षितलाभे = 
वहुत स्मय से चाही हुई वस्तु को प्राप्ति हाने पर, ्रतिशायिनौ = वडी 
भारी, तृप्ति. = प्रसन्न ता, स्यात्‌ = होती है 1 १॥ 


सावाथे.-- सुयोग्य जीवन्धर के पूवे परस्परागत राज्य 
ल्मी शरोर लदमरा की बहुत समय से चाह थी, च्रतस्व उनके 
म्राप्ठ दोने पर उन्दे बहुत प्रसन्नता हई । ठीक ही हैः क्योकि 
वहत समय से चाही हुई वस्तु के मिल जाने पर प्रसन्नता होती 
दी है, तदनुसार उनकी प्राप्ति से जीवन्धर को प्रसन्नता होना 
उचित दी था 1१॥ 


ल्ध्वा राञ्यमयं राजा, रेने सवंगुणेरपि । 
काचो हि याति वैगुण्यं, युख्यतां हारगो मणिः ॥२॥ 


चन्वया्थँ-- श्रयम्‌ यह्‌, राजा = राजा, राज्यम्‌ = राज्य कौ, 
लज््वा = पाकर, सर्वगुणौः--सव शणो से श्रपि= भी, रेजे युञ्चोभित 
होने लगा । नीति.-हि = क्योकि, हारग. हार में पिसेया गया, 
काच. काच, वैगुण्यम्‌ निदा पने कफो, याति = प्राप्ति होततादै। 
किन्तु, मणि = मणि, गण्यताम्‌ = प्रशस्त पने को, एव = दी, 
फाति = प्राप्त होता हई 1२॥ 


दशमो लम्बः {३३३१ 
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भआवार्थ.- जिस प्रकार हार मे पिरोने पर कोचतो 
सुशोभित नही होता, ज्रिन्तु मणि युशेभित्त होताषटी दै, उसी 
प्रकार जिश्राज्यकौ पाकर काठद्धारते केवल निन्दा दी पाई 
थी, उसी राञ्य करो पाकर जीवन्धर महराज सवेगुणसम्पन्न होकर 
सव लागों के प्रशसापात्र वन गये 11२ 


कतिनामेकरूपा दि, इत्ति सम्पदसम्पदोः । 

न हि नादैयतोयेन, तोयधरस्ति विक्रिया ।॥३॥ 

न्त्या - हि = निर्वय से, छकतिनःम्‌ = बुद्धमानो की, 
वृत्ति = प्रवृनि, सम्पदसम्दो = सम्पत्ति श्रौर विपत्ति मे एकरूपा = 
सद, भवेत्‌ = होती है । नीति.--हि = क्योकि, नदियतोयेन नदी के 
जल से, तोयघे = समुद्र के, विक्िया = मर्यादा के उल्लघन करनेसूप 
विकार, न ब्मस्ति = नही होता ॥1३॥ 


भाटाथे.~-जिस प्रकार हजारों नदियों कै जल्लकौमाप्न 
करके भी समुद्र कमी श्रषना मर्यादा का उक्लघन नदीं करता, 
उमी प्रग्रर महान सम्पत्तियां विपत्ति को प्रप्र कर वुद्धिमान्‌ 
पुरष भी भ्रमन्न या खिन्न नहीं दते, तदनुसार जीवन्धर माराज 
राञ्यविभुति न्मा पाकर भी रर्विन नही हुये 1131 

सखदुःखे प्रजाधीने, तद्‌ाभूतां प्रजापतेः 


पजानां जन्पवर्ज टि, सवत्र पितरौ शरपाः ॥४॥ 
श्नन्वयाथौँ--तदा = उस समय, प्रजापते = राजा के, सुख- 
इ'खं = खख श्रौर दुख, प्रजाधीने = प्रजा के श्रधीन, भ्रभूताम्‌ = ही 
गये । नीवि --हि = क्योकि, नृपाः = राजा, जन्मवर्जम्‌ = जन्म को घछोड 
कर, स्वेन = सव वातो मे, पितरौ = माता पिता (सल = दै)।1४॥ 
मावाये.-जव जीवन्धर मदाराज राजसिहासन।सीन 
टये; तन प्रजा के सुख से श्चपने संख श्रौर प्रजा के दुख से 
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[३३४] कषप्रचूडामणौ नौतिकान्ये 
पने दुःख का अनुभव करने लगे, ठीकदही हैः क्योकि जिस 
प्रकार सुयोग्य मात्ता-पिता श्रपनी संतान कै पुखदुःख का 
ध्यान रख कर उसे सुयोग्य बनाने का सतत प्रयत्न करते रदते 
हँ, उसी प्रकार प्रज।पालक राजा भी संतान-स्थानीय च्रपती 
प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखकर उसे सुखी एवं 
सम्पन्न बनाने का सदा प्रयल्ल करते रहते ह । तदनुसार सुयोग्य 
भ्रजावत्सल महाराज जीवन्धर प्रजा के सुख मे सुखी चौर 
उसके दुःख मेँ दुखी हुये ॥४॥ 


श्रासीसीतिकरं तस्याः करदानं च दानवत्‌ । 
ृषलाः किन्‌ तुष्यन्ति, श्ालेये बीजवापिनः ॥५॥ 


्न्वयार्थौ-- तस्या. = उस प्रजा के, करदानम्‌ = टैक्स देना, 
च = भी, दानवव्‌ = दान के समान, प्रीतिकरम्‌ = ग्रनेन्दजनक, 
प्रासीत्‌ = हुश्रा । नति-हि = क्योकि, श्च्ये-घान के खेत र्ग, 
बीजवापिनः == बौज वोने वकते, वृषलाः = किसान, किम्‌ =क्या,नं 
तुष्यन्ति = खुश नही होते ? निन्त (तुष्यन्ति एव खुश होते ही है) 1 


भावाथः--जिस प्रकार उपजाङ भूमि में बज को बोन 
चलि किसान लोग भविष्य मे होने वाली उससे कदं गुणी 
फल-प्रपि क निश््वय से प्रसन्न ्ी दोतते ई-नीज की दानि से 
टुखित नदीं होते, उसीप्रकार महाराज जीवन्धर की प्रजा 
न्द जमीन वगेरह्‌ का टैक्स देकर श्रिचित््‌ भी दुख छा 
श्मनुभषं नदीं कस्ती थी । इसका कारण यष्टी था कि-उस समय 
प्रजा को महाराज जोवन्धर के उत्तम शासन को देले कर यह्‌ 
निश्वय दो चृष्छाथाकिटेक्सकेरूपमें दिया जाने वाला द्रव्य 
इससे भी श्रधिक् माच्रार्मे, हमारी ही भल$ मे खर्च किया 
जावेगा ।\५।। 
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एकादशो लम्बः {३३५} 
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= ~~~ ~ +~ "~ ~+ ~ च ~ ~ ~ = = ~~~ ~ ~ 


मिन्रोदासीनशत्रूणां,  विषयेष्वपसपेतः । 

तदज्ञानेऽपि तज्जञाना-त्तदवासीसतिर्रिया ॥६॥ 

अन्वया्थौ--मित्रोदासीनशन्रूणाम्‌ = भित्र, मध्यस्य श्रौर शतु 
स्वरूप (राज्ञाम्‌ = राजानो के) विषये = देशो म, तदज्ञाने = उनको 
स्वय पता न चन्लने पर, श्रपि = भी, श्रपसपत. = शुतचरो सेः 
तज्ज्ञानात्‌ = उनके वृत्तान्त के ज्ञान से, तदा = उसरी समय, एव = ही, 
प्रतिक्रिया = प्रतिकार, श्रासीव्‌- होता थां 11६) 


मावाथेः--जीवन्धर महाराज सुयोग्य गुन्ठचरों के द्वारा 
पने भिन्न, मध्यस्य श्रौर शत्र, स्वरूप राज््रों का सारा 
धृत्तान्त जानते रहते ये; किन्तु उन राजाश्रोंको इमं बात का 
पता ही नदीं चलता था। इस प्रकार जव कभी किसी राजा को 
पने प्रतिकूल खमते थे, तभी उसका उचित प्रतीकार किया 
करते थे । ६॥ 


रात्रिन्दिवित्रिभागेषु, नियतौ नियतं न्यधात्र । 
कालातिपातमात्रेण, कत्तव्यं हि विनश्यति 1७ - 


न्त्र ग्र नियत = नियमपूर्वकं कार्यं करने वते 
(जवन्धर महाराज) रात्रिदिवर्विमागेषुं = दिन भ्रौर राधिके विभागो 
भं नियतम्‌ = निचित कायं को, व्यधात्‌ = करते ये । नीति -हि य 
वयोकि, कानातिपातमाश्र णा = कार्योचित समय के निकल जाने से, 
कत्त'व्यम्‌ = करने योग्य कायं, विनश्यति = विमद जाता दै 1५॥ 


भावा्थैः--कर्यं के योग्य समय के निकल जाने पर 
प्रायः यातो कार्यं सिद्ध दही नदीं हीतवा या त्रिगड़ जाता है, 
अतएव विद्वान्‌ जीचन्धर महाज अपने म्रव्येक कायं को 
राजनीति म वतल्ये गये समय-वियाग के श्रतुसार ही 
क्यिक्प्तेये।!ज 


हतरचुर।'मसया ना तुकान्च 
तपसा दि समं राज्यं, योगक्षेमप्रपप्तः । 
भरमा सत्यधःपाता--दन्यथा च मदोदयात्‌ ॥<॥ 
अन्वयार्थो--हि = निक्वय से, राज्यम्‌ = राज्य, योग- 
केमप्रपञ्चत योग श्रौर कषेम के विस्तार से, तपशषा समम्‌ = तपके 
समान [्रस्ति-दै यत. = क्योकि, तत्सम्बद्धे = उन तप श्रौर राज्यसे 
सम्बन्व रखने वाले, तत्र =उन योग श्रौर क्षेम कै विषये) प्रमादे 
सति = प्रमादके होने पर, श्रध पातात्‌ श्रघ.पतन हीने से, च = प्रौर, 
भ्रन्थया = प्रमाद के न होने षे, महौदयात्‌- भारी उक्तं होने से ॥८॥ 


- मावाथेः--जिस प्रकार योगम ( मन वचन कार्यकी 
दु प्रवृत्ति को रक्ता म सावधान रहने ) से साधुजनो का तप 
बद्धिगत होकर स्वगादिक श्नभ्युदय कौ प्राक्निका कारण होता 
है, जन्तु इसके विपरीत इन्दी तीनों योगों की रज्ञा में प्रमाद्‌- 
युक्त हीने के कारण तप से ध्रष्ट हो जने से अधोगति भी प्राप्र 
दाती है, इसी प्रकार योग (श्रप्र्र वस्तु की प्रचि) श्रौर 
नेम (भ्रा की हृ वस्तु की रक्ता) मे सतत सावधान रहने से 
राजां का रज्य भी समुन्नत श्रौर इन्दी दोनों बानो मे 
प्मादयुक्त रहने से वही राव्य श्रवनत मी हौ जाता 
तएव राज्य श्रौर तप दोनों मे कथंचित्‌ समानता है ।८॥ 

भवुद्धे 5 स्मिन्धुतरं कृत्स्ना, रक्षत्येकपुरीमिव । 

राजवन्ती च भूरासी--दन्वथं रत्नसूरपि ॥९॥ 

श्रन्वय्ार्याँ-प्बुदधे = सावषान, श्रप्मिन्‌ = दशस राजा के, 
कृत्स्न म्‌ = समस्त, भुवम्‌ = पृथिवी को, एकपुरीम्‌ इव = एक नगरी के, 
समार, रस्ति सति = रक्षा करने पर, राजवन्ती = श्रेष्ठ राजा बाली, 
प्रपि = मी, भू. = पृथिवी, भ्रन्वर्धेम्‌ यथा स्यात्तया = सार्थक, रलम" 
स्तनो को वेदा कर्ने वाली, श्राीत्‌ = हो गई ।€॥1' 


एकादशो लम्बः [३३४] 


भावा्थः--जीवन्धर महाराज सावधान होकर श्चखिल 
भूमण्डल पर रानी से एक नगरी क समान शासन करते 
ये, श्यतष्त्र उत्तम राजा से शासित्त वह प्रथिवी भी साथेक 
रत्नसू (जीवन्धरं जैसे रत्नो की जननी) दो गड थी 1ा्षा 


एवं पिराजमाने ऽ स्मिन्‌, राजराजे मदोदये 1 
विजया जननी तस्य, विरक्ता संखतावभूतं ॥१०॥ 


छन्वयार्थी-- महोदये = महान्‌ उदय वाः अस्मिन्‌ षन, 
राजराजे = महाराज फे, एवम्‌ = पुरेभ्रकार, चिराजमाने = युखोभित्त होरे 
पर, तष्य = उनकी, जननौ = माता, विजया = विजया, ससृत्तौ = षसार 
के चिपय म, विरक्ता = विरक्त, भभू = हुई ॥१०॥ 


भावाथे.--जव जीवन्धर महाराज अपने राज्य क} भली 
भ्रकार सम्हल करने लगे, तव उनकी माता विजया के 
संसार से निस्नप्ररार चैराग्य को बढाने वाला विचरर उत्पन्न 
दथा ११० . 


पे तृक -- पदपद्रक्ष -- पत्रा हं पुत्रपुद्धवे । 
ताः पुरोपकर्तारः, कृतृत्या यथोचितम्‌ ॥११॥ 
छन्वयार्थौ-भटम्‌ = भे, प्रत्र ~ एस, पषत्रपङ्गवे = उत्तभयु् मे, 
पेतृकम्‌ = पिता सम्बन्धौ, पदम्‌ =पद को, श्रद्रा्म्‌-=रेख घुकीरटरः 
च = प्रर, पुरा = पूबेकाल्र में, उपकर्तार. उपकार करने वाके जन 
{प्रपि मी) फशीचितम्‌ = योग्यता के भचुत्रार, कृतकृत्या. = सफल, 
कृता" = कर दिये गये टे ।१९॥ 
भावार्थः-मैने जीते जी श्रपने सुपुत्र जीवन्धर को 
राञ्याशिकारी ( जिश्ठके देखने फो इन्छा विरकालसे थी ) देख 
लिया ह श्रौर मेरौ उस दुखित कलव मेँ जिन पद्मास्य श्चादि 
ने मेरा उपकर किया था स्नको भौ यथायोग्य प्‌ प्रदान 


१ ॥ 
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(२३२८ सव्रचुडमर्णा तीतिकात्यं 


कराकर ञ्छऋण होचकीःहूं। इख प्रन्मार श्रव मे सवेथा 
निचिन्त टू 1१६] 

फलं च पुएयष्ार्मा. मया भय्यैव वीक्षितम्‌ । 

आसाते च्िमिन्य्र, कमपाको ऽ यमी्ष्यते ५१२॥ 

प्रन्व याथा ~ (इसके श्रतिरिकक) मया = मने, पृण्यपापना्भू 
पण्य प्रर पापका, फलम्‌ = फल (च = भी) मयि = श्रपने म॑, एव~ 
री, बाल्रात्‌ ऋते = मक्नोके श्रवस या पठन ऊ विना, एव = ही, 
दीक्षितम्‌ = देख निया ह । (पुनः = फिर) श्रयम्‌ = यट, कमपार" = 
कर्मा काफल, प्रन्यत्रै = श्रन्य प्राणी मे, किम्‌ ईयते = क्यौ देख 
जता? ॥१२॥१. 


सावाथ.-जव ने शारो के श्रभ्ययन शीर श्रवण के 
्विनाही कर्मो का शमश्च षठल श्रपने में दी प्रत्यत्त देख 
लिया ह, तथ मँ उम कर्मफलवो दृमरे ्रणीमें क्योदेषू श्रौ 
य्यासुन्‌? कन सकर नो रसस सम्बन्य दछोडुने की चेष 
करना चाहिये । यी 


श्रतोऽपास्य सुतस्नेहं, तपस्यामि यथ'चितप्र्‌ | 

सरालापि कुएडपातीऽ्य, इस्सितानां दि चैष्टिवम्‌। १३ 

न्वयार्थौ--म्रन = इखनियै, सुतस्तेटम्‌ = पृश्र सम्बन्धौ प्रेम 
का, श्रपस्यिचद्छोदट कन, मयोाचिनम्‌ = यथायोग्य, तपस्यामिन=त्प 
तपू गी ! नीति-दि= स्यौकि, जान्वा = जान कर, प्रपि मी, कृण्ड- 
परतः जलाशय या श्रन्निङ्ण्ड मै गिरना, कत्सिताम्धम्‌ = नीचो का, 
चेष्टितम्‌ = कमि ( श्रस्ति = है) ॥१३४ 


मावा्थैः--इसलिये श्रव म पुच्छ्रेम षा परित्याग कर 
ापेक्क विधि से तपश्चर्यां वरूगी, क्योकि जैसे जान मकर 
जनाशय या श्रमिनिङकण्ड म जिरना बुद्धिमत्ता न्दी, उसी प्रकार ` 


एकादशो लम्बः {३२३६ 


[पि 
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शुभाशुभ कमफल के चक्रस्वरूप रदे म मुके भी पडा रहना 
उचित नटीं । विजया ने शसप्रकार वेराग्यमय भावनाः आदं ॥१३॥ 


इति वेराग्यतस्तस्याः, सुनन्दापि व्यरञ्यत । 
पाके दि पुण्यपापानां, भवेह वाद्यं च कारणम्‌ ॥ १४॥ 


श्मन्वयार्थौ--इति == इस प्रकार, तस्या-= उस किजया रानी के, 
चैराग्यत- = वैराग्य होने पर ₹ सष्ठयम्येऽत्र तसिल्‌ } सुनन्दा = सुनन्दा 
भ्रपि नभर, व्यरज्यत ~ विरक्त हो गर । नीति-हि = क्योकिवुण्यपापा- 
नाम्‌ = पूण्यश्रौर पपि के, पके उदय ्रने र्मे, वाह्यम्‌ बाह्य वस्तु, 
च = भी, क्षरणम्‌ = निमित्त, सवेत. = ह्येतौ है ।। १५५ 

भावाथैः--विजया रानी के तरिरक्त दोचानि पर गन्धोरकट 

सेठ की खी सुनन्दा भी ससखरसे चर्तदी गष्1 ठीक ही ह, 
क्योकि पुण्य श्रौर पाप के उदय आने में कोई न कोई बाह्य 
कार्ण मी प्रायः -च्रतरश्य हु करता है, तदनुसार शुनन्दा के 
वैराग्यष्प पुण्य ( पतत्र) फायं मे मी विजया का वैराग्य 
करण हुश्रा ।१४॥ 

ततः कृच्छायमाणं त॑, मदीनाथं च च्छुतः | 

्मनु्ञाप्य ततो गत्वाऽ्दीक्षिषातां यथाविधि ॥१५॥ 


अन्वयार्थ-- तत्त = इसके वाद्‌ ( तेन्=वे दोनो ) इच्छ्रायम।- 

रम्‌ = क्षोक करते हमे, महीनायम्‌ = यजा की, छृच्छरत == कचिनाई से, 

भञुजाप्य = समकर (ततः = वहा मे ) गत्वा = जाकर, यथाबिधि = 
चिधिपूवंक, प्रदीक्िषतिम्‌ = दीक्षाग्रदण करती इई ॥१५॥ 

मावाश्रैः- विजया रीर युनन्दाने विरहो कर श्चषने 

भाबी वियोग से शरेकातुरत्जीबन्धर महाराज को बुव कठिने 


से सममन कर गृह रोद वन में ` जाच्र श्र्षोक्त विपि से दीक्षा 
तेली 1१५॥ 
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पदराख्या श्रमणीमुख्या, पिश्राएय श्रमणीपदम्‌ । 


तन्मातृभ्यां ततस्तं च, मदीनायमवीधयत्‌ ।१द। 

प्रन्वयार्थौ--ध्रमणमुल्या = समस्त शआयिकान्नो ओ प्रवान, 
पद्माख्या = पद्ानामक प्रायिक, तन्मातृम्याय्‌ = उन दोनो मत्ताश्रौके 
लि, श्रमीपदभ्‌ = श्रायिका के पद को, विश्राण्य = देकर, तत फिर, 
म्‌ उस, महीनायम्‌ = पजा जीवन्धर को, श्रवोधयत्‌ = समाने 
लगी ।1१६॥) 

मावा -- पद्या नामक पक प्रधान श्रायिक्ा ने उन 
दोनो को श्यार्यिका के ब्रत ग्रहण का कर उने वियोग से दुख्प 
उनके सुपुत्र जीवन्धर महाराज को निम्नश्रकार समस्या 11१६ 

पत्रज्या जातुचि्ा्गेः, भरतिपेदरधुं न युज्यते । 

न हि खादापतन्ती चेद्‌-रतदृष्टि नियते ॥१७ 

श्न्वयार्थी-- प्रज्चै -इदधिमानो के वाय, प्रव्रज्या = दीक्षा, 
प्रतिषेदुष्र= रोकने को, जातुचित्‌-कमी भी, न युज्यते-योग्य नही 
दै 1 हि=क्योकि, खात्‌-भ्राकाद्य से, ब्रापतन्ती=गिरती हृरद 
रत्नवृष्टि. = रत्नो को वर्का, कंरिचत्‌ = फिन्दी मचुष्यो के दास, न 
निकाय॑तेननही रोक जरत्त ।\१७॥ 

भाव्राथैः-जिस प्रकार शपे श्याप श्राकाश से 
वरसती हृद रनेोंकी राशि गिरनेसे कोरर भौ न्ी रोस्ता 
उसका रोकना नितान्त मूखेता ष्टी समम्ता है, उमीं 
प्रकार बुद्धिमान जन दीक्ञा प्रण करने मँ भी किसी भरकर 
का प्रतिवध नीं करते, क्योकि उसमे प्रतिषंध कम्ना भक्त्य 
श्रविवेक है 1१७; 

ययस्यन्तेऽपि वा दीक्षा, पेक्षावद्धिरपेक्ष्यताम्‌ । 

भस्मने रनदारोऽयं, परिटतें नं हि दहते 1१८॥ 
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च्न्वयार्थो- प्रपि वा= त्रीर, प्रे्षावद्धि. = विवेकिमोके दारा, 
मन्ते ~ म्रन्तिम, वयसि श्रवस्या मे, दीक्षा = युनिदीक्षा, भरपेक्ष्यताम्‌ = 
धारण की जाना चाल्यि। नीति -हि= क्योकि. पण्डितं = विवेश्ियो 
क दारा, भ्रयम्‌ = प्रसिद्ध, रत्हार = रत्नर्नि्मित हार, भस्मने = राव 
कै लिये, न दह्यते = नही जलाया जतत 11१८ 

भाचार्थः--जवानी+मे विषय भोगों म लीन रहने पर भी 
शिवेडी जनों की बृद्धावस्था मे दत्ता श्रवश्य धारण करन 
चाष्टिये । क्योकि चसे भस्म (राख) के लिये बहुमूल्य रब्वदरार 
चा जलरना षदा त्रिवेक है, उसी प्रकार जवानी मे विषया- 
सक्त रह कर भी बद्धाचस्थामें भी दीन्ना न लेकर दुलैभ मनुष्य 
पर्याप्तको वरया ष्टी खो देना चड़ दी मूखंता दै ॥१८॥ 


इति भ्रवोधित्तो नत्वा, प्रसवित्री सकाशतः । 


पश्रयेण गतो राजा, पाविक्षन्दपमन्दरे ॥१९॥ 

प्मन्वयार्था--इति = इस प्रकार, प्रवोधितः = समाया गया 
(च प्रौर) प्रसविध्रीम्‌-मत्ता को, नत्वा = नमस्कार कर {तस्या = 
उसके) सकाशत -= पस से, प्रश्रयेण = विनय से, गत -= वापिस दुभा, 
राजा = मटायज जीवन्थर, नृपमन्दिरम्‌ = राजमहल म {(सप्तम्पयेऽत्र 
द्वितीया) प्राविक्षस्‌ = प्रदेद्य करता द्रुणा ॥4३६।॥ 

भावाथः--इस शकार पद्मानामक नायिका फे हारा 

समाये जनि पर जीवन्धर महाराज अपनी माताथो की सम~ 
स्कार कर बिनयपूदेक वापिस हो राजमन्दिर में च्मये ॥१६॥ 

नं चिराद्धि पटं दत्ते, कृतिनां हदि विक्रिया । 

यदि रस्नेऽपि मालिन्यं, न हि त्छृच्छशेधनम्‌ ॥२०॥! 

अन्वयार्थो--हि = वरयो कि, विक्रिया = विकार माष, कषिनाम्‌ = 
ुद्धिमानो ॐ, इदि = हृदय सें, चिरात्‌ = वहत समय तक, पदम्‌ = 
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स्थान के, न दत्ते = नही करता ! नीति -हि = क्योकि, यदि = अ्रगर, 
रत्ने = रत्न पर, मालिन्यम्‌ = मलापन, भ्रमि = मी, स्यात्‌ = टौ लावे" 
( तहि = वो ) तत्‌ = कहं मलिनता, कच्छरमोधनम्‌ = कठिना से दूर 
करमे योग्य, न भवति = नदी होती । किन्तु, {ग्रनायासशोघनमेव = 
सरलतासेद्रूर करने योग्य हो, मवति = हत्ती दै) भ्रन्र इलोके हृदय 
शब्दस्य हद दिश. ॥२०।४ 


भावार्थः- जैसे रत्न पर पत्र हृ मलीनता सरलता से 
नष्ट दोपजाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान के प्राद्र हमा वियो- 
गादिजन्य चिकारभावभी शीघ्र नष्ट दो जता द} तदृतुसार 
विवेकी जीवन्धर महाराज के हृदय मे भी मातृवियोग्धजन्य 
विकार भराव बहुत समय तक स्थान नही प सका ॥२०। 
श्रथास्य प्षात्रविद्यस्य, क्षणवद्धञ्जता मदीम्‌ 
तरिदशोपमसौख्येन, विशद्रषाएययास्िषुः ॥२१। 
च्रन्वार्थौ---प्रय = इसके अ्रनन्तर, च्रिदशोपमसौख्येन == देवो 
के समन सुख से, महीम्‌ = पृथिवी को, भुतः = भोगते हुये, 
क्षात्रविद्यस्य = राजनीति के जानकार, श्रस्य = इनके, त्रिशत्‌ = तीस, 
वर्षाणि = वषे .लणवत  क्षणभर के समान.प्रयासिषुः = चीत गये 1२१४ 
भावाथः-रान्ननीतिविशारद उन जीवन्धर महाराज ने 
नीतिपूवेक वुत्ति करते हुये देवो के समान निश्चिन्ता से प्रथ्वी 


का भोग किया जिससे उनके राञ्यशासन के तीस वषं प्षणमाप्र 
फे समान व्यतीत दौ गये ॥२१ 


ततः कदाचिदस्यासी-ज्जलक्रीडामदोत्सवः । 
बसन्ते स्ट कान्ताभि-रष्टाभिरतिकौतुकात्‌ ॥२२॥ 
श्नन्वयार्थौ-- तत, = इसके वाद, वसन्ते = वसत ऋतु भ, 
कदाचित्‌ = किसी समय, भरस्य = इन जीवन्धर के, प्रष्ठिभिः= परल, 


(4 
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श्रोभि. सह = लिथो के माथ सहर्थे5 त्र तृत्तीया ) भ्रत्तिकौतुकात्‌ = 
भ्रतिङय उक्तठा से, जलक्रौडा मदयत्सव, = जलफ्रीडा का मषट्तिं उत्मव 
भासीत्‌ = हुग्रा४२२॥ 


मावाथ--- क्रु समय वाद्‌ जीवन्धर मदायज ने बसन्त 
तुमे एक दिन श्रपनी श्राठों रानि के साथ वड उत्सादं 
शरोर सजधज से अलक्रीडा का महन्‌ उरसव भनायः ५२२॥ 
नलक्रीडाश्रमात्सो 5 य--माक्रीडे च सनीडे 1 
सिक च ४ ¢ 
जऋीडन्कापटिकेः श्लध्यं, कयेयं निरत यद्‌ ।\२३॥ 
अन्वयार्थः = प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = पह जीकन्धरकुमार, जल- 
क्रीडाश्रमात्त = जलक्रीडा के परिश्रम से, सनीडके = ततामडप सहित, 
भरकर = वीचि में, कापटिक चह = वन्दे के साथ, कीम्‌ क,ख 
करता हुश्रा, ए्लाध्यम्‌ = प्रह्मसनीय, कापेयम्‌ = वन्दरो की चेष्टा को, 
, निरवर्तयत्‌ ~= देखने लगा चिनापि सहयोये तृतीया, दतिसू्ेखात्र तृतीया 4 


भावाथेः--मदाराज जीवन्धर दन्छःलुनार जलक्रीडा 
कर जव यक रये, तय समीपवर्ती. किसी एक लताभषन-युक्त 


अगीचे मे जाकर वन्द्यो शी सुन्दर स॒न्ध्र चेष्टार्मो का श्रव- 
लोकत करने लगे 1२ 


अन्यसम्पकतः क्रुद्धा, मकटीं कोऽपि मक टः, 
पकृतिस्थां बहूपयै- नादफत्कतुुग्यतः ॥२४॥ 


शन्वया्थौ--चध = वहा पर, कः = कोई, मकर्द, = वस्दर, 
भन्यसम्पकेत. = वरूसरी किसी जन्दरी से सभोय करेकेकान्ण, 
कुद्धाम्‌ = क्रोषित, पर्कटीम्‌ = बन्दरी को, वहूपाये = बहुत उपायो से, 
श्रपि = मीश्रकृतिस्याम्‌ = प्रसक्न^कतु भू = करने कै लिये, न भ्रशकत्‌ = 
अमथ नही हृपरा । प्रकशत्‌ इति चृडो रूपम्‌ । पुषादिचूत्देत्यादिनः प्र । 


1 
॥ 
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भावा्थ--उस व गीचे में जीवन्धर महाराज से देखा छि 
केसी एक चन्दर ने किसी दूखरी बन्दरी के साथ संमोग किया, 
जिससे उसकी वन्द्री उससे नारं ठे गई । उस समय बन्दर 
ते चसे प्रसन्न कर्ने के लिये वदत उपाय किये; पर वह्‌ सफल 
नहीं हुमा ॥र्टा। 


ततः शाशछामृगे ५ प्यासीन्मार््कि भृतवदरः } 


तदवस्थां भयग्रस्ता, गानरीयपपाररोत्‌ ॥२५॥ 

छअन्क्यार्थौ-तत.- फिर, मायिक. = मायावी, शाखामृयः = 
वन्दर, श्रपिन=मी, मुठवदुशः मरे हुये के सम्प्न श्रवस्या वाला, 
भासीदन्=होगया । (तदा == तव) सयम्नस्ता = मयमय ( सती = होती 
इई) इयम्‌ = यहः वानरी == वन्दरी, तदवस्याम्‌ =- उसकी उस श्रवस्या 
प्ले, श्रपाकसरोद्‌ = दुर करती इद *२५।। 

भावार्थः-तय चष्ट वन्द्र मरे हुये के समानः वन कर 
जीन पर्‌ जेट गया, उम्र खमय बन्द्री उसे मरा हरा सससकर 
भयभीत हृद चौर उल्टी बन्द्र की हौ खुश्चामद करने लरी [२५ 
4 इसिप्यस्यै [1 ओ 

दषो , पनसस्य फलं दद । 

वनपालो जहार त- द्वानरीमपि भत्संयन्‌ ।२६॥ 

न्वयार्थौ--हर्षलः = हपंसहित, हरि" = चन्दर, प्रपि = भीः 
धरस्य = स वानरी फ लिये, पनस्य = कटहर के, फलम्‌ = फल को, 
ददौ = देता हुमा } च = श्रौर, वनपाल;ः = वनमाली, 
प्रपि = भी नस्स॑यन्‌ = दण्ड देता हुग्रा, एतद = इस फल को, जहार = 
छीनता हरा 1२६॥ भत 9 

सावाथः-जसे ही वानरी की सुशामद से प्रन्न इये; 

न्द्र से पने कपटी मेष को छोड कर दारी को एक कट" 
फा फल समर्पिवि च्या, वैसे ष्टी घनसाली ने बन्दर दर 
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चन्दरी गोर्न की एक ण्डे से खवर लेकर चह फल उस बन्द्रो 
से दीन लिया ॥२६॥ 

इत्यशेषं॒विदोपज्ञो, वीक्षमाणः क्षितीश्वरः । 

ततक्षे जातरराग्या--दनुपेक्षामभावयत्‌ २७ 

छअन्वया्थौ--इति इस प्रकार, श्रणेषम सव घटना को, 
वीक्षमाणा = देखने वाछे, विदयोपन्ञ = विदान्‌, क्षितीश्वर" = महाराज 
जीवन्वर, तत्क्षणे == उसी समय, जातवैराग्यात्‌ = उत्पन्न हुये वैराग्य से, 
भनुप्रक्षाम्‌ = वारह मावमाग्रौ को, श्रभावयत्‌ = माने लगे ॥२७॥ 

भावायैः--उपयु्त इस घटना को देख कर जीवन्धर 
महाराज को वैराग्य उस्पन्न हो गया, इसलिये वे निम्नभ्रकार 
बारह भावनार््रो का चिन्तवन करने लगे ॥~अ] 
8 अथानित्यानुप्रक्ता 
मद्यते वनपालो ऽयं, काष्टाङ्गारायते हरिः । 


राच्यं पलायते तस्मा-म्मयैव स्याल्यमेव तत्र्‌ ।॥२८॥ 
अन्वयार्थो--श्रयम्‌ = वह, वनपाल. = वनमाली, मद्यते = मेरे 
समाम है, हरि = बन्दर, काष्ठाङ्गारायते = काष्ठाङ्गार के समान दै, 
च = म्रीर, राज्यम्‌ = राज्य, फलायते = कटहर के फल के समनदर, 
तस्मात्‌ = इसलिये, तक्‌ = वहु राज्य, मया = मेरे दारा, एव = भी, 
त्याज्यम्‌ = छीडने योग्य, एव = ही, भ्रस्ति = ई ॥२८॥ 
भावाथेः- महाराज जीवन्धर विचार करते दै कि जिख 
प्रकार इस बन्दर ने कटहर के फल को तोड़ कर वानरी को दिया, 
परन्तु वन-रन्तक ने शीघ्र ददी उसे ताडते हये वह फल वापिख 
दीन लिया है, टीक इयीप्रकार पष्िले काष्ठङ्गार ने येन केन 
प्रकारेण मेरे पिता मदाराज सत्यन्धरसं राज्य प्राप्न शिया 
या, परन्तु मैने इस योग्य वन कर का्ठाङ्गार का नन फर 
उससे चश परम्परागत अपना राज्य वापिस ह्ीन लिया है, 
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अत्वे तो इस वनपाल ऊ समान हू, तथा काष्टद्वार वन्द्र 
के समान ह शरोर राञ्य इस फल के समान है । श्चतः मुके ही 
दस राज्य को अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥२म 

जाताः पुष्टाः पुन नष्टा, इति पराणभृतां भथा; । 

न भ्थिता इति तच्छुर्याः, स्थायिन्यातमन्पे मतिम्‌ ।।२६॥ 

अन्वयार्थो--जाताः = वैदा हये, पुष्टा = पुष्ट, हये पून = फिर, 
नष्टा, = नष्ट हो गये, के = कोई, रपि = भी, न स्थिताः नही वचे, 
इति = यह, प्राणभृताम्‌ = ससारी प्राणियों कौ, प्रया = परिपाटी, 
भस्ति = दै, तत्‌ = इचकियि, श्रात्मन्‌ = हे श्रात्मन्‌ ( स्वम्‌ = त्रु) 
स्थायिनि = स्थिर, पदे = स्वान मँ, मतिम्‌ बुद्धि को, कुर्या = लगा 1 

भावाथ.--इस संसार मे जिवन प्राणी उन्न देते 

वे सत्र स्वल्प समय तक रह कर अवध्य हीनष्ट हा जाते हे 
कोई मी स्थिर नदीं रदता, रतश वुद्धिमान्‌ प्रासी का कर्त॑न्य 
हे, कि वह जगत्‌ कौ समस्त चस्तुर््रां को नश्वर जान कर 
श्रविनश्वर मोक्ल स्थान को प्राप्न करते की चेषा करे ॥२६॥ 

स्थायीति प्षणमात्रं वा, ज्ञायते न हि जीवितम्‌ 

ोरेरप्यधिक हन्त, जन्तुना दि मनीषितम्‌ ॥३०॥ 

्नन्वयार्यो--हि = निश्चय से, जीवितम्‌ = जीवन, क्षणमश्नम्‌ = 
भरमार, वा= भी, स्यायि = स्थिर, न ज्ञायतते = नही जान पडता, 
(तयापि = तो मी) हन्त = खेद दै, यत्‌ कि, जन्तूनाम्‌ = प्रारिर्यौ कौ, 
मनीपितम्‌ = इच्छाए, कोटे =करोडो से, अपि-मी, ग्रधिकम्‌ = 
प्रधिक, श्र्ति = दै ॥२३०॥ _ 

भावाथैः-दस जीवन ऊ क्ण भर भी स्थिर रने का 

विश्वास नही, परन्तु प्राणियों की इच्छे करोड़ों से भी 


अधिक द। एसी हालत मेँ उनका पूरणं हा सकना नितान्त 
सम्भव ही रै 112 
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अवश्यं यदि नश्यन्ति, स्थिलापि विषयाधिरम्‌ | 
स्वयं त्याज्यास्तथा दि स्यान्धुक्तिः संखतिरन्यथा।२१॥ 
अन्वयार्थो--विषया = पचेन्दरिय सवधी विषय, चिरम्‌ = वहुन 
काल तकररस्थित्वा = रहकर.ग्रपि = भी.यदि = प्रगर+प्रवश्यम्‌ = श्रवश्य, 
नश्यन्ति = नष्ट हौ जाते है ( तहि = तौ ) स्वयम्‌ = प्रपनेद्वाया ह, 
त्यण्ज्याः = त्याग देना चाहिये । हि = क्योकि, तथा एसा करने पर, 
सुक्नि =कर्मवधका प्रभाव,स्यात्‌ = होता दै 1 च = ग्नौ रमनन्यधा-इसके 
विपसैत करने पर.सपृतिः = ससार (एव = ही) स्यात्‌ = होता है ॥३१॥ 


भावाथे-यंचेन्द्रिय संबंधी विषय प्राणो को लषणिक 
सुख देकर एक न एक्‌ समय अवश्य नष्ट हयो जातत ह, ठेस 
हालत मँ जो मनुष्य विचार पूर्वक उनका परित्याग कर देता है, 
वह तो पापवंघसे रहति हो जाता है। किन्तु इससे विपगीत 
विषय ही यदि जीव का संध छोड़ कर न्ट दो जति हं श्रौर 
मनुष्य उन्दं स्वयं नदीं त्यागता हैः तो उसके ससार-परिभ्रमण 
का कारण पापकरावंष होता ही रहता है ।३ 


अनश्वरुखावाप्तो, सस्यां नश्वरकायतः । 
किं हथेव नयस्यात्मन्‌, क्षणं वा सफलं नय ॥३२॥ 

- अन्वया --भ्रात्मन्‌ = हे परात्मन्‌, नर्वरकायत्त = नश्वर 
शरीर से, श्रनदवरमुखावाप्तौ = श्रविनङ्वर सुख की प्राप्ति के, सत्याम्‌ 
हने पर, क्षरम्‌ = समय को, वृथा = व्यथं, एव = ही, किम्‌ = क्यो, 
` नयसि = लते हो, सफलम्‌ = सफल, नय करो ॥३ २॥ 

भावाथ- जव कि इस नश्वर-मवुष्य शरीर से चचि- 
नद्वर मत्त प्राप्त किया जा सकवा है; विवेक्ियां को श्रपना 
समय न्यथे खोना उचित नदीं, सोद के यतलनमेदी उसे 
खच करना लाभदायक हे ।३२॥ 
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& श्रथाशरणानुप्र्ता 

पयोधौ नष्नोकस्य, पतत्रेरि नीव ! ते । 

सत्यपाये शरण्यं न, तत्स्वास्थ्ये हि सदखधा ॥२३।॥ 

तअन्वयार्य-जीव--दे चात्मन्‌, पयोघौ = ससुद्र मे, नष्ट- 
नीकस्य = नष्ट हो गई रै नौका जिसकी रेषे, पतत्रे. इव = पकी के 
समान, ्रपाये सत्ति = मृत्यु के उपस्थित हने पर, ते = तेरा (क्म्‌ 
कोई, प्रपि = जी) शरण्यम्‌ = दरण, न रस्ति = नहीं दै। किन्तु, 
स्वास्य = क्रुशल होने पर, सहना = हनारयो, श्चरण्यम्‌ = अरण 
या सहायक ( भवन्ति = हौोजाते ई ) 11३२॥ 

भावाथैः--हे आत्मन्‌ ! जिसप्रकार स्सुद्र के बीच में 
नीका से रित हये पक्ती का कई रक्तक महीं दता, अथिकन 
उड सकने के कारण उसकी जीवनलीला वदी समाघ्र दो जातीं 
है, उसी प्रजार आपत्ति श्रा जने परप्राणी का कई सो रक्तक 
मदी होता, आरै इद आपत्ति का सामना केवल उसे ह्वी करना 
पडता ३ । किन्तु इसकं विपरीत कुशलता के ्ोने पर श्परिचित 
जन भी मित्रता करने लगते ह ।॥३३॥ 
न 0 (न ~ € [ष 
आयुधीर्येरतिस्निखं -- दन्धुभिधाभिसम्हतः । 
जन्तुः संरक्ष्यमाणोऽपि, पदयतामेव नश्यति ॥३४॥ 

न्व वार्य--प्रायुषीयैः = शल्जीषियो बे, च = भौर, 
श्रतिस्निग्. = भ्रत्यन्त प्यारे, वन्युभिः-सम्बन्वियो से, चमी, 
श्रभिसम्वृत. धिय हुमा (च=ग्ौर) चरक्यमाणः-स्ा किया जाने 
वाला, रपि = भी, जन्वु- = प्राणी, पश्यताम्‌ = देखने वासो फे, ्रग्र = 
भ्रागे, एव = मौ, नयति = नष्ट हो जाता दै 11३४ 

. भावायेः--जव प्राणी की शत्यु कासम्र्यश्रा जाता है, 
तत्र उस वड्‌ वड्‌ शखधारी योद्धा शरीर निजी चन्धु जन भी स्यो 





एकादश्नौ लम्बः [३४६] 
न चेरे ररह, परन्तु फिर मी वह्‌ काल के रास से बच नदीं खकता 
उसङे प्राण पेरू देखने वालों क खामने ही उड़ जति दँ ।२३४॥ 
मन्तरतन्त्रादयो ऽ प्यात्मन्‌ !, स्वतन्त्रं शरणं न ते 
वि तु सद्येत्र पुरुये हिनो चेत्के नाम तेः स्थिताः ॥३५॥ 
द्रन्वयार्थो--हे श्रालमन्‌ ¡, मन्त्रतन्तरादर्यं = मन्म अ्रौर तन्त्र 
श्रादिक, श्रपि = मी, ते = तेरे, स्वतन्त्रम्‌ = पण्य की श्रपेक्षारहित, 
शरणम्‌ = रश्चक, न सन्ति नही है (पर्नतु, ते=वे, भ्रपि=मी) 
पुण्ये सत्ति = पण्य के होने पर, एन = ही, श्चर्णम्‌ = चरण, भवन्ति = 
होते है, नो चेच्‌ यदि एसा न हो.तहि-- तो, तं ~ उन मन्त्र तन्त्रादिको 
से, कै नाम = कौन, स्थिता स्थिर रहे ? दास्णम्‌? इत्यत्र नियतलि- 
्त्वान्पुसकत्वम्‌ ॥३५।१ 


भावाथैः- इस संसार मे सत्युञ्चय श्मादिक मंत्र च्मौर 

तरह तरद्‌ के तन्त्र (टोटके ब श्रोषधि) च्ादिक पुण्य का उदय 

रने पर ही सहायक हते ई एय तीए दोने पर न्दी । यदि 

पुण्यादय न होने परमभीये मन्त्रादिक प्राणरक्षण मे स्वतन्त्र 

सष्टायक हो सक्ते तो च्रनेक सांत्निक, वेय श्रौ डाक्टर हयाग 
चिश्िस्खा करने पर भी प्राखिया की सत्यु स्यो कर होती ॥३५॥ 

छ श्रथ ससाराटुप्रेक्ता क्ष 

नटवनैकतरेवेण, भ्रमस्या -- त्मन्स्वकमतः । ` 
तिरथि निरये पाफाद्‌, दिति पुण्याह दयान्नरे।२६ 

छन्वयार्थौ -भात्मन्‌ = हे श्रात्मन्‌, त्वम्‌ = तु, स्वकर्मतः = 

भ्रपने कमे से, नैक्वेपेण = ग्रनेक भेष धारण करके, नटवत्‌ =नट के 

ममान, पपात्‌ = पप्र से, तिरदिच = तियश्चगति मे (च =श्रौर) निस्ये = 

नरफगति मे, पुण्यात्‌ = पुण्य से, दिवि स्वगं ॐ (च = श्रौर) दयात्‌ = 
पुण्य श्रौर पराप से, नरे = मचुष्यशति म, ्रमसि = धूम र्हा दै ।३६॥ 
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मावाथः--जिस प्रकार कोई रट श्रपते कभ (श्रजीविको 
के निमित्त से तरह तरहक भैषों को वदल कर जग जगह 
घूमा करता दै, उसी प्रकार यद्र प्राणी भी श्चप्ने हारा किये 
गये पुण्य शरीर णप कमं के उदय से श्राठों कर्मो के नाश पयेन्त 
यथायोग्य चतुगेति मे परिभ्रमण करता ह ।३६॥ 

पञ्चानन इवा 5 मोक्षा -- दसिपञ्नर आदितः | 

कषणे ऽपि दुःसहं वर, देषिन्दन्त कथं वसेः ॥३७॥ 

न्वयार्थौ--देहिन्‌ = हे श्रात्मन्‌, दन्त = खेद है, यत्‌ = कि, 
त्वम्‌ = तूभ्मामोक्षात्‌ = मोक्ष श्रयति द्ुटकारा पन्त, श्रप्िपजरे = लोदै 
के पिजडे ने, आदित = वेधे हुये, पचानन इव-विह्‌ के स्मान, क्षणे = 
क्षण मर, श्रपि = मी, दु सहे = भरसल्य, देहे = शरीरर्मे, कथम्‌ कंसे 
वसे. = निवास कर्ता दै ।।३७। 

भ वाथेः-- ह्‌ त्मन्‌ । जेस लहे के पिजिडे मे चद्‌ 
क्रिया गया को रोर विवश होकर उसमे रहता है, पर उमसे 
छ्टने कौ चाह सदादही करता रहतादहै, उसी प्रकार चेणमत्र 
भीन सदन करने योग्य इस देद्पी पजर मे स्थित रहना तेर 
लिये भौ उचित नदी, तुमे भौ मुक्ति के उपाय का अन्वेषण 
करना चाहिये ॥३५॥ 

तन्नासिति,- यन्न व शुक्तं, पुद्रगलेषु मुदुस्त्वया । 

तर्लेशस्तव किं तृप्तये, विन्दुः पीताम्बुपेरि ॥३८। 
अन्वया्थौ--( दहै प्रासमन्‌ } पृद्ेपु = पृद्गलो मे, तत्‌ = बह 
कोई पुद्गल, न श्रस्ति=नही है, यत्त्‌ = जो ( यत्तदो. सामन्ये 
नपुसकत्वम्‌ ) त्वया = तेरे हारा, व = निक्चय चे, मुह = वार चारन 
सुक्तम्‌ = नही भोगा गया हौ 1 इति = रेसी टालतर्मे, ततल्लेश्च 
उन पुदूगलोका कुद ग्र, पीताम्बुध्रे समुद्र भर पानी को पी जाने वके 


~ क, ४, 


1 
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व्यविति के, विन्दु इव ~एक बरूद के समान, तव = तेरे, तुष्टये = सतोव 
के लिये, स्यात्‌ = हो सकता दै, किम्‌ = क्या ? श्रपितुन स्यत्‌ ॥३०॥ 


भावार्थः-हे भ्रात्न्‌ । इस खसार में जो श्ननन्त पुद्गल 
(कर्माण बर्मेणा) है, उनको यह जीव श्रनेक वार मोग चुका 
ट । तएव जैसे समूद्र भर पानो पीने के इन्दु व्यक्ति को 
एक वृद जल के पीनेसे क्मो मी संतोष नहीं दो सक्ता, 
उसी प्रकार पुद्ल के ऊुढं शो के सेवन से तुमे भी कमो 
सन्तोष नदीं हो सकना ॥३।। 


युक्तोज्मितं तदृज्च्छिः भोक्तमेवीत्सुकायसे । 
ग्रभुक्तं यक्तिमाख्यं स्-मतुच्छ दन्त नेच्छसि ॥२३९॥ 
श्न्वयाों-( हे श्रात्मन्‌ ¡ ) त्वम्‌-=त्‌ (यत्‌ = जो वस्तु ) 
भुवततोज्मितम्‌ = मोग कर छोडी हुई (ग्रस्त = है) तत्‌ = उस, एव = ही, 
उच्छिष्टम्‌ = उच्छिष्ट वस्तु को,भोवतुम्‌ = भोगने के लिये,उत्युकायसे = 
उतकतस्तिटौ ग्हादै। निन्वु, हन्न = खेद दहै (यत्‌ = कि) श्रमुक्तम्‌ = 
परिक कभी नरी भेये गये, श्रतुच्छम्‌ = मह्‌ न्‌. सुवितसौख्यम्‌ = मोक्ष 
रूपौ सुव को, न इच्छति = श्च्छा नही करता ॥३६॥ 
भावाथे.-दहे ्रात्मन्‌ ' तू जिन वस्तृश्ं ओ अनेक 
वार मोग कर उिदधष्टकर चुका दै, उन्ीं को वार वार भोगने 
के लिये उत्सुक दोता दै, परन्तु खेद है करि जिस ्विनश्वर 
श्मार श्रानन्दग्रद्‌ मोत्तछुख का ठे एक बार भी स्वाद नदी 
मिला है, उसके पन की कभी चेष्टा मी नदीं करता ॥३६। 
` संसृतौ कमं रागा्ै--स्ततः कायान्तरं ततः । 
इन्दरियाणीन्धियदारा, रागायाश्चक्रकं पुनः ॥४०॥ 
श्न्वयार्थौ--ससृनौ = ससार मे, रागाय = राग देषादिक 
मावो ते, कभ = कर्मवन्य (स्यात्‌ = होता दै) तत = उन क्मवन्ध सै, 
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कायान्तरम्‌ = नवीन शरीर कौ उत्पत्ति (स्यात्‌ = होती दै) ततः उघ 
शरोर से, इन्द्रियाणि = इन्द्रिया ( स्युः = टतौ दै, इन्द्रियद्राय = 
इन्द्रियो के दारा, रागाद्याः = राग श्रीर्‌ देपादिकं ( भवेयुः होते दै ) 
एवम्‌ == इस प्रकार) पून. = फिर भी, चक्रकम्‌ = सतर मे परिभ्रमणं 
(एव = ही, स्यात्‌ = होता दै) ॥*४०॥ 

भाव।थः--इस् संसार मे, रागद्रेषादिक भावों के कमेव॑ध, 
कमेवध से शरीरान्तर की प्राप्नि, शरीरान्तर से इन्दरर्योकी 
उत्पत्ति शरोर इन्द्रियों से रागद्वेषादिक सदा टी होते रहते दै 
दस प्रकार यद संसारचक्र अनादिकाल से घूमता चला श्रारदाहै 
श्रौर जवतक मोक्त की प्राप्निन होसी तवतक्र घूमता ही रहेगा । 

सत्यनादौ भरवन्धे ऽ स्मिन्‌, कायैकारणरूपके । 

येन दुःखायसे नित्य-मच्यः बात्मन्विञयुञ्च तद्‌ ॥४१। 

्न्वया्थौ--प्रात्मन्‌ दहे श्रात्मन्‌, कायंकारणदूपके = कायं 
श्रौर कारण स्वरूप, श्रस्मिन्‌ = इस उपयु त, प्रबन्धे = परिपाटी के, 
भ्रनादौ सति = श्रनादि होने पर, येन = जित कर्म॑वन्ध से, त्वम्‌ = तुमः 
नित्यम्‌ = सदा, दुःखायसे = दुखी हौ रहै हौ, वत्‌ = उस कर्मंवन्व को, 
ग्र्य=भ्राल, वान्=ही, विमृच्च = दछोडदे 1४१ 

भावार्थं --दे च्रात्मन्‌ ! जव कि छअनाद्काल से चली 
चराई उपयुक्तं रागादिक छी परिपाटी तुभे दु.खित कर री टै, 
तो तेय कचव्य है छि उसका शीघ्री अन्त कर दे 1४१ 
&ः अथ एकत्वानुप्रेच्ता 

त्यक्तोपात्तशरीरादिः, स्वकर्मासुयुणं भ्रमन्‌ । 

त्वमात्मन्नेक एवासि, जनने मरणे ऽ पि च ।४२॥ 

श्रन्वयार्थौ-भरात्मन्‌ = दे भ्रात्मन्‌. त्यक्तोपात्तशरीरादिः = 
पूवं शरोरको दछोडकरनवीनश्ञरीरको ग्रहण करने षाचला,च = श्रीर 


` एकादशो लम्दः {२५३} 


~ +~ > ^~ च ~ + + ~~ “~ ० ् 


स्वकर्मासुगुरम्‌ = स्वकृत कर्मो के श्रजुसार, भ्रमन्‌ श्रमण करता हश्रा, 
स्वम्‌ = तृ, जनने = प॑ंदायस्न के चिषय मै, चपर, मद्ये = मस्णके 
विषय भ॑; एक = श्रकेला, एव ही, प्रसि = द ॥४२॥ 

भावार्थः शरान्‌ { त्‌ श्केलादही पेम होता रीर 
्रकेला दही मरता, तेरे हाया किये गये शुभाशुभ कर्मा के फल 
को मेगनेमे कोई भीतेरा साथी नदीं होता 1४२ 

बन्धय हि शमश्ानान्ता, गृह एवाजितं घनम्‌ । 

~ ; ५ ५ 

भस्पने मात्रमेक ता, धमं एव न युश्चति ॥४२॥ 

च्न्वयाशरौ--हि = निश्चय मे, बन्धव = वन्धु जन, 
श्मशानान्ता ~= श्मशान प्यंन्न ही सय जाने वाले { सन्ति) 
श्रजिततम्‌ = कमाय हुप्रा, धनम्‌ = घन, शृहे = घर मे, एव = ही, तिष्ठति 
रह जातादहै, च = श्रौर्‌, गात्रम्‌ = श्चरौर, मस्मते = राख के लिये, 
स्यात्‌ = होत्ता दै, किन्नु, एक केवल, घमं = ध्म, एव नही, 
त्वाम्‌ = तुभ को, न सुच्चत्ति = नष्ट छोडत्ता है 1 मस्मने इत्यत्र तादर्थ्ये 
चसुर्धरी 'विन्ेया ५४२१ # 


्वार्थ.--व्ससंखभमे घम ही एक ठफेसी वस्तु है; 
जो परगमवमे मी जीवके साथ जाना दे, इसके च्रतिरिक्त श्रन्य 
सच-वस्तुए' उनी पयाय, मे नाता तोड देती हे । जेसे--वन्धुगण 
तो श्मशान तक्र ही साथ देते हे, धन घस्मेधी पड़ा द& जाता 
देश्य रीर चत्ता की भस्म चन जाता दै ।॥४३॥ 
पुत्रमित्रकलत्ा्यं -- मन्यदप्यन्तरालजम्‌ | 
नातुयायीतति नार्य, नन्वङ्ग सहजं तथा ।४४॥ 
श्र-वयार्थौ --पूजमित्रकलत्राधम्‌ = पृ, मित्र प्रीरल्ञी श्रादिक, 
च = प्रर, प्रन्तरालजम्‌ = जीवनयात्रा के वचरम प्राप्त होने वले, 
भन्परत्‌ = भ्रौर, प्रवि = भी, श्रनुप्रायि संय जने वारे, न भवतति 


(३५ कध्रचूडामर्णा नीतिकाय्य 


स 
नेदी हते, इति = इसमे, श्रादचयेम्‌ = प्रार्च्य, न प्रस्ति = नहो द 
ननु = किन्तु, सहनम्‌ = साय उदयन्न टमा, ग्रहम्‌ = यनदर, श्रपि = 
भ" तथा = साव जाने वालानही टै, इति = यद्‌ ही, प्राश्रयेम्‌ = 
प्रा्चयं, भ्रस्ति = दै ८८) 


भावायेः- जीवन मः समय समय पर प्राशेत बाली 
वाद्य वस्तुं पत्र, मित्र, खी, घन श्रीर धान्यादि कोई भी परभवं 
मे जीव के साथ नदी जाती; इसमे कुहं भी श्रस्क्यं की वात 
नदी, चन्त जो शरीर नवीन पर्याय के भारम्भःे प्राणी के 
साथरहीवेदा होता है; वह्‌ भा परभव सै उसके साथ नटी 
जार्ता यदह सहान्‌ श्राश्चयं की वात है । श्रवा -जसं किः श्रातमा 
के साय धनिष्ट सम्बन्ध रखने बाला शरीर भी अन्त समयमे 
प्राणी का साथ नदीं देता, तव प्रत्यत्त भिन्न रहने बलति सखी, पुत्र, 
मित्रं ्रादिकसे क्या श्याशाकी जा सजृती है ? च) 


समव कमलां कर्ता, भोक्त च फलसन्ततेः 1 

मोक्ता च तात ! पं मुक्तौ, स्वाधीनायां न चेषते !४५) 

श्रन्वयार्थौ- तात = हे भ्रमन्‌, त्वम्‌ = तुम, एव = ही, 
कर्मणाम्‌ = कमो का, कर्ता = करने वाक्ते, फलसन्तते. = कमफल के, 
मोक्ता = मोगने वाले, च श्रौर, मोक्ता ~ नादा करने वाके, श्रि 
ह, पुनः = फिर, स्वाधौनायाम्‌ = निजाषोनः, सुभ्तौ ~ सुक््ति पने ढे 
विषय मै, किमू = क्यो, न चेष्टसे कोशन नही करते हा ? ॥४५॥ 


 मावायः--हे श्रारमन्‌ । शुभाशुभ कमो का कत्ता, उनके 
फर्म का भोक्ता नौर उनका नाशकत एक तु द्यी है, श्रतष्व 
जवच्ितुकमे कर्मके नाश करनेकी शक्तिसौ जू है, तन तेरा 
केन्य है शित्‌ जिसकी प्रापि तेरे ही श्रधोन है, उस मुक्तिको 
प्राप्न करने की चेष्ठा कर 1४५॥ 


एकादशो लम्ब. (३५५) 
द्रात कमंरौवारःन्‌, स्वाधीनेऽपि सुखोदय । 
नेहसे तदुपायेषु, यतसे दुःखसाधने ॥४६॥ 

्रन्वयार्थी--हे श्रप्टमन्‌ = हे श्रात्मा, त्वम्‌ = त्‌, कमणा = 

कमे से, एवं = ही, भ्रज्ञातम्‌ = प्रज्ञानपूर्वेक, स्वाधीने = स्वाधीन, 

सूखोदमे = मोक्षय ॐ चिषय मं, च = प्रर, त्तदरपयेषु = उसके 

उपायो के विषय सं, न ईहसे = चेष्टा नही करता, किन्तु, द खसाणश्ने = 
शठो ढे कारणो के विपय मे, यतसे = प्रय्ल कर्ता दै 1 ४९॥ 


मावार्ध--दे श्रारमन्‌ ! तू कमं के वशीभूत द श्रज्ञानी 
होकर स्वाीन सोत्त सुख श्रौर उसके उपायों के विषयमे तो 
चेष्टा (कोशिश) नदीं कर्ता है, छन्तु श्खसं विपरीत दुःखों के 
कारणभूत सांसारिक कार्यो के करने में मग्न होरदा हे ४६ 
छः श्थान्यत्वायु ;च्ता छ 
देदात्पकोऽदमित्यातम-ज्जातु चेतसि मा कृथाः । 
कम तो हपृथक्तवं ते, त्वं निचोलासिसनिभः ।४५७॥ 
छन्वयार्थो--ग्राप्मर्‌ = हं ्रासन्‌ घम्‌ = त्‌, प्रहम्‌ = भै, 
देहात्मकः = क्षरीर रूप (ग्रस्मि हु) इति = एेसा विचार, नेतसि = चित्त 
भै, जातु = कमीमी,मा कृथा = मत कर, हि = क्कि, कर्मत्त. = 
कर्म॑वन्ध कै कारण, ते = तेरी, श्रपुथक्त्वेम्‌ = शरीर के साथ एकता 
(्रस्ति--है, तयापि तो भी) त््रम्‌=त्‌ः निचौलास्तिसन्निमः = 
प्यानं ॐ मतर रहने वाली तलवार के समान प्रसि =है) ॥1४७। 
भावाथं.--हे श्रात्मन्‌ } तु “भै शरीररूपं” देखा 
विचार श्रपने सनमें कमी भी मत्त कर । क्योकि यद्यपि कम- 
घन्धसेत्तु श्रौर तेर शरीर एकमेकद्ोर्देदहैः, चोभी जैसे 
म्यानमेर्खी हई सलवार्स्यान से जुरी टी र्ती दै, उसी 
भ्रकार शरीर मे रहते हये मी नू शरीर से अलग दे ॥४५। 


[३५६] क्षचरडामणा नीतिकाव् 


श्रध्रुवल्रादमेध्यला -- दचित्वाच्चान्यदङ्गकम्‌ । 


चि्नित्यखमेध्यत्व-राव्पन्नन्योऽसि कयतः ॥८८।॥। 
प्मन्वय्रार्थौ--हे ्रात्मन्‌ }, श्रघ्र्‌ वत्वात्‌ = गनि दहने स, 
ग्रमेष्यत्वात्‌ = ग्र पवित्र होने ते, च = शरीर, अचित्वाच्‌ = चैतनाहित 
होते तरे, प्रगम्‌ = गारीर, ब्रन्यद्‌--पर वस्तु अत्ति = दै, तवा-ग्रीर) 
चि नित्यत्वमेध्यत्वं = चैतन; नित्य रौर पवि होने से, ठम्‌ = तुम, 
फायत. = अरीर से, ्रन्य. = भिन्न, श्रसि = हौ ।॥४८।१ 
भावाथं.--हे श्रात्मन 1 जव किं शरीर च्रचेतन,+ अनित्य 
शरोर च्रपतित्रदधै, किन्तु तू सवेतन, नव्य श्रौर पवित्र है; तव 
तुस दूना मे श्रमेद कैसे षो सक्रनादै ? 1८ 
हेये स्वयं सती बुद्धिं - यं सेनाऽप्यदती शमे । 
तद्धेतुकमं तद्रन्त--मात्मानमपि साधयेत्‌ ॥४९॥ 
्न्वयार्थो--वुद्धि. = बुद्धि, देये = वं कायं नँ, छ्यम्‌ = 
भ्रपने श्राप, सती = प्रवृन (च ग्रीर) चमे = प्रच्छ कार्य मे. स्लेन स 
कोशिर्य करने से, श्रपि' = मी, श्रयत = ब्रभरवृत्त, स्याद्‌ = होती है! 
(च = शौर) तद्ैतूकमं = उसक्रा कारण पापकर्म, श्र.टानम्‌ = आत्मा 
को, अपि = मी, तद्रस्तम्‌ = वाङ्गी विप्रस प्रवति करता, सीघर्यैत्‌ = 
धन देता 1 
मावा द्धि के छौ कायं मे स्वतः प्रवृत्त शमे शीर 
श्रच्छे कायं मे कोल्चिश केरले पर भी प्रवृत्त न हनि मे कारण 
भूत पाप्रक्मे, चात्मा (जीव) को भी खोटे काये मे प्रदत्त करनं 
वाला श्रौर कररीय कार््ी ते प्रवृत्तिन क्रम बाला घना देता 
% च्थाश्ुचित्धानुश्रत्ता %‰ 
पेध्यानामपि - वस्तूनां, यस्सम्पर्कौदमेध्यता । 
नदर गात्रमशुचीच्येनत्‌, कि नार्पपलसम्थयम्‌ ।५०॥1 


'एकादयो लम्बे. [>< 
प्रन्वया्- यत्सम्परत-- जिसकौ संगति से, मेष्यानाम्‌ = 
पविच्र, भ्रमि ी, वस्तूनाम्‌ = वस्तुनो कै, श्रमेष्यता = प्नपविघ्रता 
(म्याव्‌ = हो जाती हे) ब्रल्ममलसमवम्‌ = रज श्रीर वीयं रूप श्रत्पमलं 
से उत्सन्न हरा, ठच्‌ = चह, एतत्‌ = यह, गात्रम्‌ = धरीर, श्रष्युचि = 
अ्रपविन्न, नास्ति कि नही दहै क्या? (अपितु, प्रस्त्मेव ~र ही 11५4०॥1 
‡ भवाथः जिस शरीर के खम्पकं से पविच्र वस्तुं भी 
शअपयित्रहाजातोह्‌, तथायोरज घर कीयं रादि म्ल से 
उत्पन्न होत दै चढ शरीर पवित्र कंसे दो सक्वा है? किन्तु 
कभी नदीं ॥५०॥ 
श्रस्पषटं चम रि, सामर्भ्यत्कमशिरिपिनः 1 
रम्यमूदे फिमन्यस्स्या-न्मलमांसास्थिमजतः 1५१॥ 
छ्न्वचाथौ- हि = निश्चय से, कर्मरित्पिने = कर्मरूपी कारी. 
गर कौ, साम्य = चद्ुराईं से, भ्रस्पष्ट यथा स्य.ततया = स्पप्टर्प स 
नही, दृष्टम्‌ देखा गया (इदन्‌ = यद) अन्नम्‌ = शरीर, रम्यम्‌ = सुन्दर, 
(मापते = मालूम होता है) । किन्तु, ऊहे = विचार कर्न पर (ग्रत 
दस शरीर मे) मलमासास्यिमज्जत = मल; मास, टी श्रौर मज्जा 
से, श्रन्यव्‌ = भिन्न सौर, किम्‌ = क्या (श्रस्ति=टै ?) ॥५९॥ 
भावाग्ेः-नाम कमजन्य सीन्दयं प्रादि फे कारण 
यपि यह्‌ शयेर उपर से देखने मे सुन्दर सालूम होता दै, 
परन्तु चास्तच मे इसकर भीतर मल, सास, हड़ी श्चौर चर्चा श्रादि 
के सिवाय श्चौर कोई श्रच्छरै वस्तु नही हे ॥५१॥ 
दैवादन्तः स्वरूपं चेद्‌, वहि देहस्य कम्प । 
्रास्तामनुभयेच्छेय-मातमन्को नाम पश्यति ॥५२॥ 


श्नन्वयार्यौँ--ग्रात्मन्‌ = दे प्रात्मच्‌, परं = श्रौर से, किन्‌ = 
क्या? चेच्‌ = यदि, दैवाब्‌ = माप्य से, देहस्य = क्षरीर का, भ्न्त स्वरूपम ~ 





{३१] सत्रचूड मसौ नतिकाच्ये 

भीतरी भाग, वहि. वाह्र (स्यति. = निकल शत्रवे, तहि = तो) 
इयम्‌ = यह, श्रुभवेच्छा = शारीर के मोगने को चाहु, दुरे = दूर, 
्रास्ताम्‌ = रद (एतच्‌ = इस गरीर को) क. नाम = कौनः विवेकौजनः 
पश्यति = देखेगा ? ।\५२॥ 


भावार्थः--यदि छ्सिी प्रकार इस शरीर क भीव्री भाग 
बाहर दिखने लगे, तो इसके भोग कीतो बात दी क्या? 
मनुष्य इख पर मजर डालने म भी घृणा करेगे ॥५२। 

एवं पिक्ितपिण्डस्य, क्षयिणोऽक्षयशङ्कृतः ¦ 

¢ ५ 

गात्रस्यात्मनक्षयापूव, तत्फलं प्राप्य तत्त्यज ॥५२॥। 

न्वयार्थौ-- प्रासम्‌ = है श्रास्मन्‌, एवम्‌ इस प्रकार, 
क्षयिः = नस्वर, कितु, श्रक्षयरकृतः = श्रनिर्वर सुख को पराप्त कराने 
वाले, पिशितपिण्डस्य = मास के पिडस्वरूप, गाच्रस्य = शरीर के, 
क्षयाद्‌ = नाश से, प्वंम्‌ = पहिले, तत्फलम्‌ = उस मोक्षसुलस्वरूफ 
फल को, प्राप्यः = प्राप्त कर, तत्‌ = उस्र शरीर को, त्यज = छोड दे । 


भवाथः--यदपि मांस के पिण्डरप यह मनुष्य शरीर 
नश्वर दै, तथापि वह्‌ मोक्तप्राप्नि का कारण दहै, श्र्थात्‌ इससे 
धसं साधन कर मोच्त प्राप्न क्रिया जा सकता है । श्रतएकं 
हे श्रार्मन्‌ ! जव वक यह नष्ट नदीं ठता है, तव तक इसमे 
माक्रप्राछ्ि के साधनों को एकत्रित कर लेना चाहिये ॥५३। 


श्रा्तसारं वपुः कयोा-- स्तथात्मेश्ततकषयेऽप्यभीः । 
श्मात्तसारेचुदादैऽपि, न दि शोचन्ति मानवाः (५७ 


श्न्वया्थी--म्रात्मन्‌ = दे भ्रास्मनच त्वम्‌ = तू, प्रपि = मीर 
यपुः = खयर को, तथा = इतन प्रकार, भ्रात्तस्रारम्‌ = प्रहण कर विया 
है सार दार्थ निस रेखा, कुर्या. क ये, यतच्तः= जिससे, तत्क्षये = उस 


एकादशो लम्ब {२५६] 
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डरीरके नश हो जने पर्‌, प्रपि = भी, श्रमः = निर्भय, स्याः = रहो 
नौति -हि = निश्चय से, मानवा. = मनुष्य, श्रात्तसारेक्षुदादहै = रस 
स्पीसारके खीच लने पर रसविहन ईख के जलनेके विषय मे, न 
शोचन्ति रज नही करते ॥५२४॥ 


भावयं -जेसे मनुष्य इख से सार (रघ ) फे निकाल 
सेने पर, ठमके जलाने मे रंज नीं करवा, उसी प्रकरे 
श्रात्मन्‌ ! तेराभी कत्तैत्यदहै, फितू भी इस मनुष्य शरीगसे 
मोक्त ॐ साधर्नो को प्रा्न कर उसे नि.-सार वना, जिससे इश्तके 
नाश दह्ोनेमेंतुमेभोरेजनदहो।श्धा 


छर श्रथास्रवानप्र्ता 8 
त्जसमासरवन्त्यात्मन्‌ !, दुरमोचाः कम पुदमलाः ] 
तेः पुणंस्त्वमधेऽधः स्या, नलपूर्णो यथा प्लवः ॥५५५] 
श्मन्वयार्थो--प्रासमन्‌ = दै श्रत्मन्‌ }, दुर्मोचा. = कठिनता से 
दुर होने वकते, कमेपुष्यला- = षुदूगलमय कर्मपरमाखु त्वयि न= तरेम, 
प्रजस्‌ = प्रतिसमय, श्रा्वन्त श्रते दै, तं = उनसे, पसं = भरा 


इप्रा, त्वम्‌ = त्‌, जलधूणं = जल से भरी हुई, प्लव. यथा = नौकाके 
समान, श्रषः श्रषः = नीचे नीचे, स्याः = हो जाता है ।५५॥ 

सावाथः-हे श्रात्मन्‌ ! तेरे मे प्रतिसमय पुद्गलमय्र 
कर्मा का श्चागसन ( श्याख्व ) हटोरहाहै। जैसे किसी नौकामे 
जबचिद्र दयार जल श्राताः तन वह करमशः नीचे जलम 
इवती जती दहै, उघी प्रकार तू भी उख कर्मस्व के कारण 
भधोगति क्रो प्राप होता जा रह है ।५५॥ 

तन्निदानं तत्ैवात्मन्‌ !, योगभावौ सदातनौ । 

तौ बिद्धि सपरिस्पन्द, परिणामं शुभाशुभम्‌ ॥५६॥ 


३६० | कग्रचूटामसौ नी तिकाव्यै 


न ~~ ~+ ~+ ~ ~+ ~~ ~ +~ ~ ~+ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~+ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~-+~ ~~ ~~~ ~ ~ ^+ ~ ~ 


अन्वयार्थो--म्रात्मन्‌ हे ्रात्मन्‌, तज्निदानम्‌ = उसं रास्व के 
कार्ण, तव = तेरे, एव = ही, सदातनौ = प्रनादिक।ल से सव्र, योग- 
मावौ योग ग्रौर कषायपरिणिाम (स्त. = है) 1 सपरिस्पन्दम्‌ = आत्म 
प्रदेशो की तचलता सदित, छमाञ्जुमम्‌ = राग द्वेष रूप, परिणामम्‌ = 
परिणामो को, तौ = योग ग्रौर कषाय, विद्धि = जानना चाहिये \५६॥ 
भावार्थं --च्रात्मा के साथ च्ननादि काल से. संबद्ध चोग 
छमीर कषाय ही इस राखत के कारण हें । इनमे से मन; वचन 
श्नोर काय के मिमित्त से हने बाली श्राप्मा के प्रदेशो कौ 
चंचलता को योग तथा शुभ श्र शुभ श्मात्मा के परिणामो 
को कषाय कहते हे ,11५६॥ 
[9 0 
आस्यो ऽ यमघरुष्येति, ज्नञाखाचमन्कम कारणे ) 
तत्तन्निमित्तयुर्या- दपवाद्योध्वगो भव ॥५७॥ 
अन्वयार्थौ--घ्रात्मन्‌-हे आत्मन्‌ । त्रसुष्य~अ्रुक क्म का, म्यम्‌. 
= यह, ्रास्रव = त्रास्व (रस्ति है) इति = इस प्रकार, कमेकार्णे 
कर्म श्रौर उसके कारण को, जात्वा = जानकर, तत्तच्निमित्तवंघुर्यात्‌= 
उन दोनोके निमित्तके त्याग से (ते-उन)कमंकारणे कमं ग्रौर उसके 
कारण को, श्रपवाह्ध == हटा कर, उ्वंग = मुक्त, मव = हो ॥५७॥ 
भावाथ --हे आत्मन्‌ शमु कमे के ने (शरास्तव) 
का मुक कारण दै, इस प्रकार कमं श्रौर उसखक कारणों दो 
जान कर उन्दः अपने से अलग करदे, जिसते तुभे शीघ्र दी 
मोक्त की प्रप्निद्यो जाय 1४] र 
फ श्रय सम्वरानुमर्ता 8 
संरक्ष्य समिति गुभि-मनुप्रक्षापरायणः | 
तपः संयमधमात्मा, तव॑ स्या जितपरीषडहः ॥५८॥ 
अन्वयार्थो--दे रातमन्‌ ], त्वम्‌ = त्‌, गुप्तिम्‌ = तीन गुप्वियोः 
को, समितिम्‌ = पाच सभितियो को, खरक्ष्य = पालन करके, स्रनुग्रेक्षा- 
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परायण = वार्ह भावनाग्मो के भाने मे तत्पर (तथा) तप सयम- 
धमीत्मा = तप, सयम श्रौर धर्मो का धारक (सन्‌ = होता हमा) 
जित्परीषह = परप का विजेता, स्या-= हो ¶५चा , 


भावाथेः--प्राखव चर्थात्‌ त्ते हुये नवीन- कर्मो का 
स्कना संचर्‌ है । ब्रत, समिति, गि, श्चनु्र्ञा, तथ, धमे श्रौर 
परीपदजय ये सव इसी संवर के कारण दै । तएव हे श्रारम्म्‌ । 
त्‌.उस संवर के निमित्त इन सव का पालन कर ॥५८॥ 

एवं च त्वयि सत्यात्मन्‌, कर्मास्वनिरोधनात्‌ । 

नीरन्धरपोतवद्‌ भूयाः, निरपायो भवाम्बुधौ ॥५९॥ 

अन्वया्थो--हे अलन्‌ ¡ कर्मास्निवनिर.धनात्‌ ~ कर्मो का 
भ्रास्तवे मक जाने से, त्वयि = तेरे, एवम्‌ = इस प्रकार सवरमय-निर।स व, 
सति = होने पर (त्वम्‌ = तु) नीरन्ध्रपोतव्त्‌ = छिद्ररहिति नौका के 
समान, भवाम्बुवौ = ससाररूपी मुद्र मे, निरपाय = अरपायरहित, 
भूया" = हो जावेया 1 तेन तुल्य क्रियाचेदति इति ूप्रेणात्र वपिग्रत्यय 1 


„ भावाथ.- जैसे नौकाके भीतर जल श्राने का चिद्र 
(मागे) स्क जने पर वह जलाशय मे खतरा रदिष हो जाती है, 
उसी भकार श्रात्मा मे कर्मो के श्रागमन का ह्वार (श्रालव) सक 
जाने पर इसे भो संसारसागर मे फेने का उर नहीं रहता (५६॥ 


विकयादिवियुक्तस्त्व - मात्म-भावनयाऽन्वितः । 
त्यक्तवाह्यस्पृद भूया, गृष्त्याय्रारते करस्यिताः ॥६०॥ 
छन्वयरार्थौ- ह प्रात्मन्‌ [, श्रात्मभावनया = भरातसचिन्तवन 
ते" भ्रन्वितः = युक्त (च श्रीर) विकथादिवियुक्त. = विकथा श्रादि 


माद से रहित, त्वम्‌ = तू, स्यक्तबाद्यस्ृह. = वाह्य पदार्थो म दन्ठा- 
° भूया. = हो (एवम्‌ = एसा, इते सति = करने षर) गुप्त्याद्या. = 


[३६२] धत्रचूदामणौ नीत्तिकाव्ये 
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ध्रौर समिति श्रादिक, ते तेरे, करस्विता; = दृष्तगत (एक = हो) 
ष्युः = दो जविगे) ॥६०॥ 


मावार्थ.--हे श्रात्मन्‌ ! तेरा कत्तेव्य है छि तू अारम- 
ध्यानी वन चिर्था श्चौर कषाय श्रादि प्रमादो से रषटितष्टोकर 
घन धान्यादिक बाह्य पदार्थो से ममता को छोड दे। रेसाकगने 
से तमे पूर्वोक्त गुप्ति, समिवि भौर तप ्रादिक स्वयमेव दी 
भरा हो जाने ॥६०॥। 
एवरमक्लेश्रगम्येऽस्मि-श्रात्माधीनतया सदा 1 


श्रेयोमार्गे मति हर्याः, किं बाह्ये तापकारिण ॥६१॥ 

व यार्थौ-हे श्रात्मन्‌ 1. एवम्‌ = दस प्रकार, सदा = हमेशा, 
प्रारमाधीनतया ~ श्रपने ही श्रषीन होने से, श्रक्टेखगम्ये = भ्रनायासं 
प्राप्त होने योग्य, भ्रस्मिन्‌ = हस, श्रेयोमार्गे = मौक्षमामगं मे, मतिम्‌ = 
बुदि को, ऊुर्याः = लगा, तापकारिखि = दुःखजनक, वाद्यं = बाह्य 
सासारिक काये मँ (तस्याः = उस शुद्धि के (प्रयोगे = लगानेर्मै) किम्‌ 
कष्या प्रयोजन, (रस्ति दै) 11६१॥ 


भाव्राथैः-हे श्रात्मन्‌ ! सांसारिक कार्यो मे बुद्धि लगने 
से श्रात्मोद्धार नहीं दो खकता, इसलिये मोक्तमा्म मेँ प्रभृति 
कृरना हौ सवधा उचित है । यट मोक्तमाये स्वाधीन है, तएव 
अनायास साध्य मी हे 11६१॥ 


शुष्कनिषेन्धतो बाह, धुश्वतस्तव हृद्यया 1 

भत्यक्षितेव नन्वात्मन !, भरसयक्षनिरयोचिता ॥६२॥ 

अन्षयार्थो--हे भर्मन्‌ 1, बाह्ये = पररपदायो मे, शुष्कनिबं- 
न्धत. = मि्मासम्बन्ध से, मुह्यतः = मोह करने वाले, तव = वैरी, 


` इदव्यथा = मानसिक पोटा, नचु = निद्चय से, प्रत्यक्षनिरयो षिता = प्रस्यशं 
भ नरक के योग्य, प्रत्यक्षिवा = प्रत्यक्ष, एव = ही (भ्रस्ति = दै) ॥६२॥1 


~ ~~ ~~ ^ 
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भावार्थः श्रात्मन्‌ ! पर पदार्थो मँ शो करने से 
तुमे जो मानसिक पीड़ा होती दै, वह नरक को प्रप्र कराने 
धाली प्र.यत्त ही दृष्टिगोचर हो रही है 1६२ 


ई श्रथ निजेरातपरेत र 
रत्रय -- भकैण, वद्धकमंक्षयो ऽपि ते) 


श्राध्मातः कथमप्यग्नि-दाहचि फं ावरेषयेत्‌ ।॥६२॥ 

अन्वयार्थौ- हे. श्रात्मन्‌ !, रत्नत्रयप्रक्षेण = सम्यग्दर्न, 
सम्यग्ञान रौर सम्यक्वारिवि कौ वृद्धिसे, ते = तेरे वद्धकरमक्षय = 
पूवंसचित कर्मो का नाश, श्रपि भौ (मञ्वन हो जायगा । (यत = 
क्योकि) ` कथमपि = किसी प्रकार, श्राध्मात = प्रज्वलित की गई, 
भ्रष्निः=श्रगिनि, दायम्‌ = जलाने योभ्य बस्तु को, भ्रवशेषयेव = वाकी 
रहने देती है, किम्‌ = क्या ? ।)६२॥ 


भवा्ेः-जस प्रक्र वायु कौरद ॐ निमित्त से 
भरज्वलित ह श्रग्नि खभी दाष वस्तु को भस्म कर देती है- 
किसी को मी नह छोदती, उसी प्रकार सम्यग्दशेन) सम्यग््ञान 
जीर सम्यक्वारित्र फो प्रकपैता ( श्रधिकता) से पूवेसंचित 
खमस्त कर्मो कामी निश्चय से दी नाश होता है ॥६३। 
¢ [क 

क्षयादनास्वाचास्मन्‌, कम णामासि केवली । 

निगमे चापवेशषे च, धाराबनषे इतो जलम्‌ ।६५॥ 

अन्व या्यो--मात्मन्‌ = हे श्रात्मन्‌. कमेणाम्‌ =-करमो के, क्षयात्‌ 
क्षय से, च = नौर, श्रनाखवाव्‌=ग्राल्व न होने-कर्वर से, त्वम्‌ तु, 
केवसी = बन्धरहित (भवेः हो जावेगा) यत. = क्योकि, घारावन्धे = 
सयोवर मं, जसस्य = मौजूद जल, के, निर्गमे = निकल जने प्रर, च~ 


रौर, श्परवे्षे- नवीन जल के न भ्राने पर, जलम्‌ = जल, कुतः कहां 
से (भवेव्‌ हो सकता रे ? ॥६४॥ 
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भावा्थः- जैसे किसी जलाद्य का धृव सचित ञ्ल ना 
निकाल द्या जावे श्रार नवीन जल उसमे नरी श्रा सक्ता 
चह जलाशय क्रिमी समयनिर्जल श्रच-य टा जा दू, उसी 
प्रकार श्रात्मामे जवर सविपन्कया छविषाक्र निजेग्‌ क द्राय 
पृसचिति कर्मोकानाशश्चार सवर ( श्राखरवनिरोध) के दारा 
नवीनतकर्मो कानिगोधदोजताह्‌, तव य्ह भी केवली चन 
जाता श्र्थात् कमरष्ित दहो जाता ह ।३५॥ 

रतत्रयस्य पूर्तिश्व, त्वयान्मन्परुलमव सा । 

भोहल्ोभविदीनस्य, परिणामो हि निमलः ॥६५॥ 

छअन्वयार््री-- (कि च=श्रौर) श्रातन्‌, तदा = उस निजरा 
भौर सवर के होने पर, सा वह्‌, रनव्रयस्य = रनश्रय की, पूति = पूछता, 
च = भी, त्रया = तेरे हरा, खुवभा एव = सुलभ ही (श्र्तिदै) । 
हि ~ क्योकि, मोटक्षोभ विर्हनस्य = मोह के व्यापारसे रहित जीवके 
परिणामः = परिणाम समूह्‌, निमेलः = निर्मल (मवति एव = हीता 
ही है) । परिणाम इत्यत्र जात्ययं एकवचनम्‌ ) ॥६५॥ 

भावाथ - ज्य तकं मोहनीय कमं का उद्य ग्हता है; 
चरहीं तक श्मात्मा के परिणामा मे मलिनना रती द, किन्तु मोह 
के नष्ट षोजाने पर वे परिणाम श्रन्यन्त निर्मल हौ जाते इं। 
इसलिये हे श्रात्मन । ज्व तू माष्टनीय कमं से रहित्त हो जायगा, 
तव तेरे लिये रल्ेत्रय की पूर्विकादोनाभी क्रठिन नदीं रैगा। 

परिणामविश्ुद्धघथ, तपो वाद्यं॑ विधीयते । 


न 1६ तन्दुतपाकः स्यात्‌, पावक्रादपरिक्षं ॥६8€॥ 

श्मन्वयार्थौ--( हे प्रासन ) परिणामविशृद्धयर्थम्‌ = परिणामों 
को निमलता के लिये, वाह्यम्‌ = वाद्य, तपः = तप, विधौयते = छफिया 
अजाता है । नीत्तिः-हि = क्योकि, पावकादिपरिक्षये = अगन भ्राविकेन 


द ) 
एकादशो लस्व [३६ 
= ^~ ~ +~ नल = ~ = >+ = +~ ~ ५ ~ "~ + ~ +~ ~ ~ +~ ~ ~~ ~ +^ ~ + ~ + = ~~ + ~ +~ ~+ ~^ ^~ +~ 


होने पर तण्डलपाक = चावल का पकना, न स्प्रात्‌ नही हो 
सकता है 1६६] 
भाव्राथं -हे आमन ' जेत चावल ऋौर जल (उपादान 
कारण) के मौजूद रटने पर भी वाह्यरारण ग्नि श्रौर वट्लेई 
श्ादिकि न होने पर भात न्धी बन -सकता उसो प्रकार 
परिणामों की विशुद्धि भी बाह्यतप के विना न्दी हो सक्ती, 
इमल्तिये परिणाभों की विशुद्धि के लिते बाक्व-तप करना 
श्रावश्यक है ॥६६। # 
परिणापव्रिशुद्धिश, वाह्ये स्यान्निसृच्स्य ते । 
निस्पृहरं त॒ सौख्यं तदू बाह्ये युद्यसि किं मुधा ।६७)) 
श्रन्वशरार्थी- हे श्रात्मन्‌ ¡ बाल्ये = बाह्यपदार्यो मे, निस्पृहस्य = 
दइच्छारहित, ते =तेरे, परिणामविश्चुदधिः = परिणामो" फी ` निर्मलतो, 
स्यात्‌ = होगी । तु = शरीरः निस्पृत्रम्‌" = इच्छा या श्रिता का मिट 
जाना (एव हुः) सौख्यम्‌ = खल ( प्रसि = है ) । तत्‌ = इसलिये, 
बरह्म = बाह्ये पदार्थो मँ, सुधा व्यर्थ, किम्‌ = क्यो, सुद्यस्ि-~ मोह 
फरता रै ? ॥६७॥ 
भावाथ --हे श्रात्मन । वाह्यपदार्थो से उच्छा या ममन्व 
हटने से ही पर्णिमों की विशुद्धि शती है ` श्रीर पर पदार्थो 
इच्छा (ममत्व यां श्राक्रुकूता) काष्ट जना दी सच्चा सुख 
ट । इसलिये बाष्यफ्दार्थो म मोह करना उचित नदी ६७ 


गुेन्दियः क्षणं वा-म--न्नात्मन्यारमानमात्मना। 

भात्रयन्पश्य तरघोख्य -मास्तां निःभरेयपादिकम्‌ ॥६८॥ 

श्न्वयार्यौः- दे प्ररन्‌}, त्वम्‌ = तृ, यु्तेन्दरियः = भिति- 
च्दिय (मूहा = होकर } ग्राप्मनि प्रात्य मँ भ्रात्ना = प्रासाके 
दाय, श्रातं नमु = प्रात्न, को, क्षणम्‌ = क्षतमाच्र, भावन्‌. = ध्यान 


प 


[३६६] क्षप्रचूडामणौ नीतिकान्ये 


करता हुमा, तत्सौस्यम्‌ = उस ॒निस्पृहत्वरूप सुख को, पद्य = देख 
निःश्रेयसादिकम्‌ = मोक्षसुख श्रादिक, भ्रास्ताम्‌ दुर ररह ॥६०॥ 
मावाथंः--हे चात्मन्‌ ! इन्द्रिय-खिजयी वन कर श्राल्मा 
भ श्रात्माके द्वारा श्रात्मा का भ्यान करने से बह निस्परहत्व- 
रूप सुग सहज दही प्राप्र कियाजां सकता है श्रौर इघीसे 
मोक श्चादिष भी क्रमशः प्ाप्रश्चिये जा सकते ह ॥६८। 
। 


श्रनन्तं सोख्यमात्मोत्थ- मस्तीत्यत्रहिसा प्रमा 1 


शान्तस्वान्तस्य या प्रीतिः, स्वसम्बेदनगोचरा ।६९॥ ' 
अन्वयार्थौ--हि = निक्चय से, श्राल्मोस्यम्‌ =श्रालमा से उह्सन्न 


"हरा, सौख्यम्‌ = सुख, प्रनन्तम्‌ = श्रनन्त या प्रमर्यादित, श्रस्ति = 


है, दध्यत्र = हसः विषय म, शन्तस्वान्तस्य = शन्न चिश्च॑वाले मनुष्य 
के, याजो, स्वमवेदनगोचरा = स्वसंदेदनज्ञान के विषयभूव, भ्रीतिः= 
प्ानन्य ( जायते = हरा करता दै ) सखाल्=्वह्‌ (एव = ही) भ्रमा 
प्रमारा (भस्त =है) ॥६६॥ ~ 

भावाथेः--मनुष्य जबर कुं समय के लिये शपते ' चित्त 
कोवश मे करके निराङुलशै जाता है, वव उसे उस समय 
श्यपने ही अनुभव मं भने त्राल्ला जो अतुपम शानन्दु भाप 
ठोता है, उससे यष्ट निश्चय हो सिद्ध शेवा है कि भास्ममात्र 
को भयेशा से प्रगट शने वालाुख अवश्य हौ अनन्त है ॥६६॥ 

षैः श्रथ लोषानुप्रे्ता छ 
प्रसारितांधिणा लोकः, कटिनि्िप्षपाणिना । 


तुल्यः पुंसोध्वेमध्याधो-विभागल्िमसदटवः ।७०॥ 
` अन्वयार्थो- हे भ्ात्मन्‌ ] “ऊ्वेमध्वाधोदिमाग. = ऊष, मभ्य 
भरौर प्रभः मेद वाला, ज्रिमद्वूवतः = तीन वातवलयो से वेष्ठिति, श्रयम्‌ = 
यह, लोकः युवन, प्रघारिताध्चिणा वर्य को फंलये हवे, चवा, 


एकादशो लम्ब. [३६५] 


कटिनिक्षिप्तपारिना = कमर प्र॒ हाय रखे हुये,. पु सा-=पुरष के 
(वुल्यार्ये ऽ श्र तृतीया) बुल्यः नर समान (स्ति = दै) ॥७०॥ 


भावार्थः--हे श्रारमन्‌ 1 यह षदद्रन्यमय लोक वैरो को 
कफैलाये तथा कमर पर हाथ रखे हये पुरुष के श्चकार ह । इसके 
उवे, मध्य शरीर अधः तीन भेद है । यदह चनोदधिवाततवलय; 
धनबातवलय श्रीर वनुवातवलय से वेत है-- इनसे सधा हे । 
, जन्ममृत्योः परे शात्--नसंख्यात--पदेश्षके । 


लोके नायं प्रदेशोऽस्ति, यस्मिन्नाभूरनन्तज्चः ।॥७१। ` 

श्रन्वयार्थौ--हे भ्रात्मन्‌ [, जन्ममृत्यो. = जन्म श्रीर मृत्यु के, 
पदे = स्यानस्वष्म्‌, भरसंख्यातप्रदेशके = भ्रसस्यातप्रदेशर्ूभ, श्र स्मिन्‌ = 
दस, लोके = लोक मे, ्रयम्‌--एेसा, प्रदेशः = प्रदेश, न प्रति = नहीं 
है, यस्मिन्‌ = जिस प्रदेश मै (त्वम्‌ = त्‌) भ्ननन्तश. = श्रनन्तवार, 
न भ्रभू = पदा नहीहृभ्रा हो 1७१॥ 

भावाथेः--हे श्रारन्‌ ! यष लोक धअसंसख्यात-भदेशी है, 
१्सङा कोर एेसा प्रदेश वानो नीं है, जिसमें प्राणी ने अनन्त- 
(बहुत) वार जन्म मर्ण धारण न चखियादहो।“्ट्ा 

४ वस्संसरिष्यति 
सत्यश्नाने पुनश्रात्मन्‌, पूत । 
+4 

कारणे जम्भमाणोऽपि, न दि काय परिक्षयः ॥७२॥ 

श्रन्ययार्थौ-हेध्ररन्‌] त्वम्‌ =त्‌, भरञाने सति = प्रजान 
के टोने पर, पूररेवत्‌ = पटिम क) तरह, पुन -= फिर, ससरिष्यत्ति = 
सत्तार मँ परिज्जरणु करेगा 1 नोति -हि-= क्योकि, कारौ = कारणा क, 
चुभ्भमाण = बठते रहमे पर, भ्रपि = भी, कार्यपरिङकः = कारये का 
दिनाक, च भव्ति = नही होता ॥७२॥ 

माक्ायथैः--हे श्चात्मन्‌ { स्वपर फा भेद विद्वान न होने पर 
तृष््मेशा धे तरह इस संसार मे परिभ्रमण करेगा । स्योक्ि काय- 


[३६०८] क्षत्रचूडामणौ न, तिकान्ये 
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स्गदक कारण सामभ्री के रहने पर कायं का प्राव अवश्य 
ही होता है । इसल्यितु स्वपर के भेदरविजान कोप्राप्ठ कर, 
जिससे संसारकेदुखों से युक्तो सङ ॥५७२॥ 
यतस्व तत्तपस्यात्यन्‌, युक्त्वा युग्धाचितं शुखम्‌। 
रिरस्थाय्यन्धकारोऽपि, प्रकारे हि विनश्यति ।७३॥ 
अन्वयार्थः हे श्रात्मन्‌ |, तत्‌ -- इसलिये, सयुग्धोधितम्‌ = 
मूंजनौ के भोगने योग्य, सुखम्‌ = इन्द्रियजन्य सुख को, मुक्त्वा ~ 
छोड केर, तपसि = तप के विषय मँ, यतस्व = यत्न कर । नीत्तिः-हि 
क्योकि, प्रकाशे = प्रकारश्च के हने पर, चिरस्यायी = चिरकाल से स्थिति 


रटने वाला, श्रन्धषटर = ्रन्धकार, श्रपि = भौ, विनश्यति =नष्टहो 
जाता है 11७२॥ 


र 


भावा्ैः-दे ्राच्सन्‌ । जैसे प्रकाश के होने पर चिरकाल 
मथित रहते वाला श्नन्धकरार भी क्रुच कर जातादहै, उषी प्रद्यर 
तपरकेक्ररतेसेप्रणौका संसार-परिश्रमण यी तष्टो जाना 
है, श्रतप्व संसार से न्ता. तोडने ऊ किये तुे तप करना 
उचितं हे ७३ 

# अथ वोधिदुलेभाुप्रेन्ता 

भव्यत्वं कमभूजन्म), मानुष्यं श्वङ्कवंश्यता, । 

दुलभ तै क्रमादात्मन्‌ ! समवायस्तु किम्पुनः ॥७४॥ 

छन्वयार्थो--है प्राट्‌ ¡ ते = तेरे, भव्यत्वभ्र्‌ = श्व्यपना, 
कभभूजन्म = कमभूमि मे जन्म, मानुष्यम्‌ = मनुष्यपय्ि, स्वङ्घदश्यता = 

। सुन्दर्करोरश्रौर अ्रच्छे कुल मेँ उतात्ति,, क्रमात्‌ = कम से, दुलंभम्‌.न 

इलंम (श्रत्तिर= दहै) । तु = ते, पुनः = फिर, समवाय" = पाचो कै 
समूद का हौना, किम्‌ = कहनादहीक्या दहै? जहाः धमं प्रौर श्राजीनिका 
के कायं किये जाते हँ उस स्यान को कर्मभूमि कहते टै ॥७४॥ 


पु 
2 
[क 


एकादष्षो लम्बः {३९६। 


मावायथः--दे भा्मन्‌ ! रन्रच्रय ऊे श्चाविर्भाव-जनक- 
शक्तिरूप्‌. १-भज्यपनाः; र-कमेभूमि मेँ जन्मः ३-मनुष्य परमाय, 
ध-पुन्दरशसीर श्रौर ५~रत्तमकुल भे उत्पत्ति इन पांचम 
सेक्रमसे एक णक की प्राप्ति दोना भो जब कठिन दै, तत्र एक 
साथ पाचों का मिलना तो श्रत्यन्त कठिन बात है ॥७४।। ` 

ष [त तवात्यन्धर्मधी 0 

व्यथे; क्षः समवायो 5 पि,तवात्यन्धमंधी नं चत्‌। 

क्णिद्षोदगमचधुये, केदारादियुणेन क्रिम्‌ ॥७५॥ 

श्रन्वयार्थौ--हे प्रात्मन्‌ }, वेत्‌ = यदि, तव = तेरे, ध्मबीः = 
षे श्ु्धि,न स्यात्‌ = न हुई (तहि = तो ) स. = वह, समवाय = 
पाचो का सप्ूढ, श्नमि = भी, व्ययं = निष्फल, भवेत = रहेगा । नीति - 
हि = क्यीकि, करणििशोदधमरवघुरये = वालो को उत्ति न होने पर 
केदारादिणुणोन = खेत घादि फी प्रच्छाई से, किम्‌ = क्या लाभ 
अस्ति=) ? '७५॥ 

माचाथः-- ष श्राटमन्‌ 1 कदाचित्‌ भन्यत्व श्यादि पार्चां 
फी ९क साथ प्राप्ति भीदहो जवे पर यदि धमेमे रुचि नर्दीहो 
तो उनका पाना भी व्यथंहीद्ै। जैसे खेत वगैरह श्च्छे भी 


र्ट पर उनमे घी बोने पर श्रनाज की उत्पत्ति नद्टोतो उन 
को मन्ड से भी क्या लाम ?॥५५॥ 


2 थि 
तदात्मन्दुलंभे मात्रं, धर्णायं भूढ ! करप्यताम्‌ | 
भस्मने ददतो रत्न मढः कः स्यात्परो जनः ॥७६॥ 

व्रयार्थौ- मू हे सूघ, प्रामन्‌ [{, तत~ इसलिये 
इलमम्‌ = हुलंभ, गान्नम्‌ = क्षरार को, घममथंम्‌ == घमं क लिये 
कल्प्यताम्‌ = सक्प करना चा्हिमे । नोति.---हि = क्योकि, मस्नने ~ 

भस्मके तिये, रल्नम्‌ = रस्न को, दहत -= जलने वे से, परः दरम ग 
मयेन, जन = मनुष्य, मूढ. = पूढ (स्यात्‌ = दै) ॥७९॥ 
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मावाधैभ--हे श्नात्मन्‌ ! लेसे भस्म (राख) के लियः 
यहुमूल्य स्तन को जलाने बाला मनुष्य च्त्यन्त मूख समभ 
जाता दै, उयो प्रकार केवल सांसारिक सुखो के हेतु मोगोपभोग 
मँ शरीरकोन््टकरदेने वाला मनुधष्यभ्मी मदाच मृख दहं) 
दसलिये धार्भिक कायं करके नर देष को खफल वनाना चादिये । 
[> ट [द 
भन्यर्यावाह्यचित्तस्य, सवसलानुकम्पिनः । 
करणत्रयश्चुद्धस्य, तवात्मन्वोधिरेघताम्‌ 11७७! 
छन्वयार्थो-हे श्रन्‌ { भव्यस्य = भव्य; श्रवा्यचित्तस्य = 
ह्य पदार्थो म श्रासकत्तं रहित, स्वैयत्वाकुकम्पिन. = सव प्रासियोः 
पर दया करने वक्ते (च = श्रौ र) करणत्रयश्चुद्धस्य = ग्रच्प्कस्ण ; शरपवं- 
करण; श्रनिवृिकिरणाषूप तीनो परिणामों से निर्मन, तक = तेरे. 
वोधिः = रत्नत्रय, वताश = वृद्धि को प्राप्त होवे ॥1७७११ 


भवाथोः--हे रातमन्‌ } मन्य, बाह्य पदार्थो से उदासीन, 
ध्रहिसाप्रेमी श्रौर श्रधःरूरणः अपृकस्ण तथा अनिचत्तिकग्णः 
रूप परिमार्णो स निमेल तेरे सम्यम्द्शेन. सम्यम्न्नान चछर सम्यक 

_ छरित्रकी बुद्धिःहोवे ॥५५॥ 


श्रध धमानुग्रत्ता $ 
ररैवता भविता श्वापि, देवः श्वा घम पापतः । 
धप दुलर्भं इया, धर्मो हि युति कामदः १७८॥ 


श्न्वयर्थो-- हं श्रत्मन्‌ { धर्मपापत. = घर्म आर पप सै, 
द्वा = कुत्ता, रपि = मी, देवता = देव (च श्रौ रो देवः = देव, भ्रमि = 
भी, इवा = कत्ता, भविता = हो जता दै, तत्‌ = इसलिये, दुलभम्‌ = 
ईतंम, तत्‌ = उस, घर्मम्‌ = घर्म को, कुर्या. = कारण करना चायः 
क्योकि, भुवि = खम^रम, धर्म = वर्म, कामस मनोरथो को 
„ ~ पृषो करने वाला (मवति = होता डै\ 11७८) 


१. 4 
"~~~ य प्क 
स 
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एकादघौ लम्बः {३५१ 
भावार्थः-हे चासन्‌ ! पाप दे प्रभावसेदेव मो ऊुत्ता 
हो जाता श्नौरे"धमे ऊ प्रभाव से कुत्ता भौ देव हो जीवा &ै 
खल्ले देसे दुसभ धर्म को धास्ण॒ करना प्राणिसचि का कृतेव्य 
| धर्मे करते से निश्चय दी सर्वं मनोरथ पृं दो जाते दं ॥५॥ 
परयात्मन्धगर पादाय, धम त्यो न शोचति । 
विश्यं विश्वस्यते चित्रं, स डि लोकय सुती ॥७९॥ 
च्न्वया्थौ--हे आरात्मर्‌ । (त्वम्‌ = त्‌) घ्मेमारास्म्यम्‌ = धमं 
को महिमा को, पदय = देल (यत्‌ = कि) घर्मशत्य = षर्मेकाये करने 
चाला, न ग्ोचति~-शौक को प्रप्त नही होता । (च = श्नौर) विश्वै = 
सव मवुर््या क दारा, विश्वस्यते = विवास किया जाता है! हि 
निर्वय से (इदम्‌ यह} चित्रम्‌ = ्ादचये कौ बात (अस्ति= दै) 
(यत्‌ = कि} स. = वह घम्म, लोकय = दोनो लोको म, सुखौ = 
ली (भवतति = होत्ता है ) स" इत्यत्र "एतत्तदोः सुलोपो ऽ कोरन- 
 ज्समासे दलि" सूत्रेण सो लोपि. ॥७६॥ 
भावा्थः--दे श्रात्मन्‌ । घ्मं॑की म्िमा श्रचिन्त्य ह, 
४५ ७ 
थम करने वाल मनुष्य शोक शरीर अविश्वास का भाजन नीं 
होता दथा इसथव्र श्र परमव मे सुख एवं शान्ति प्रप्त , 
करत है 11७६॥ | । 
मै, ऽतिनि्मले 
तवात्मन्नात्मनीनेऽस्पि, , जनघ्रम | 
= = क्तिदायिनी (3 
स्थवीयसी सुचिः स्थेया-दाञक्तं य ॥८०॥ 
श्नन्षयार्थौ- (रत. = इसलिये) हे भ्रात्मन्‌ ‡, प्र त्मनीन = - 
भ्रमा के हितकारक, प्रतिनिर्मले = भ्रत्यन्त निर्मल - भ स्मिन्‌. = इस, 
जनघे = जनधमं से, , परासुः. = सुवित्य्यन्न (तव = तेरी) स्थवी- 
यस = श्रल (च = मौर) भुक्तिदायिनौ = सक्ति को पराप्ठ कर ने 
वाली, सचि = प्रेम, स्येयात्त्‌ = होवे ।८०॥ 


[३५२ लघ्रचष्टामर्णो नीतिकारव् 


= "~ भ = + ~ ४. ॥॥ नि रि 


मावाथेः-े श्रात्मन्‌ { जव कि घार्भिक कार्योके करनेसे. 
श्रात्म-लाम प्रत्यत स्पष्ट है, तव इस धिच शरीर युक्छिदप्यकः 
सैनधमं मे सुक्तिप्राप्नि पर्यन्त मेरा श्रटल प्रेम रदे ५=\ 


इति इएदशनुपरद्छा 


इस्यनुपरेक्षया चासी-- दक्षोभ्यस्यास्य विरक्तता 
व्यवस्था दि सतां न्ती, साद्यय्येऽप्यत्र कि पुनः ॥८६॥ 


श्रन्वयर्थौ--इस्ति = इस प्रकार. श्रनुप्रेलया = मावनाप्रो द 
चिन्तवन्य, अस्य ~= इन जीवन्वर के, धक्लोम्या = चट, विः कना = वराम्य, 
श्रासीत्‌ = हो गया । नीति.-दि = निर्य से, व्यवस्या = स्थिरता 
सताम्‌ = महापर्रौ क, वली = प्रकति, स्यात्‌ हाती द । श्रपिमीरः 
ध्र = इसुः विय मँ, साहाय्यः = स्दायवा भ्रिल जाने पर, पुनः = फिर 
कि वक्तव्यम्‌ = कट्ना हौ क्या दै? एन 


मावा्थैः-- महापुरुष जिस काय मे दाथ लगति ई उससे 
स्वयं पीछे नदीं दटतै, फिर यदि काट सहायक मिल जप्रे तो 
उनका साय श्रीर वद्‌ जातः दहः तदनुखार जीवन्धरः महाराज एक 
तै स्वय संसारसे च्दास ये शरीर सायदी उन्दः नुप्र का चिन्त 
वन सष्टायक वन -ययपजिससे उनका वैराग्य श्रौरमी दरद्‌ होयया } 

विरक्तो राज्यभन्यच, न वृणायाप्यमन्यत । 


हस्तस्थेऽप्यमरूते का वा, तिक्तसेवापरायणः 1८२४ 

छन्वयतर्थी-- विरक्तः = खंसार सै उदासीन, स. वह्‌ जीवन्वदं 
यदायं, चान्यम्‌ = ग्ज्य को, चन श्रीर श्रन्यद्‌~श्रन्य सव पदार्थो को, 
तरीय = तृण केसमनि, श्रपिन्=मी, न श्रमन्यत-=नही मानता हरा । 
नीत्ति. - वा = क्योकि, श्रभूते =श्रमृतं के, रस्तस्थे = हथ पर स्थित हीने 
पर, तिकतसैचापरायणा = कडवा यस्तु 2 सेवन मे तत्पर, क. = कौन, 
` ----- स्यात्‌ = टोया २२ 
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एकादक्षो लम्ब {३७३1 


भावार््र.- वैराग्य उत्पन्न होने षर जीवन्धर महास 
राज्यादि पदार्थो को दृणएसे भ तुच्छ समने लो । टीकरी 
हे, क्योकि हाथमे श्रमूर च्राजाने पर क्त्री वस्तु की च।हकोरई 
भी नदीं करत तदूनुखार जव जीवन्धर का साक्तात्‌ भोक्त के 
कारण जुट रदे थे, तव वे खसार करे कारण गरज्याद मे मोदं 
केसे कर सकने ये ! ।८२॥ 


ततस्तस्माद्िनिगत्य, सम्पूज्य परमेश्वरम्‌ । 
योगीनद्रादश्रणोद्धम--मधीती जिनशासने ॥८२॥ 
` खन्वयार्थौ--तत्त = वैराग्य के वाद, जिनशासने = जंनशाच्नौ 
भै, श्रषीत्ती = निपुख॒ जंःवन्वर महाराज, तस्मात्‌ ~= उसं वगीचे से, 
. निगेत्य = लौटकर, परमेश्वरम्‌ = जिनेन्द्र भगवान को, सम्पूज्य = पूज कर 
योगीन्द्रात्‌ = क्रिसौ चारण ष्द्धिधारक सुनि से, षर्मम्‌-षमे को 


अथणोच = सुनते हुये । तस्म(दिति तत , एञ्चम्यास्वस्लीति सुभश तसि 
त्यय. ॥१८३१। 


~ 


भावार्थः-जेनधमे के ज्ञातता जीवन्धर महाराजने वैराग्य 
उत्पन्न होने के वष उस चगीचे से लौट किसी जिनालय में पर्हुव 
कर भगवच्िनेन्द्र च्छ पूजा की, पश्चात्‌ वहीं पर किंसी चरण 
ऋछद्धिघारक मुनिराज से घमश्रवण छया ।८३॥ 


धमेश्रते बंभूवाये, धाम विद्यो ऽ तिनिमलः 

अत्युत्करो दि रत्ांश॒-- स्तज्ज्वेकटकम णा ।८४॥ 

न्तर यार्यौ--श्रयम्‌ = जै जीवन्यर, धमेश्रुतेः = धमेण ते, 
भ्रतिनिमेल = भ्रस्यु्तम, घ मंवि = घमंविद्या के जानकार, वभूव = 
हो गे ! नीतिर-हि--क्योकि, तज्जञवेकटकमंणा = रतनश्ुदधि के जनकार 


जोहरी कौ क्रिया से, रस्नासु. = रस्न कौ दीप्ति, श्रत्युत्कट = श्रतिसषय 
उज्वस (स्याव हो -प्ती दै) 11५५1 


च ~ मत वु ज न ५ ~~ "ज~ 


मावाथं -जैसे रत्न एक तो स्य चमकदार हाता है, 
दूसरे चमक लाने मे चतुर कोई जोहरी शण पर रख कर 
उसे पिस दे, तो वहुश्नौर मी चमकदार हा जता है, उसी प्रकार 
जीवन्धर महाराज एक तो स्वयं सन्म के ज्ञत्त थे शरीर 
खनिराज से घसंश्च्रण करने से उनके ज्ञानम स॒क्णे मे सुगन्ध 
की कटावत चरिताय हृं ॥८४॥ 
पुनारणयोगीन््रः, पूव जन्मबुञुत्सयाः ! 
भूपेन परिपृष्टोऽय- माचष्टास्य पुराभवम्‌ ॥८५॥ 
छन्वयार्था--पून = पचात, एूवंजन्मुमुरसया = पूर्वजन्म के 
वृत्तान्त को जानने की इच्छा से, परिपृष्टः = पे गये, प्रयम्‌ = 
चाररयोगीन्द्र. = चारणं छदधिधारक मूनिराजः, श्रस्य = इन जोवन्धर 
महाराज के, पुराभवम्‌ = पूवंजन्म के वृत्तान्त को, म्राचष्ट = कृहुने लगे । 
भावाथेः--जीवन्धर महाराज ने धर्मश्रवण के वाद्‌ उन 
चारण ऋद्धघारक सुनिराज से पने पूवंजन्म का वृत्तान्त 
पा, तव सुनिराज मी उनके पूर्व जन्भ के , वृचान्त को निन्न- 
प्रकार कटने लगे ॥८५॥ 
भूपेन्द्र ! धातकीखण्डे, भूम्यादितिलके पुरे । 
सलु; पवनवेगस्य, राज्ञोऽभूस्त्व' यशोधरः ॥८६॥ 
शन्धयार्थी ~ मूषे = हे राजन्‌, त्म्‌ = तू, वात्तकीखण्डे = 
मतकीखण्ड द्वीप मे, भूम्यादितिलके = भूमितिलक नामक, पुरे = 
नगर मे, पवनवेगस्य = पवनवेय नामक, राज्ञः = राजा के, यशोधरः = 
यशाणर नामक, सूनु. = पृय्र, प्रभूः = ये 115६ 
मःवायेः-दे राजन्‌ ! तुम श्रपने पूर्वभव मे धावकोखण्ड 
दीप कृ भूमिविक्क नगर मे पवनवेग राजा के यश्ेषर नामक 
सुपुत्र येः ॥८६! 


एकादशो सम्ब {३७९५१ 


2 ~ ~> ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ --- 


राजस { कदाचिच, राजहंसस्य शाकम्‌ 1 

नीडात्कीडाथमानीय, निरतद्रमवीहधः ॥८७॥ 

श्न््रयार्थौ-- राजहस = है राजोत्तम, स्वम्‌ = तु, कदाचित्‌ 
विसर समय (स्वप = श्रपने। क्रडार्थ॑म्‌ = खेलने के लिये, राजहसस्य = 
राजहस के, श्ञावकम्‌ = वच्चे को, चाड घोसले से, भ्रानौय न लाकर 
पनरव यथ प्यश्तथा -- मले प्रकार, भ्रवोवृघः = परलन पोप करते थं 


मावा्थं - हे सजन्‌ । एक ममय तुम भिन्प राजहस के 
चच््चे फो शपते मनोविनोद के लिये घोसल्े स लकर उसके 
अलीप्रकार पालन पोषण करने लगे ॥८५॥ 


सर्कृतोऽपि समाकण्यं, धामैविद्यः स ते पिता 1 


तदां घम भुपादिक्ष- यतोऽभुरतिधार्मिकः ॥८८॥ 
न्वयार्थौ- (च = आर) तदा = उस समय, ते = तुम्हारा, स = 
परसिद्ध वह्‌, धामंविद्य धर्मं का ज्ञाता, पिता = परिता, कत. = 
क्सि से, तत्त ~ उस समाचार को, समाकर्ण्य = सुनकर (स्वाम्‌ = तुमको 
धमम्‌ घमं का (दहिकर्मकतत्वादत्र दितीया) उपादिक्ष््‌ = उपदेश देता 
ग्रा । यतः = जिससे, स्वम्‌ तुम, परतिधामिक स श्रतिखय धर्मामाः 
श्रू = होगे ।८८॥ 

भ वा्थः-- यह समाचार जच तुम्दारे पित्ता को क्रिसी 
भकार मालूम हश, तव ‹न्दोनि बहत समाया, जिससे 
त्तम भी पनी उस हरक्तणो दाङ कर संसार से उदासीन 
हो गये ॥८८॥ 

निवारिवोऽपि पित्रा ख~ मत्तिनिवे'दतस्ततः ३ 

जातरूपधरो जातः, खीभिरष्टाभिरन्वितः ॥८९॥ 
छन्वयार्थौ-तत = इसके वाद, पिच्रान=पिता के द्वाराः 
लिवारस्ति; = सेके गये, श्रपि = सी, त्वम्‌ = तुम, श्रतिनिर्वेदतःम्= प्रत्यन्त 


~ ^~ 


[२७६] क्नचचुडामणौ नीतिकान्यै 


५ = ^> + ^ ~ + +~ +~ ~ = ~ ~ ^ ~ +~ « ~~ ~ ५ <~ ५ ~ «~ 


वेराग्य ढे कार्ण, श्रष्टायि. = भ्राठ, दछीभिः=लछ्ियो से, श्रन्वि्त. ~= 
यु श्त, नातरूपयर. = दिगम्बर मुनि, जातः = हौ गये 1 जातस्य सूममिव 
रूप यस्य, तदू घरतोति जातसूपरघ से = दिगम्व्- इन्यर्व. ॥८६॥ 


भावाथं --उख स्मय तुम्हारे" पिता पक्नवेग ने विरक्त 
होने से वुम्दं श्रामहपूवैक रोका पर तुम नदीं मानि श्रौर दिगम्बर 
मुनि बन गेये तथा श्रपनी श्रार्ठो चर्यो को मी तमने शार्यिका 
के त्रत ्रष्टण करा दिये 11८६ 


घोरेण तपसा लब्ध्वा, दैवतं च त्रिविष्टपात्‌ । 
अष्टाभिः सीभिरेतामि -- साभ भव्यपुद्गव ! ॥६ ० 
श्रन्वयार्थौ-मव्ययपुङ्गव = हे मग्योत्तम } (तत. = इसके वाद, 
त्वम्‌ = तुम) घोरेण = घोर, तपसा = तप के दारा, देवत्वम्‌ = देवपययि 
को, लट्व्वा = पाकर, चरिविष्टपात्‌ = स्वगं से (दषुत्वा = चय कर} एताभिः 
= इन, श्रष्टाभि =श्राठ, छ्ीमि चयो के साय (विनापि सहयोमे 
तृतीया, वृद्धो युनेव्यादिनिदशाठ्‌) श्रत्र यहा पर, श्रमू = उपनत हुये हो । 
मावा्थः--दे भव्योत्तम ! दीच्ता लेने के वाद्‌ ्रापने घोर 
दप करिया जिसके प्रभाक से श्राप वैमानिक देव हुये श्रौर फिर 
यदं से चय कर उन आठ ख्यो के साथ यद्ध पर उत्पन्न हुये इ । 
स्वपदाद्वालदंसस्य, पितृभ्यां च पुराभवे । 
वियोजनाद्वियोगस्ते, वन्धोऽभूदिव बन्धनात्‌ ॥९१॥ 
अन्वयार्थो - (्रतएव) पुराभवे = श्रपने पूर्व॑भव मे, वाल~ 
हृसस्य = हस के वच्ये के, स्वपदाद्‌ = उसके निजी स्यान से, च = भ्रीर, 
पितृभ्याम्‌ = माता पिता से, वियोज॒नाद = वियोग कराने से, तेतर, 
वियोग. = उन तीनो से वियोग, च = श्रौर, तस्य -- उस हंस के, धनात्‌ 
द्व यन्धन मे डालने के समन, ते = तेरे, दन्धः-= वन्धन, श्रमत्‌. = 
हमरा दै। ६११ 


एकादक्चो लम्ब. [३७७] 


„ भावाथ राजन्‌ ! तूने उस दं के वच्चे का स्थान 
श्रार मात्ता पितासे किया कयायाथाइद्धी कारण तेरा भी राञ्य 
श्रौर माता पिता से वियोग हृश्या, तथा तुसने उसे चन्न मे 
भी डला था इसी कारण तुम स्वय बन्धन को प्राप्त हये ये ॥६९॥ 

` इति योगीन्द्रवाक्येन, भोगीव पविपाततः । 
भीतो रज्यादयं राजा, परणम्य स्वपुरीमयात्‌ ॥९२॥ 
न्वया्थौ--इति = पूर्वोक्त, योगीन्द्रवाक्येन = सुनिराज फे 
वचन से; पविपाततत == विजली के गिरने से, भीतः = डरे हये, भोगी 
इवं = सपं के समान, राज्यात्‌ "याज्य से, मीत. = मयभीत, श्रयम्‌ = 
यह्‌, राजा = महाराज जीवन्धर, प्रणम्य = नमस्कार कर श्वपुरीष्‌= 
श्रपनी नगरौ को, श्रवात्‌ गये ॥६२॥ 


भावार्थः सैसे बिजली क गिरने से सपे भयभीतष्ो 
जातादै, उसी प्रकार अुनिराज के पूवक्तिं षचन से जीवन्धर 
मक्षराज मी राज्यसे भयभीत हौ गये श्रौर मुनिराज को नमस्कार 
कर अपने नगर को चले गये ॥६२॥ 


सद्र्मागृतपानेन, ` साचुजास्तस्य बवर्लभाः ॥ 

विषभरख्यममन्यन्त, तत्सौख्यं विषयोद्धवम्‌ ॥९३॥ 

्न्वयार्था-तस्य = उन जीचन्वर कौ, सानुजौः = छोटे भद 
सद्धित, वल्लभा = भ्राठो लिया, तच्‌ = उस प्रसिद्ध, विषयोद्धवम्‌ = 
इन्द्रिय विषयो से उतयघ्न ुये, पृखम्‌ = सुख को, सद्धर्मामृत्तपानेन= 
समीचीन धमंरूपी श्रमृत के पान से, विपप्रच्यम्‌ == विष कै समान, 
भ्रमन्यन्त = समने चमी ६।६२॥ 


मावर्थः--जीवन्धर मष्टाराज का सलनावमं श्चौर भाई 
नन्दाढय भौ इनिराज के हारा दिये गये धर्मासत कौ पीक 
षि्वयजन्य सुखो को विष के समान दुखदायश्ठ खमसने लगे । 





--- म - म +~ 


[६७८] कषघ्रचूडामणौ नीक्तिकाव्ये 


तत्रे गन्ध्रदत्तायाः) पुत्र सत्यन्धराष्यम्‌ 1 

श्रभिपिच्य ततस्ताभिः, प्रापदास्थायिकां कृती ॥९४॥ 

पछ्न्वगा्थ- तत = एसके वाद, कृती = बुद्धिमान्‌ जीवन्धर्‌ 
महाराज, तन्न = उस राज्य कम॑, गन्धर््दत्ताया. = गन्धवदत्ता कं 
सत्यन्ध राह्वयम्‌ = सत्यन्धर नामक, पृष्रम्‌ = पुत्र को, श्रर्िषिच्य~ ग्रभि- 
पिक्त करके, ताभिः = उन स्रियो के सय, ्रास्यायिकाम्‌ = समवसरण 
सभा को, प्र पव्‌ = प्राप्त हये ५॥६४॥ 


भावाथ -जीवचन्धर महाराज ने घर पवने पर श्रपनी 
श्रनन्य प्रिया गन्धवेदत्ता के सुपुत्र, सत्यन्धर को राज्य गंप 
दिया रौर श्राप शपनी श्रा्ठो ललना्रों के साथ श्रीम्ावीर 
स्वामी के समवसरण मे जा पर्ुखे ॥६४॥ 

श्रीसथायां समभ्येत्य, श्रीवीरं जिननायक्रम्‌ । 


पुजयामास पृज्याऽय-मस्तावीच पुनः पुनः ॥९५॥ 
न्वयाथौ-- पस्चात्‌, पूज्य- = माननीय, श्रयम्‌ = ये जीवन्धर 
दारज, श्रोसभायाम्‌ = समवसरणसभा मे, समभ्येत्य = णंच कर, 
जिनमायकम्‌ = जिनेन्द्रवर, श्रीवीरम्‌ = श्रौ महावीरस्वामी को, पूजया- 
मास = पूजते हुये, च = श्रौर, पुन. पून. = वार वार, भ्रप्तावान्‌ = 
स्तवन करते हुये ॥६५॥ 
मावाथ.--मदाराज जीचन्धर ने समवसरण मे पर्व 
कर श्रीमहावीर स्वामी कौ पूजा कर निम्नभ्रकार स्तुति की ॥६५॥ 
भगवन्भवरोगेण, भीतो ऽ हं पीडितः सदा । 
स्वय्यकरारणएवये ऽ पि, सद्या ङि तस्य कारणा ॥९६॥ 
अन्वयार्थौ--मगवन्‌ = हे भगवन्‌ ।, भ्रहम्‌ = मे, मवरोगेण = 
ससाररूपी रोग से, सदा = हमेशा से, पीडित. = दुखी (च = प्रीर) 
मीत. = भयभीत, प्रस्मि = ह (्रघुना = श्रव) त्वयि = पुन जेते, 


एकादसी लम्ब. ध [३७६] 


प्रकाररार्वये = निस्वार्थ वय के मिलने पर, भ्रपि = भी, तस्यलउघकी, 
कारणा = तीव्र वेदना, सह्या किम्‌ = सहने योग्यै क्या ? प्रपितुन) 


भावाथः--हे भगवन्‌ ! म इस संसार मे जन्म श्रौर 
मरण रूपी रोग सं चिरकाल से प्रस्त श्रीर भीत हं । भरव सवेथा 
निरपेक्त चीर जन्मादिरोग नाशक श्राप जेसे वैद्य को पाकर भी 
मेरे उस रोग का बना रहना उचित नदी । इसलिये मेरी इस 
पीडा को शीघ्र दूर करे ॥६६॥ 


॥ -~ ~+ ~~ ~ -~ +~ ~ <~ -¬-~-« ~ «~~ ~ « ~< ~-* ~ +~ 


त्वं साः स्विदेव !, सर्वकरभणि कर्मठः । 
भनव्यशाहं ङतो वा मे, भषरोगो न शास्यति ॥\९७ 
श्न्वयाथौँ--देव = हे मगवन्‌ ¡, त्वम्‌ = तुम, स्वैः = सव क 
हितकारी, सवंजित्‌ = सव पदार्थो के शाता दष्टा, च = श्नौर, सर्वकमणि= 
सवं कायो के करने मे, कमठ = समं (श्रसि = हो, तधा = भ्रीर) श्रहम्‌ 
=म,च = मी, मन्य = मव्य (रस्मि = द्र पुनः = फिर) मे = मेरा,मवरोगः 
= साप्रारिक रोग, छुतः == क्यो, न शाम्यति छान्त नही होता ? 


भावाथः-हे भगवन्‌! शाप सवके हितकारक, सव 
वस्तुना के ज्ञाता दृष्टा रीर सर्वं कर्मोकेनाश करने में प्रवीण 
है, श्रौर भैँभी भव्य ह फिर श्राप मेरा सांसारिक रोगस्यों नष्ट 
सक्षी करते ? ॥६५॥ 


निर्मोह ! मोहदावेन, देदनोेस्कानने । 


दष्यमानतया श्चश्वय्‌, युष्यन्तं रघ्न रक्ष माम्‌ ॥९८॥ 


अन्वयार्थौ- निर्मोह = हे मोहरहित मगवन्‌ †, देहजीरणोर- 
फनने = ररीररूप पुराने गहन वन मँ, मोहदावेन = भोररूमौ दावानल 
षे, दह्यमानतया ~= जलने के कारण, शदवत्‌ = सदा, सुहयन्तम्‌ = मोदित, 
साम्‌ = भुक्‌ को, रपत रक्ष ~ वचाप्रो ॥€ (1 


[३5२] क्षत्रचूडामरणौ नीतिकान्यि 
श्रीरतत्रयपुरर्याय, जीवन्यरमहाघ्रुनिः । 
श्र्ाभिः स्वगुरीः पृष्टोऽनन्तव्रानरुखादिभिः ॥१०३॥ 
च्न्वया्थौ--प्रथ = इसके बाद, जीवन्वरमहामुनिः = जीवन्वर 
नामक मुनिवर, श्री रत्नत्रयपूरत्या = सम्यर्ददोन, सम्यम्त्ान श्रौर सम्यक~ 
चारिजं कौ पूर्णता से, श्रनन्तज्नानसुखादिभिः = श्रनन्तज्ञान प्रौ र श्रनन्त- 
सुख श्रादिक, अ्रष्टाभिः = शाठ, स्वगणः = प्रात्मयुणो से, पृष्टः = 
परिपूर (भ्रभूत्‌ = हुये) ॥१०३॥ 


भावार्यः- मुनिवर जीवन्धर ने वपश्चरण के प्रमावसे 
सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान श्रौर खम्यक््वारित्र की प्ता को प्राप्त 
कर ऊेवलसखम्यक्त्व, ॐवलदश्ंन, केवलज्ञान, श्रगुरुलयुत्व, 
श्वगाद्नत्व, सुद्मत्व, श्रनन्तीवोयेत्व श्रौर शन्थाबाघत्व इन 
श्राठ गुणा को प्राप्त किया १०३1 < 

सिद्धो लाकोत्तराभिख्यां, केवलाख्यामकेवलाम्‌ । 

श्रनुपमामनन्तां ता-मनुवोभूयते भियम्‌ ।१०४॥ 

न्वयार्थौ-- सिः = सिद्ध (सन्‌ होते हये) ख = वे मुनिवर 

लोकोप्तराभिख्याम्‌ = सवलोक मे उत्कृष्ट, भरनुपमाम्‌ = उपमारहित, 
भ्रनन्ताम्‌ = ग्रनत, श्रकेवलाम्‌ = मुख्य, ताम्‌ = उस प्रसिद्ध, केवलाख्याम्‌ 


म श्ननन्य, श्रियम्‌ = मोक्षस्वरूष लक्ष्मी को, श्रचुवोभूयते = श्रनूभव 
करते ह 1१००] 


भावाथः--मुनिगर जीवन्धर महाराज सिद्धपद्‌ शरास 
कर लोकोत्तर श्रनुपम, ्ननन्त श्चौर केवलज्ञान मय मोक्तलक््मीका 
अनुभव करते हँ तथा कभी भी उससे विहीन नदीं हेमे ॥१०्४\ ` 
एवं निमेलधभेनिपिंतमिदं, श्म॑स्वकर्मक्षय- 
प्रां परान्तुमतुच्छमिच्छतितर, यो वा मदच्छो जनः । 


एकादशो लम्ब [३८३] 
0 
सो ऽ यं दुम तङ्कनरमहरणे, पथ्वाननं पावनं, 
जनं धम ुपाश्रयेत मतिमाय्‌, निभ्रेयसः भ्ये ॥ 
श्रन्वयार्था-य. = जो, महेच्छं महाशय, जन = पृष, 
एवम्‌ = इस प्रकार, निर्मनधर्मनिमितम्‌ = पविन्न धर्मं के पारण कनेः 
से उतन्न, स्वकर्मसयभ्रप्तम्‌ = श्रपने कर्मो के नादा से प्राप्त, प्रतुच्छम्‌ == 
महान्‌, इदम्‌ = इस, दर्म = सुल को, प्राप्तुम्‌ = पाने के लिये, इच्छति- 
तराम्‌ =भ्रत्रिशय च्छा करता है, स, = परसिद्ध, धयम्‌ == यह्‌, मति- 
भान्‌ = बुद्धिमान्‌ पुरुप, निश्रयस्चः = मोक्ष ऊ, प्राप्तये = पाने क त्यि, 
इ्मतकृञ्ज रप्रहरण = मिच्यामत्स् सतियो के नष्ट करने के विषय 
मे, पञ्चाननम्‌ = विह के समान, च =श्रौर, पावनम्‌ = पिच्च, जैनम्‌ = 
जेन, ष्मम्‌ = घमं को, उपाश्रयेत = धारणा करे ।१०५॥ 
भावायथः--जो महापुरष श्ष्टकमेरदहित, श्नन्त शीर 
लोकोत्तर मे्ञसुख १ चाहते हँ, ३ दुमेतषटपी हस्तिके नाश 
समथ मिहे समान पवित्र जैन-घरम को भ्रारण करें । 
राजतां राजराजां ऽ य, राजराजो मददयै; । 


तेजसा वयसा शूरः, क्षतरचूडामणि गुरः ॥१०६॥ 
अन्वया (माध्य. = विशाल देश्वर्य॑से, राजराज = 
कवेरके समान, तैजस। = तेज से (च श्रौर,) वयसा = वुव्रावस्था से, 
शूर = शरीर, तथा गुरः = महागुणो से, क्षत्नचूऽमिः = मुकुरं म 
मणि के समान क्षत्रियो प्रमु, श्रयम्‌ = ये, राजयनः = महाराज 

गौवन्धर, राजवाम्‌ = परमै्वयं को प्राप हये दै ।१०६॥ 
भा्राथं -जो देश्यं की श्रपेच्ता कवेर के समानं तेज 
चोर जवानी की अपेन्ता शूरवीर के खमान तथा त्तजियों मे प्रधान 
वे जीवन्धर पृर्वोक्त रीति से परमैश्वयं दो प्राप हये ह ॥१२८६॥ 
# ग्रन्थ समाप्तिः % 
नः हन्न 
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[३८०] कन्नचूडामणौ चोत्तिकन्दि 
भावार्थ.- है भगवन्‌! जैसे कोष प्राणी छ्सी पुगने 
चन मे दावानल से जलतादहै, उसी भकार्मेभी इस शरीररूप 
चन रे मोदहाग्ि से जल रहार शरीर श्राप मोदके नाश क्रमेम 
शूरवीर है, इसलिये मेरे मोह का नाश कर मेरी भी रक्ता कीभिये । 
संसारविषटृक्षस्य, सर्वापत्फतदायिनः । 


श्रदुरं रागयुन्मूलं, वीतराग ! भेदि मे ॥९९] 
छअन्वयार्थो-- वीतराग = रागद्वेष रहित भगवन्‌ [, सर्वापि्फल- 
दायिनः = संव प्रकार की म्रपत्तिस्प फल के.देने वले, ससार विष- 
वृक्षघ्य = सारसूपी विपवृक्ष के, अकुरम्‌ = भरकर के समान, मे = मेरे, 
रागम्‌ = रागमृव को, उन्मूलम्‌ = जड रर्हित, विधेहि = कीज्यि १६६ 
मावार्थः--दे भगवन्‌ ! जैसे व्िषदत्त का श्चङ्कुर बृद्धिज्नत 
हनि पर प्राणनाशक फन कोदेतादहै. उसी प्रकार मेरा राभभाव 
मी संसारसरूपो वृत्त को वा कर श्चचेक प्रकार विपत्तिरूप कलोको 
देता ई, इसलिये कृपाकर श्राप मेरे ठस राग को न्ट फीजिये । 
कणंधार ! भवाणेधि--मंध्यतो गजता मया । 
कृच्छं ए बोधिनौ लब्धा, भूयालिर्वाणपारगा ।॥१००॥ 
्रन्वयार्थो-- कणं धार = है जगत्तारक भगवन्‌ 1. भवाफंषि = 
समाररूपौ समुद्र के, मध्यत. = वीच मँ (क्वचित्‌ सप्तम्ययेऽपि तसिल्‌) 
मज्जता = द्वते हुये, मया मेरे दारा, कच्छ्रेण = कलिना से, लन्धा = 
प्राप्त को गई, वौषिनौ. = र्ल्रयस्तररूम नौका, मे = मेरे लिये, निर्वाण- 
पारगा = मोक्षसूपी दूसरे किनारे पर परहुवाने वाली, भूयात्‌ = हौ \1१००॥ 
भावाथंः--दे भगवन्‌ ! जैसे सदर में इववा हश्रा को 
मनुष्य कर्मोदय से किसी नौका को प्राप्तकरले, .किन्तु यदि 
खेवटिया न्दी मिले, तो पार नहीं हो पावा, उसी अकारे भी 
संखाररूपी सयुद्र मेँ इव रहा था, परन्तु श्रव इससे पार ने 
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ॐ लिव मुभे रततरय-रूप नौका प्रा होचुी है, परन्तु चतुर 
सेवटिया क विना पार केसे हो १ किन्तु आप संसार सेः पार 
करने करने मँ चतुर है, इसलिये कृपया सुभे भी संसार से 
पार लगाये ।१८०॥ 


इति स्तोत्रावसाने च, लन्धूवयं व्रिजगदगुरोः । 

श्रनुत्ां जिनदीक्षाया -यानमद्‌ गणनायकम्‌ ।॥ १०१ 

श्नन्वयार्थो--प्रयम्‌ = यह जीवन्धर महाराज, च्िजग्दृगुरो" च 
त्रिलोक के गहे मददर स्वमोः ,के, इति = पूर्वोज्त, स्तोघ्रःवस.ने 
स्तवन के प्रनत प्रनृज्ञाम्‌ = प्रनृमति ४ को, ख्क्षघ्वा = पाकर, जिन~ 
दीक्षायाम्‌ = जिनदीकाकेनेके प्रारस्म म, गणनायकम्‌ = गाषरदेव 
को, भ्रानमत्‌ = नमस्कार करता इुप्रा ५१०१ 


„ भावार्थः--जोवन्धर म्टाराजज ने समवसरणए-नायक 
भरामद्षावीर स्त्रामी की स्तुति के वाद्‌ उनकी श्रनुमति पाकर 
अपनी मुनिदरी्ता के प्रारम्भ मे दीक्ञानायक गणधरदैव को 
नमर्कार किया ॥१०१॥ 
प्रज्ञः भत्रज्य ततपाश्वे, तपस्तेवे ऽ तिदुश्वरम्‌ । 
येन कमा्टकस्यापि, नष्टता स्याच्यथाक्रमम्‌ ॥१०२॥ 
, श्रन्बयार्था-- मान्न. = बुद्धि मान्‌ जोवन्धर महाराज, प्रवज्य = 
दीक्षाधारण करके, तत्पाश्वे = उन महावीर स्वामो के निकट, 
। येन जिस तप्‌ ढे द्वाग, क्मष्टवस्य =भ्राठो कर्मो का, नष्टता नाज, 
भि =. मी, स्यात्‌ -= होता है (एुवम्भूतम्‌ = एते) भरतिद्द्चरम्‌ = श्रति- 
पय कठोर, तप॒ == तप, तेपे = तपते हये । १०२. 
मावाथः--उन जं वन्धर महागज ने दीक्चाधारर कर 


भीमहावीर स्वामी के निकट श्चष्टशमनाशक चोर तपश्चरण 
किया । 1१०२॥ 


[३८२] पत्रचूडामणौ नीतिकान्ये 
श्रीरतत्रयपूरयाय, जीवन्रमहायुनिः । 
प्रषटाभिः सखरगुरीः पृष्टोऽनन्तङ्गानसुखादिभिः ।१०३॥ 
न्वयार्थौ--प्रव = सके वाद, जीवन्धरमट्‌।मुनिः = जीवन्वर्‌ 
नामक सुनिवर, श्रीरत्नवयपूर््या = सम्यग्दर्ेन, सम्यानं श्रौर सम्यक्‌ 
चास्ति की षूरंता से, भ्रनन्तन्नानघुखादि्थिः = श्रनन्तज्चान भ्रौ र श्रनन्त-~ 
सुख श्रादिक, श्रष्टाभिः = भ्राठ, स्वगणः = प्रात्मगुणो से, पृष्ट. 
परिषुणं (प्रभूत्‌ = हये) 1१०३॥ 


भावा्थेः-- मुनिवर जीवन्धर ने तपन्वरण के प्रभाव से 
सम्यग्दशेन, सम्यग्जान शौर खम्यक्वारित्र-की पृ्ंता को भ्राप्व 
कर केवलसखम्यक्त्व, ॐवलदशेन, केवलज्ञान, श्रगुरुलयुत्व, 
अवगादनत्व) सृच्मत्व, श्र॑नन्तीवोयेत्व श्चौर अन्याबाघत्वं इन ` 
्राठ गुणो को प्राप्त क्रिया ॥१०३।। 
सिद्धो लोकोत्तराभिख्यां, केवलाख्यामकेवलाम्‌। 
श्रनुपमामनन्तां ता--पदुवोभूयते भि यम्‌ ॥१०४॥ 
अन्वयार्थो-- सिद्ध. = सिदध (सन्‌ होते हुये) स = वे मूनिवर 
लोकोप्तरामिख्याम्‌ = सवलोक मै उकछृष्ट, भ्रनुपमाम्‌ = उपभमारदित, 
प्रनन्ताम्‌ = अनत, भ्रकेवलाम्‌ = मुच्य, ' ताम्‌ = उस प्रसिद्ध, केवलाख्याम्‌ 
स= श्रनन्य,. श्रियम्‌ = मोक्षस्वरूप लक्ष्मी को, ग्रजुवोभूयते = भ्रनुभवं 
करते हैँ ।\१०४॥ 
भावाथं--मुनिकर जीवन्धर महाराज सिद्धपद प्रा 
कर लोकोत्तरः नुप, च्ननन्त श्रौर केवलज्ञान मय मोक्तल््मीका 
अनुभव करते हँ तथा कभी भी उससे विहीन नदीं हेग श्वः 
एव॑ निमलधभेनिर्मितमिदं, शमे स्वकर्मक्षय- 
प्राप पाप्तुमतुच्छमिच्छतितरां, यो वा मदैच्छो जनः ¦ 


एकादगो लम्बः {३०८२} 








सो ऽ यं दुम तदुजरमदरणै, प्श्वाननं पावनं, 
जनं धम मुपाश्रयेत मतिमान्‌, निश्रेयसः प्राप्ये ॥ 
अन्वयार्थौ--य. = जो, महेच्छ -महाश्चय, अन. = परुष, 
एवम्‌ == इस प्रकार, निरमलधर्मनिमितम्‌ = पविघ्रं घर्म के धारणा कएने" 
से उस्न, स््रकर्मक्षयप्राप्तम्‌ = म्रपने कर्मो के नारा से प्राप्त, श्रतुच्धम्‌ = 
महान्‌, इदम्‌ = इस, दर्म = सुख को, -प्रप्तुम्‌ = पाने के लिये, इच्छति- 
तराम्‌ =श्रविशय च्छा करता दै, स = प्रसिद्ध, श्रयम्‌ = यह, मति- 
भान्‌ = बुद्धिमान्‌ पुरुष, निश्रेयसः = मोक्ष क, प्राप्तये = पाने के लिये, 
दर्मतकुञ्ज रप्रहुर्णो = भिथ्यामतू। हस्तियो के नष्ट करने के चिषय 
म, पञ्चाननम्‌ = विह के समान, च =श्रौर, पावनम्‌ = पवित्र, जेनम्‌ = 
जैन, षमम्‌ = घम को, उपाश्रय = घारण करे ॥१०५॥ 
भावाथेः--जो महापुरुष श्वष्टकमेरदहित, नन्त शीर 
लोकोत्तर मोक्षसुख क चाहते हँ, ३ दुर्मतकूपी हरितक नाश 
मे समथे मिहे समान पावत्र जेन-घ्म को भारण करें । 
राजतां राजराजो ऽ य॑, राजराजो मद्येदयैः । 


तेजसा वयसा शूरः, क्षत्रचूडामणि गुखः ॥१०६॥ 
श्न््रया णौ--मदाश््यं = विशाल देश्वयं से, राजराज. = 
कृषेर के समान, तेजस। = तेज से (च भ्नौर,) वयसा = बुव्ावस्या से, 
भूर = शूरवीर, तथा गुणैः = महायुखो से, क्ष्रचूडामणिः = मुकुट मे 
भणि के समान क्षत्रियो मँ प्रमुल, श्रयम्‌ = ये, राजराजः = महाराज 

भचन्धर, राजताम्‌ = परमैदवयं को प्राप्त हये दै \१०६॥ 
-पावाथः--जो देश्व्यं फी पेक्ता कुवेर के समान तेज 
छोर जवानी की छपेन्ञा शूरवीर के समान तथा त्त्नर्यो मे प्रधान 
थे वे जीवन्धर पर्वोक्तं रीति से परमैश्वयं को प्राप्न हुये ई ॥१२८६॥ 
ॐ ग्रन्य समापनिः # 
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